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प्रकाशकीय 


जैन साहित्य के अक्षय कथा भण्डार का दोहन करके सरल-सुबोध तथा 
उरत भाषा-औैली में कथाओं का प्रकाशन करने की योजना आज पे लगमग ५ 
धर्ष पूर्व हमने प्रारम्भ की थी । इस बीच अब तक २५ भाग प्रकाशित हो चुके 
हैं और प्रथर ६ भागों का तो द्वितीय तंस्करण भी हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों 
के! पाठकों व विद्वानों की प्रतिक्रिया से हमारा उत्साह और बढ़ा है अतः हमने 
कथामाला की श्ुखला को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प किया है | 

उपाध्याय श्रो मधुकर मुतिजी म० का प्रारूम से ही लक्ष्य धा--धीरे- 
धीरे समग्र जन कथा साहित्य का दोहन कर लेता । भत्र तक के भागों में 
पौराणिक तथा ऐतिहासिक जन कथा साहित्य की लगभग २५० से-अधिक 
कहानियाँ आ चुकी हैं। त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित्र को आधार मानकर 
वासुदेव-अल्देवों का जीवन वृत्त लिखा जा रहा है, जिसके अन्तर्गत यह अष्टम 
बलदेव मर्यादा पुरुषोत्तत थ्वीराम एवं वाबुदेव लक्ष्मण का जीवन वृत्त प्रकाशित 
ही रहा है । 

मर्यादा पुपोत्तम राम का जीवन भारतीय साहित्य की ही नहीं अपितु 
विश्व स्राहित्य को एक अमूल्य धरोहर है, एक आदर्श प्रेरणास्रोत है । राम, 
सीता और लक्ष्मण का आदर्श चरित्र भारतीय संस्कृति का जीव॑त काव्य है । 
मानव को महामानवीय या अतिभानवीय शक्ति की ओर गतिशील करता है। 


हिन्दू ग्रस्थों एवं जैत ग्रन्थों में श्रीराप्त की जीवन घटनाओं के सम्बन्ध में 
कुछ मतभेद भी हैं, पर समावताएँ अधिक हैं, और एक सावेगोम तत्व समान 


हैं कि उनके महान गुणों व आदर्गो का जीवन में अनुप्तरण कर हम सच्चे 
निय बन सकते हँ--यह प्रेरणा । 
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बहुश्रुत मनीपी उपाध्याय श्री मधुकर मुनिजी महाराज ने अपने व्यापर 
अध्ययन एवं तटस्थ चिन्तन के आधार पर जैन रामायण की बहुत ही संतुलिः 
ली में प्रस्तुत किया है । साथ ही वाल्मीकि रामायण एवं तुलमी रामाय 
आदि के कथाभेद को भी पाठकों की जानकारी एवं तुलनात्मक दृष्टि के लि। 
प्रस्तुत किया है । ऐसी सन्तचुलित तटस्थ तथा व्यापक रामायण पाठकों के लिए 
बहुत ही रुचिकर तथा ज्ञानवर्द्धक सिद्ध होगी । 


सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द जी सुराना का सुन्दर श्रमपूर्ण सम्पादन 
मुद्र० आदि तो हमारी कथामाला एवं अन्य साहित्य का मुख्य भाधार है भत 
हम उनके इस सहयोग के प्रति हादिक आभार व्यक्त करते हैं । 

सुविस्तुत राम-कथा को अलग-अलग मांगों में प्रकाशित करने से कथा 
माला के पांच भाग बनते । इससे रामायण का रूप कुछ अस्त-व्यस्त सा रहता 
अतः पांचों भागों की एक ही जिल्‍्द बनाई गई है। इससे अध्ययन में पाठक 
को विशेष सुविधा रहेगी; ऐसी आशा हे। 

इस प्रकाशन में अर्थ सहयोग प्रदान करने वाले सज्जनों का हम हादिक 
आभार मानते हूँ । 

-+-मम्त्री 
अमरचन्द मोदी 


स्वतः 


जैन कथामाला के क्रम में जब अष्टम बलदेव मर्याद्य पुदपोत्तम राम एवं 
अष्टम वासुदेव श्री लक्षण तथा महासती सीता का वर्णन प्रारम्भ हुआ तो 
मर में एक संकल्प उठा कि--मर्यादा पुरुपीत्तम श्रीराम, जो भारतीय संस्कृति 
के महान व्यक्तित्व माने जाते हैं, जो मानव से भगवान बने, और तीति, 
मर्यादा, सदांचार आदि के अपूर्व आदश-गुणों से मण्डित थे उतका समग्र जीवन 
बृत्त ही लिख लिया जाय तो अधिक उपयोगी होगा। एक प्रकार से समग्र 
जैन रामायण पाठकों के हाथों में पहुँच जायेगी । 

हेमचस्वाचार्यक्ृत त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित्र के भाधार पर शम-हुधा 
का आलेखन प्रारम्भ हुआ | स्थान-स्थात पर ऐसे प्रसंय आये, जित पर प्रच- 
लित राम-कथा (हिन्दू रामायण) के अनुसार कुछ कथात््तर वे मतभेद भी 
था | उप्के लिए वाह्मीकि रामायण एवं तुलसीकृत रामचरितमानस का 
पारायण क्रिया गया, अच्य प्राचोन रामसयर्णें भी देखीं और जहाँ-जहां कुछ 
विशेष अन्तर प्रतीत हुआ वह चालू प्रसंग में ही नीले फुथ्नोट के रूप में दे 
दिया गया, ताकि पाठक जैन एवं हिन्दू रामायण की तुलना करता हुआ पढ़ता 
जाय, जहाँ भी शिक्षाप्रद आदर्श मिले उसे लेता जाय--हंसवुद्धि केःसाथ । 

यह स्पष्ठ वात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को महात्र व्यक्तिस्य समग्र 
भारतीय लोक जीवन में आदर्श मानागया है। अपार लोक श्रद्धा ने उन्हें 
भगवान के छप में भी स्वीकार कर लिया है। यह क्रान्ति भी निराधार है, 
कि जैनों ने राप्र को भगवात नहीं माता । जैन हृष्टि से प्रत्येक मनुष्य बार 
में मदुष्य ही होता है, चाहे वे दीर्यंकर ऋषभदेव रहे हों, तीथकर , पा््वेनाथ 
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रहे हों, तीथंकर वद्ध मान (महावीर) रहे हों, या वलदेव राम रहे हों । उच्चतम 
आध्यात्मिक विकास करके, मानवता की महान सेवा करके, वे मानव से महा- 
मानव, मनुष्य से भगवान बने हैं। वद्ध मान महावीर भी देहत्याग कर सिद्ध 
भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी देह त्याग कर सिद्ध भगवान वने 
हैं | दोनों ही परम श्रद्धे य हैं, उनकी वर्तमान भूमिका में आज कोई अन्तर 
नहीं है । 

प्रश्न है, फिर राम-कथा में जेन व हिन्दू ग्रन्थों में इतना अन्तर क्‍यों ? 
जहाँ तक मेरा अध्ययन-मनन है, इसका मुख्य कारण हृष्टिकोण का है। जैन 
दृष्टि में-- भगवान कभी भी अवतार (देह) धारण नहीं करते । भगवान बनने 
वाला प्रत्पेक व्यक्ति प्रथम मनुष्य रूप में ही जन्म धारण करता है, फिर अपनी 
साधना के आधार पर व्यक्तित्व का, आत्मा का विकास करता हुआ वह 
आध्यात्मिक विकास की उस चरम भूमिका पर पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचकर 
मानव भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जैन दृष्टि--महावीर को 
एवं राम को इसी दृष्टि से देखती है, इसलिए उनऊा जीवन वृत्त भी मानत्रीय 
होता है, भगवदीय नहीं । जन दृष्टिकोण राम के व्यक्तित्व को मानवीय धरातल 
से विकसित करता हुआ, रामचरित को ऊँचा से ऊंचा उठाता हुआ अन्त में 
भगवद्‌ सीमा पर पहुँचाता है। जबकि हिन्दू दृष्टिकोण इसके विपरीत - राम 
को मग्रवान का अवतार मानकर चलता है । राम-कथा में जहाँ-जहाँ भी अन्तर 
आया है, उसका मुझ्य कारण यही हृष्टिकोण रहा है । सचाई तो यह है कि 
हिन्दू ग्रन्यों की अपेक्षा जैन ग्रन्यों में राम, सीता आदि रामायण के सभी पात्रों 
का चरित्र अधिक श्रेष्ठ, अधिक उदार और सहज-स्वाभाविक चित्रित हुआ है ।' 

रामचरित (ग्रन्थों एवं घटनाओं) की तुलना के लिए पाठक इसी पुस्तक 
की भूमिकरा---'राम-क्रथा एक अनुशीलन' पढेंगे तो इस सम्बन्ध में व्याप्त 
आआन्तियों का निराकरण सहज ही हो जायेगा । 





सम्पादकीय---/रामकथा : एक अनुशीलन/ देखें 


( ६ ) 
रामचरित बहुत विशाल है, घटनाबहुल हैं, इसलिए प्रस्तुत कवामाला के 
पाँच भागों में इसे सम्पूर्ण किया गया है और सम्पूर्ण रामकबा एक ही जिल्द 
में रखी गई है । साथ ही विपयवस्तु की हृष्दि से भी राम-्कथां को चार 
विभागों में चाँद दिया गया है | 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठक तठस्थ एवं स्वस्थ दृष्टि से इसको अनु- 
शीलन करेंगे । राम के उज्ज्वल चरिध्र से प्रेरणा लेगे। अगर कहीं किसी को 
कुछ विचारणीय, तर्कणीय जैसा तगे तो वह सहृदयतापुर्वक सम्पादक बन्धु से 
विचार चर्चा भी कर सकता है) हाँ, रामकथा को समझने का परम्परागत 
साम्प्रदायिक चश्मा उतारकर-विवेक बुद्धि के साथ उसे पढ़े, देखें ) 


मेरा स्वास्थ्य अनुकूल न रहते हुए भी मेंने यथाशवय प्रयलल किया है कि 
पुस्तक सार्वजनिक सर्वजनोपयोगी बने। इसे अधिक से अधिक सुन्दर 
अनुशीलमात्मक बनाने में श्रीयुत श्रीचन्द जी सुराता 'सरस' ने तथा श्री वृज- 
मोहन जैन ते जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं उन्हें भूरि-भूरि साधुवाद 
देता हूँ । 

पूज्य स्वामी श्री वृजलालजी महाराज की सतत प्रेरणा एवं श्रीविनय मुनि, 
श्री महेंद्र मुनि की सेवा-सुश्रूपा ने मेरी साहित्य-सर्जवा को गतिशील रखा है, 
उसके लिए मैं किन शब्दों में आत्म-सन्तोप व्यक्त करूँ । 

थाशा है यह 'राम-कथा” मानव को 'राम' बनने की प्रेरणा देतो रहेगी" 
२०३४ कार्तिक पूर्णिमा -मधुकर मुनि 

>> 


रामकथा : एक अनुशीलन 


दशरथसुत श्रीराम और जनकसुता महासती सीता का उदात्त और 
उज्ज्वल चरित्र भारतीय जनमानस को प्राचीनकाल से ही सच्चरित्र की ओर 
प्रेरित करता रहा है तो श्रद्धाशील भावुक लेखकों की लेखनी को गतिशील 
भी बनाता रहता है। अनेक कवियों ने इस पावन गंगा में डुबकी लगा कर 
स्वयं को पवित्र भी क्रिया है और काव्य चमत्कार भी दिखाये हैं । । 


भारत की तीनों प्रमुख परम्पराओं (जैन, बौद्ध और वैदिक) ने राम-सीता 
की यशोगाथा गाई है । पुराणों, काव्यों, नाटकों, कथा-कहातियों में इसका 
पावन-चरित्र बाँधा है । प्राचीन युग से भव तक रामकथा निरन्तर लिखी 
जाती रही है । युग-य्रुगों में लेखक बदलते रहे, भाषाएँ परिवर्तित होती रहीं, 
किन्तु मूल एक ही रहा---राम-सीता का प्रेरणाप्रद आरुपान । 

जिस कथानक के लेखक अनेक हों, उसमें वर्णन बैविध्य आ जाना सहंज- 
स्वाभाविक होता है। प्रत्येक रचनाकार मूल कथा में अपनी कल्पना से अपने 
देशकाल की परिस्थिति के अनुकूल कुछ-न-कुछ जोड़ना अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार-सा मानता है, अथवा यों समझिये कि बिना कल्पना का रंग चढ़ाये 
कथा-साहित्य का निर्माण हो ही नहीं पाता । इसके अतिरिक्त सोचने-समझने , 
का ढंग, लेखन शैली, विषय का प्रस्तुतीकरण आदि तो लेखक का अपना 
होता ही है। राम-कथा में भी इसी प्रकार के अनेक वैविध्यपूर्ण वर्णन हैं । 
यह विविधता कथा लेखकों की विभिन्न रुचि का प्रमाण भी है । 

जिस प्रकार महानदी में अनेक छोटी-मोटी नदियाँ आकर मिलती हैं उसी 
प्रकार महाकाव्य में अनेक अन्तर्कथाएँ, उपाख्यान भी जुड़ते रहते हैं। राम- 


(99 «.) 


कया में भी अनेक अन्त्वयाएँ हैं, उपास्यान हैं । इससे मूलकया को आगे बढ़ने , 
में गति मिलती है किन्तु अनेक अन्तविरोधों के कारण उसमें गंतिरोध भी 
होता है । मूल कथा एक होते हुए मी अन्तकेथाओं में अन्तर भा जाता है! 
इम अत्तरों के अवेक कारण होते हैं--कुछ लेखकों के कल्पना-प्रभुत ती झुछ 
परिस्थितिजन्य । लेखकों के कल्पता-प्रसुत अन्तरों में उनकी ब्यवितगत 
मान्यताओं और परम्पदाओं का भी प्रभाव पड़ता है 
यहू वात नहीं कि विभिन्न परम्प्राओं के राम-कबानकों में ही अन्तर 
आये हों । एक ही परम्परा की विभिन्न रामायणों में भी पर्याप्त मतभेद और 
वर्णन वेविध्य हैं! 
उत्स एक 
मूल एक होने पर समानता शो होनी ही चाहिए किन्तु विविधता हो 
ग़ई--अही विचारणीय है। श्रीराम की मूल कया इतनी सी हो है कि-- 
श्रीराम अयोध्यानरेश राजा दशरथ के पुत्र ये और उनकी पली मीता 
विदेहराज जनक की पुत्री । राजा दशरथ की तीत रानियाँ थीं--कौशल्या 
सुमित्रा और कैकेयी तथा चार पुत्र---राम, लक्ष्मण, भरत, शर्रृष्व । कीक्ैयों 
के अपने पुत्र भरत के प्रति मोह के कारण राम क्रो बत में जाना 
पड़ता है । उनके म्वाथ छोठा भाई लक्ष्मण और पतली सीता भी वन को जति 
है | वहाँ लंका का राजा रावण धोडे से हीता का अपहरण करके ले जाता है। 
वन्य जातियाँ, ऋक्ष और वासर वंशियों की सहायता से वे लंका पर ज्राक्रमण 
करते हैं, रावण का वध करते हैं और सीता को वापिस ले आते हैं। अयोध्या 
में सीता के चरित्र के प्रति अ्पवाद फैलता है । परिणामस्वरूप श्रीराम गर्मिणी 
तोता का परित्याग कर देते हैँ। सीता दो पुत्रों को जत्म देती है। पुत्रों के 
कारण पति-ल्वी पुतः आमने क्षामने भा जाते हूँ। सीता संमार से बिरक्त 
होकर स्वगे को चली जाती हैं और बाद में राम आयु पूरी करके परम धाम 
(मोक्ष) को चले जाते हैं । 


का मूल कथा को अक्षुएण रखते हुए सभी लेखकों ने रामचरित गाया हैं। 
तीनों परम्पराओं में इतका वर्णन हुआ है ! 


( १४ ) 


ओर ब्राह्मणों ने रावण के अत्याचारों से दुखी होकर विष्णु से प्रार्थथा की तब 
उन्होंने रावण-बध की प्रतिज्ञा की ।' 

(२) वाल्मीकि रामायण में परशुराम का गवहरण तथ होता है जब 
राम सीता से विवाह करके अपने पिता दशरथ भादि के साथ अयोध्या लौद 
रहे होते हैं--अर्थात वन-मार्ग' में और मानस में यह प्रसंग धनुभँग होते ही 
र्वयंवर मण्डप में दिखाया गया है।' 

(३) शिव-पावेती विवाह, केवट की मक्ति-भावता--वनवास जाते समय 
नाव से गंगा लदी पार उतरने के अवसर पर हुई चरण धोने की घटना", 
चित्रकूट में राम-भरत मिलाप के समय राजा जनक की उपस्थिति', इच्ध्रपुत्र 
जयन्त की कुटिलता--कौए का रूप रखकर सीताजी के चरणों में चोंच मार 
देना तथा राम द्वारा उसकी एक आँख फोड़ना” आदि घटनाएँ “मानस' में तो 
हैं किन्तु वाल्मीकि रामायण में इतका उल्लेख नहीं है । 

(४), तुलसी के 'मानस' में तारा प्रारम्भ से ही सुत्रीव की पत्नी है जिसे 
बाली बलातू रख लेता है और इसी के कारण सुग्रीव-बाली-संघर्ष होता है ।* 
जबकि वाल्मीकीय में तारा वालि की ही पत्नी है और सधपं का कारण है 
अंकोमा जो कि सुग्रीव को पत्नी है और उसे वाली बलपुर्वेक रख लेता है ।* 





१ संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण, वालकाण्ड, पृष्ठ ५४-५५ 
(हिन्दी सस्करण, गीता प्रेस, गोरखपुर) 
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( १७) 


गुत्समद नामक एक ऋषि दण्डकारण्य में रहते थे । उनको द्त्री की 
इच्छा थी कि 'मेरे लक्ष्मीस्यकृपा कत्या हो । ऋषि इसी अनुप्ठान में लगे 
थे । वे प्रतिदिन अभिमन्वित दूध एक घड़े में दात्ते जाते । एक दिन अचानक 
ही एदण वहाँ आ गया और उसने ऋषि के शरीर में तीर चुमो-चुच्तो कर वह 
दूध बाला बड़ा उनके रक़त से पुरा मद लिया। रावण ने वह धड़ा लाकर 
मन्दोदरी को दिया और वोला--ध्यात रखना यह विपकुम्म है! मन्दोदरी 
उतर दिनों रावण से अप्रसन्न थी। उसने सोचा 'मिरा एति अत्य स्त्रियों के साथ 
रुमण करता है अतः मेरा मर जावा ही शेबस्कर है । उप्ते बहू रक्त मिध्रित 
। पी लिया । वहू मरी तो नहीं, गर्भवती अवश्य हों गयी ) पति के सहयोग 
ना समर्भा ही जाने से वह चिस्तित हुई । प्रतवकाल में वहू विमान द्वार 
कक्षेत्र में चली गईं और वहां उसने सीता को जन्म दिया और जन्‍्मते ही 
पिं जमीन में गाढ़कर लंका लौट आई। यही वालिका हल जोतत समय 
तक राजा क्षो प्राप्त हुई थोर उन्होंने अपती पुत्री मानकर पालम-योसा । 
अद्भुत रामायण में सीता को शक्ति का अवतार माता गया है। राम 
उप्ती की शक्ति के आधार से रावण को मार सके । इसके पप्चात एक सहख 


मुंख और दो सहस्र भुजा वाले राक्षक्त की घदना भी दी गई है| इसे राम की 
बजाय सीता ने मारा । 


इसके अतिरिक्त अन्‍य रामायणों तथा लोक-परम्परा में 'अहिरावण का 
डपासयान', मेघनाद की पत्ती सती छुसोचना का उपाख्यात आदि अवेक 
घदताएँ श्रीराम के कथानक में जुड़ गई है । 

चैदिक परम्परा की विभिन्न रामायणों की घटना-विविधता की तो वात 
ही अलग है किस्तु एक रामायण के घटना क्रम पर भी अनेह प्रण्ण उठाये जा 
सकते हैं । स्वास्थ ग्रस्य वाल्मीकि रामायण भी इसका अपवाद नहीं है । 





१ उस्स एक : धारा अनेक--.मुनिथी महेद्धकुमारजी प्रधूम, पृष्ठ ५५-५६ 
२ कादस्विनों (मातस चतुःश्ती बंक) १६७२७ ० 


(६ हे० ) 


छा गए । सीता के प्रत्वागममन से राम को तनिक भी प्रप्नन्नता न हुईं | वार 
विकता का उन्हें खयाल आया कि अब सीता का क्या किया जाये ? वें अप 
मनोभावों का विश्लेषण करने लगे । सीता को स्वीकार करना उनको अभी९ 
नहीं था । अपने गौरव पर की गईं चोट से वे तिलमिला उठे । रावण ने सीत 
का शील भंग किया होगा इसी सन्देहात्मक तक के कारण वे सीता की स्वीका' 
करने से इन्क्रार करते हैं। सीता के शील के प्रति उनके मन में सन्देह था ।' 


(५) बालिवध के प्रसंग में भी वैदिक परम्परा द्वारा वर्णित उसे छिपकर 
मारना ध्रीराम के चरित्र को ऊँचा नहीं उठाता । जैन परम्परा में यह दोप नह 
है । यहाँ श्लीराम के द्वारा वालि का वध नहीं कराया गया, वरन्‌ साहसगरति 
विद्याधर का, जो सुग्रीव का रूप चनाकर उसके राज्य और अन्तःकुर पर से: 
पूर्वक अधिकार कर लेता है, वध श्रीराम द्वारा हुआ है और वह भी सामने से, 
छिवकर नहीं । था 

(५) लक्ष्मण के अस्त का प्रसंग भी वैदिक परम्परा में दुसरे ढेग मे 
चित्रित है | वहाँ श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मग को पहरे पर बविठाकर काब- 
पुरुष से गुप्त वार्ता करने लगते हैं । तभी डुर्बासा कपि आ जाते हैं और राम 
पे तत्काल ही भेंट करने का आग्रह करते है । लक्ष्मण हारा थोड़ी देर प्रतीक्षा 
करते की अवुनय पर वे कुठुम्ब नाश की शाप देने को उच्चत हो जाते हैं । 
विवश लक्ष्मण उन्हें अन्दर चला जाने देंते हैं। यही उनके लिए अभिशाप हो 
जाता है। राजाज्ञा राम की आज्ञा) भंग के परिणामस्वहप वे सरयू में जाकर 
देह-वित्त्जन कर देते हैं । किस्तु जन परत से इस घटना का उल्लेख नहीं 
है । वहाँ लक्ष्मण की मृत्यु राम की मृत्यु को झूठो खबर सुनकर दिखाई गई है 
और राम भ्रातृमोह ते विद्वेंज हो जाते हैं ॥ जीवन भर के प्रगाढ़ प्रेम को 
देखते हुए राम की विद्वलता और कांतरता स्वाभाविक ही लगती है; 
िनिनिििली जी 


व्‌. अरविन्दकुमार : ७ स्टडी इन द एथिवस आफ दि वेनिशमंट आफ सौता, 
६ १६ --डा० शान्तिलाल खेमचनद शाह की पुस्तक 'राम-कथा 


बाहित् : एक अनुशीलन में उद्धृत । 


जबकि सदाशयता और कुहुस्त नाश को बचाने हूँतु राजाजा भंग के परिणाम- 
स्वरुप ऐसा कठोर दपड़ स्वाभाविक नहीं लगता । 
लध्भण ४22 
लक्ष्मण के चरिभाकन में वैदिक और जैन परम्परा में अधिकाश स्वच्चों 
एूय स॒फ्य है, किन्तु कुछ स्थलों पर अत्तर मी है। प्रमुख अन्तर निष्न हे-- 
(१) राम के वन-ाभन के प्रश्न पर लक्ष्मण कुपित नहीं होते बरवू अपने 
कर्तव्य पालन और पआातृप्रेम के वशीमृत होकर माता से बनननामेन को आजा 
माँगते हैं; जबकि वेदिक परम्परा में पहले उन्हें क्रीक्षामिभूत दिखाया गया है । 
(२) जैन परम्परा के भनुसार सक्ष्मण के हाथों ज्रधायास अनजाने ही 
तपस्वी शम्बूक का बंध हो जाता है । शम्बूक चद्धतथा (शूरपतेखा) का पुत्र है 
और उत्की मृत्यु से राम-रावण युद्ध का पभुचित कारण उत्तन हो जाता है । 
शस्वूकष-वध् वेदिक परम्परा में भी दिखाया गया है किन्तु वहाँ राम के हारा 
हुँभा है, बहू श्री तद जबकि राम राजा वन चुके थे । कारण धा--एक बाह्मण 
के पुत्र का मर जाना । राम ने तपस्त्रो शम्यूक का जात-्यूसकर बच किया । 
जो कारण विहाण-युत्र की मृत्यु) वैदिक परम्णशा में दिखाया गया है बह 
इतवा लचर है कि गत्ते नहों उतरता और अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की 
है। यह बात भी सहज विश्वात योग्य नहीं है कि राम जैत्वा विवेकी और कृपालु 
महँपुदप अकारण हो तपस्य(रत किठ्ठी निर्पराध व्यक्ति का भाणान्त कर दे । 
(३) खरदूपण का वध वेदिक परम्परा में राम द्वारा दिखाया गया है 
जबकि जैत परम्परा में लक्ष्मण द्वारा । शस्बूक वध के पश्चात खर-दूपण आते 
हूँ और लक्ष्मण उससे युद्ध करने जाते हैँ । राम जब चलने 
तो वे कहते हैं >'तात ! मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे रहते हुए आपका ग्रद हेतु 
जता उचित नहीं /! उत्तका यह कबन उनके स्वश्ाव के अनुबूल था | 
लेप भे सहगल शा हब 
हा चगता | 
(३) वैदिक परम्परा में लक्षण के क्रोची 


| स्वग्माव को ही उजागर किया 
गया है, जबकि जैन परापरा में वे श् रो 
के ;्‌ लिशय बली और ग्रुरुजनों के प्रद्चि विनया- 


को उद्धत होते हूँ 


( हैए ) 


सम्बन्ध रखता है भोर भाई को राज्य से बाहर भी निकाल देता है; 
प्रकार वह अधर्म, अनीति और अन्याय का पोषण करता है ! किखु वालि 
मरने के बाद तारा जिस प्रकार शोकाकुल होती है, विह्वल होकर रोती भें 
श्रीराम से पुकार करती है तो सहसा यह प्रश्त मस्तिष्क में उद्‌भूत हो जा: 
है कि बया कोई नएरी उस पुरुष के लिए ऐसा करण विलाप कर सकती 
जिप्तने वलपुर्वक उसके साथ बलात्कार किया हो ? इस प्रश्न का उत्तर बैदि 
परम्परा में कहीं भी नहीं है । सिर्फ इतना ही कह दिया गया है कि-- 
रास वालि निज धाम पढावा 

वालि के चरित्र में ऐसी असंगति जैन परम्परा में नहीं है। यहाँ भी १ 
राबग का वराभव करता है, भगवदुमत्त है, अतिशय वली हैं किन्तु पाप में लिए 
नहीं है । वह पहले ही संघम स्वीकार कर लेता है । इस प्रकार वालि का त्रि 
आदि से अच्त तक निर्मल है और है शौय॑ एव देराप्य की अनुपम गाथा । 


, हुमा 
हनुमान- राम-कथा के प्रमुख कात्र हैं। यदि यह कहा जाय कि इसे 
वित्ता राम-कथा पूरी नहीं हीती तो अतिशयोक्ति न होगी। वैदिक परम्परा वे 
' अनुसार तो वे राम के अवन्य भक्त, अतुलित बलशाली, विवेकी, आजत्म बहा 
नारी और राम के वरदान स्वरूप अमर हैं । इन्हें बह्मा, सुर्य, इत्त आदि संभी 
देवताओं से वरदान प्राप्त हुए हैं किस्तु ऋषियों की कृपा इन पर भी हुई 
इनकी बाल सुलभ चपलताओं से रुष्द होकर' ऋषियों ने इन्हें अपना बल भूल 
: जाने का शाप! दिया; किन्तु तुरत्त ही फिर खयाल आया कि सागरसंतरण 
करके सीताजी की खबर कौन लाएगा तो उपाय भी बता दिया कि जब कोई 
तुम्हें तुम्हारे बल की ह्मृति करायेगा दो तुम्हें अपने विस्पृत बल की रुमृति 
हो जायेगी । 
दूसरी विद्येपता यू है कि सपुपस्य सत्िनस्ति” को मालने बाली वैदिक 
ता भी आवश्यक था। चह हुआ भी, चाहे 


परम्परा में हृतुभाण क। ५४ ही ५ 
गाम था उसका । [प्ागर-संत्तरण के समय 


. पसीगी से ही प्रेस - तधत्ता धभ्वेथ 
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हनुमात को पप्तीता आ गया था । वह उन्होंने पोंछा तो मक शक्ति राक्षत्री 

उसे पी गई । उस्ती से वह गर्भवती हुई और मकरध्वज नाम का पुत्र हुआ। 

यह हतुमान का पुत्र था ।) े े 
ऐसी विचित्र विशेषताएँ जन परम्परा में नहीं *है। य्ठा हवुमान को 

आजन्म बरह्यचारों नहीं मादा गया है। उनका बत-पोह््प, विवेक एवं संग 

तो जगविख्यात है ही । 

रावण... 


बेदिक परम्परा का रावण ती पाप की साक्षास्‌ मूर्ति ही है । उसमे तपस्या 
आदि द्वारा जी कुछ भी शक्ति प्राप्त की उत्तका उसने अन्याय ओर उत्पीड़न 
में ही अयोग किया | वह स्थान-स्थान पर छित्रियों का शीलरभग करता है, उत्हें 
बलातू हर ले जाता है । ऋषियों का तो वह घोर शत्रु ही है---.उन्हें भांति- 
भाँति से तंग केरता है, कर (टैक्स) के रूप में उनका रक्त लेता है, यज्नों का 
विध्वंस करता है, समस्त धार्मिक क्रियाओं का विरोधों है। देवताओं के 
उत्पीड़व में उसे भानन्द आता हैं। देवराज इंद्र को बन्दी बता लेता है, यम 
को उसके सामते युद्धक्षेत्र से भागवा पड़ता है, कुब्रेर को वहू लंका से निकाल 
बाहुर करता है--म्रभी देवता उसके सामने निरीह पे हो जाते हैं । अपनी 
स्त्रेप्यता के कारण उसे कई वार शाप भी मिलते हैँ--कभी ब्रह्म द्वारा तो 
कभी वेश्रमण द्वारा और कभी शीलवती बारियों द्वारा । किर भी चह अपनी 
चासवा को वश में नहीं रख पाता और सीदा की सुन्दरता पर मोहित होकर 
छलपुर्वंक उ्तका अपहरण कर लेता है ) सीता का अंकशायिती ने बनाते का 


कारण उसके चरिश्र की हृढ़ता न होकर उतर झापों का भय है जो उसे अनेक 
बार मिल चुके थे । 


डिन्तु जैन परापरा का रावण ऐसा हीं है । बह यज्ञ-विरोधों तो है 
लेकित सिर्फ़ हिंसक यज्ञों का ही । वहु ऋषियों को कभी भी उत्पीड़ित नहीं 
करता । स्त्रियों को सद्धर्म पालन की अरणा देता है जैसा कि उसमे नलकूबर 
की एली उपरम्भा के साथ किया ।.उस्तमे. जहां भी कदम रखा लोगों को 
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निर्भय किया, शासकों को प्रजा की सेवा के लिए प्रेरित किया। यह उसक। 
प्रताप ही था कि उसके राज्य में जनता सुखी और समृद्ध थी। धन्य-धान्य 
ओर सुख-समृद्धि से आप्लाबित सोने की लंका तो वैदिक परम्परा को भी 
मान्य है । 

रावण के चरित्र में केवल एक ही दोप है भौर वह है छलपूर्वक सती 
सीता का अपहरण । वह सीता की विरहाग्नि में तिल-तिल जलता है, छट- 
पटाता है किन्तु "नहीं इच्छती नारी को नहीं भोगूंगा” अपने इस नियम का 
भंग नहीं करता, अपने वश में पड़ी सीता पर बलात्कार नहीं करता । वह अपनी 
गरिमा को कायम रखता है और शूर्पणखा की तरह सीता को न अपमानित 
करता है और न ही कुरूप बनाता है (जैसा कि श्रीराम लक्ष्मण ने किया था) । 
उसकी प्रतिशोधाग्ति इस सीमा तक नीचे नहीं गिरती कि अपने भानजे और 
बहुनोई के प्राणान्‍्त करने वाले तथा बहन का अपसान करने वालों का बदला 
सीताजी से चुकाता । 

जैन परम्परा में रावण का चरित्र पाप की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित 
न होकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें गुण भी है 
भौर दोष भी हैं | सीताहरण ही उसका ऐसा अक्षम्प अपराध है जिसके कारण 
उसका नाश हुआ, लंका का विध्वंस हुआ और राक्षस जाति भी पतन के गे 
में सदा के लिए समा गई । 
कुम्भकर्ण 

कुम्भकर्ण राक्षतराज रावण का अनुज था। वैदिक परम्परा के अनुसार 
बह महा आलसी और छह महीने तक सोने वाला है । उसका रूप भी भयभीत 
करने वाला है। वह अति विशाल शरीर ओर तामसी वृत्ति वाला है। उप्तकार / 
क्रेवल एक ही गुण है और वह है रावण की आशा पालन करना । उसकी 
आज्ञा से वह राम के विरुद्ध युद्ध भूमि में जाता है, अपना वले प्रगट करता हैं 
और राम के वाण से वीर गति प्राप्त करके मुक्त होता है । 

जैन परम्परा इसका नाम भानुकर्ण मानती है। इसके भचुसार वह ने 
आलसी है और न ही उसका रूप भयोत्पादक है । वह छह मद्दीने तक सोता 
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हो नहीं । बह विवेकी, प्रातुप्रेमी, अतिवली और निर्मकर है। प्तीताहरण के 
प्रसंग पर वह रावण की निर्भीक आलोचना करता हे । बह पीता की लौटाने 
का आग्रह भी करता है । युद्धभूमि में आकर राम की सेना के सभी सुमठों 
को हतप्रभ्त कर देता है । वही एक मात्र ऐसा योद्धा है जो हनुमान को अपनी 
बगल में दवाकर लका की ओर चल देता है । 

जैम परम्परा में वह मुक्त भी होता है किस्तु अपनी तपस्था द्वारा; राम 
के बाण द्वारा वीर गति प्राप्त करके नहीं । 
विभीषण 


विभीषण राम-कथा क्रा ऐसा पात्र है जिसका रूप बेदिक परम्परा में 
द्विविध है। एक ओर तो उसे गद्गार माता गया और उसके नाम पर ही 
घर का भेदी बंका ढावे' जैसी लोकोक्ति बती; भाज भी वह आदि गहार 
भाना जाता है और किसी भी गद्दार व्यक्ति को विभीषण के नाम की उपाधि 
से अलंकृत किया जाता है | दूसरी ओर उसे राम का परमभकत मात्रा जाता 
है। इस ट्विविध वर्णन का कारण यह है कि राक्षत्त जाति और देश के प्रति 
तो उसका व्यवहार गद्दारी का रहा किन्तु श्रीराम के प्रति “मवितपूर्ण । वैदिक 
परम्परा में राम को विष्णु का अवतार माला गया है भोर रावण उनका 
विरोधी था अतः विधोषण की गद्मारी उतके काये सम्पन्न होने में सहायक हुई 
और भगवान की तद्दायता करते वाले की परमभवत की उपाधि से सुश्ोभित 
किया गया । 

विीषण राष-रावण युद्ध में पम-प पर राम की सहायता करता है, 
उन्हें रावण और राक्षस जाति के गुप्त भेद बताता है, मेघनाद के यज्ञ विध्वस 
की प्रेरणा देता है, एक शब्द में कहें तो वह राम को रावण पर विजय प्राध्ति 
का प्रमुख कारण है । इस सव सेवा के बदले उसे लंका का राज्य प्राप्त हुआ 
भोर मिला अमर रहने का वरदाव तथा भक्त शिरोमणि की उपाधि । 

हर जैन परम्परा का विभीपण पद्भपि श्रीराम से भां मिलता है ढिन्तु वह 
उन्हें राव के गुप्त भेद नहीं बत्ताता। वह ऐसा कोई काये नहीं करता जिससे 
उस पहार ऋहा जा सके । उसका श्रातृप्रेम भी उच्चकोटि का है । 


(  ेंढे:«) 


दोनों ही परम्पराओं में उसे सदाचारी, वितेकी भोर धर्मंपरायण के रूप 
में चित्रित किया गया है । 
चबन्प्रलखा (शुर्पणया) 
वेदिक परम्परा की शुपंणखा एक स्वच्छन्द कामान्ध नारी है । उसका 
वर्णन दो ही स्थानों पर मिलता है। प्रथम, जब रावण कालकेय दानवों पर 
व्जिय करने के बाद आता है तो वह विधवा के रूप में दिखाई गईं है। वह 
कहती है --ठुममे मेरे पत्ति विधुज्जिल्न को मार कर मुझे विधवा बना दिया। 
तब रावण उसे दण्डकवन की रक्षा नियुक्त किये खर के साथ रख देता है । 
दूसरी बार वह तव दिखाई देती है जब वह अनायास ही राम लक्ष्मण के पास 
पहुँचकर काम-याचना करने लगती है। अपनी याचना ठुकराये जाने और 
अपमानित एवं कुरूपित होने पर वह पहले तो खर को भड़काती है और फिर 
रावण को । इस श्रकार राम-रावण युद्ध का कारण उसकी अतृष्त वासना और 
बदले की आग है । 
जैन परम्परा की चन्द्रमखा विकृत मुख वाली नहीं है । वह अनायास ही 
दण्डकंवन नहीं पहुँच जाती है । उसके राम-लक्ष्मण के पास पहुँचने का स्पष्ट 
कारण है । तक्ष्मण के हाथों उसके पुत्र शंवृक का वध हो गया है और बह उनके 
पद-चिह्न देखती हुई उनके पास तक जा पहुँचती है । हाँ, इतना दोनों परम्पराओं 
को मान्य है कि चल्द्रनखा (शूर्पणजा) ही सीता-हरण का प्रमुख कारण रही । 
उसी ने एक ओर तो पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए खर को भडकाया 
ओर राम-लक्ष्मण का प्राणान्त करने भेजा और दूसरी ओर राबण को सीता 
के अदुपम रूप का वर्णन करके सीताहरण के लिए प्रेरित किया । इतना होने 
पर भी जैन दृष्टि से चस्द्रनक्षा त तो स्वच्छत्द नारी है और न कामुक । 
इन पात्रों के अतिरिक्त अन्य सभी पात्रों का वर्णन जैन परम्परा में 
सहानुभूतिपुर्वक हुआ है. जैन इ॒ृष्टि से याक्षत जाति मूलतः घर्म-बिरोधी नहीं 
2 टन नकर 
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है जैसा कि वैदिक परम्परा में है। जैन परम्परा राक्षस जाति का उद्भव भरी: 
एक हो मूल से मानती है! वह विद्याधर जाति से उत्पन्न हुई, जो मारत की *. 
ही एक जाति थी | इस हृष्टि से राम-रावण युद्ध दो संस्क्ृतियों का युद्ध के .- 
होकर केवल धर्म का अप्रर्म के विरुद्ध युद्ध था और अधर्म था पर-स्वीहरण ।- 

इस अधर्म का ही इस युद्ध के द्वारा वाश हुआ । रावण इसी दोय के कारण- 
सारा गया भौर राम विजयी हुए । 


तुलना का आाशप 


बेदिक और जैन परम्परा की तुलना और कथा-सेद दिखाने का आशय 
मतभेद बढ़ाना नहीं अपितु समग्रता लाना है । 

बर्तव में महापुर्पों के जीवन पर विवाह होने था न होने अथवा एक 
विवाह भौर अतेक विवाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।-एक पतलोब्त धारी 
राम भी वैदिक परम्परा के अनुसार भगवान हैं तो सोलह हजार पत्नियों के 
स्वामी श्री कृष्ण भी । बल्कि एक पललीधारी राम विष्णु के चतुर्थाण बारह 
कला के अवतार थे और श्री कृष्ण सम्पूर्ण--सोलह कल्ाओं के । 

महापुरुषों के जीवन-चरित्र के मूल्यांकन की एक ही कसोटी-होती है . 
और वह है उनके ल्ोकहितकारी कारये, उज्ज्वल: चरित्र, लोकनायकत्व/।, 
विवाह आदि अन्य बातें तो गौष होती हैं). यही साय स्मीचीव है और यही 
होना भी चाहिए । विवादास्पद स्थलों को छोड़कर प्रेरणाप्रद बातों को ग्रहण 
करना यही अभीप्सित भौर सुद्ध शान्ति का मार्ग है। . 


े राम के सदगुण ० 

'राम-कथा की रोचकता और राम क्रेःसद्गुणों : केः कारण प्राचीन काल से८ 
हो इसका. असार - विश्वव्यापी रहा। एशिया: की-सभीः- प्राचीन भाषाओं में 
रास का गुण-गान मित्रता है। भारत में -तो वे-ईश्वर-के रूप में पूजे जाते ही * 
रहे हूँ किन्तु बाहर भी उत्तका रूप कम लोककल्याणकारी-नहीं रहा। भारत- 
की तो सभी भाषाओं में राम का लोकरंजनकारी हप प्राट हुआ है । उनके: हु. 
उस्म्वत चरित्र' और सदगुणों को प्रगट करते वाले उद्धरण धरे पड़े हैं । किन्तु 
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यहाँ कुछ ऐसी भाष'ओं में वरणित राम के सदगुणों का उल्लेख किया जा रहा 
है जो सहज प्राप्य नहीं हैं । 
नेपालो भाषा में 
नैपाली भाषा में 'भानुभक्त को रामायण” एक उत्तम काव्य ग्रन्थ है। वन 
गमन के अवसर पर राम अपने फ्रोधित अनुज लक्ष्मण को शान्त करने के लिए 
समक्षाते हैं-- 
यसूतते हो सुन फर्म का बश हुँदा बस्तैन्‌ एक ठाम्‌ रही । 
फसू्त फोहि हृवस्‌ अवश्य फरले जानू छ जहाँ गईं ॥ 
कर्म को फलभोग गछे दुनियाँ ये चित्रमा लेउ भाई । 
--श्री अयोध्या काण्ड ३०३६ 


अर्थात्‌-शान्त होकर सुनो ! कर्म के वश होकर अब तक हम एक स्थान 
पर रहते थे। कितनी भी किसी की आकांक्षा हो, जो करना हो उसे भले ही 
कर डालो; किन्तु मैं जानता हूँ कि जो प्रयत्न की (गति) अवश्य होती है । 
है माई लक्ष्मण ! लेकिन यह बात हृदय में विश्वास करके रख लो कि इस 
संसार में सबको कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है 

एशिया के हृदयांचल में भी राम के उज्ज्वल चरित्र का आलोक फैला । 

सन्‌ ४७२ ई० में चीनी लेखक “चि-चिआ-य!' ने अपने ग्रन्थ त्सा-पाओ- 
त्सांड” का प्रारम्भ ही रामायण से किया । राम आदि चारों भाइयों के 
पारस्परिक प्रेम और उसका जनता पर प्रभाव बताते हुए वह लिखता है--- 

'पिउडः ति तुन्‌ मु । फड-पिडः ता षिड ! ताझुचि सो पेह ।० युआत्‌ मह् 
लाइ। जन स्स त्स छुआन्‌ फ्र/ शि षिआउ चिहः । 

भअर्थात्‌-भाइयों (श्री राम और उनके भाई) में अतिशय प्रेम था। एक 
दूसरे के प्रति प्रेम और आदर था। लोकचर्या पर इनका पूर्ण प्रभाव हुआ । 
सदाचार सभी भोर व्याप्त हो गया। सम्पूर्ण जन सदाचार में इन चारों 


भाइयों के अनुगामी हो गये । 
एशिया के सबसे उत्तर में शिविर देश (साइवेरिया) है । वहाँ के बुर्यात्‌ 


( ४१ ) 


प्रदेश भें हिप (वर्क) का ही साम्राज्य है। उसके वाह्यान्तर भागों और हूस 
की नदी बोल्या तट के निवाह्ती काल्पुकों में भी प्राचीन काल से हो राम चरितत 
चचित रहा। वहाँ के सुलतान कुब्लइजाँ [सब ११८२-१२५१) के गुर 
- ध्ाचा परष्डित आनन्दध्वज ते एदेनिबिल छाझ सुवाशिदि' सामक प्रत्थ की 
रचना की । ऐदेंनि का अर्थ हैं रत्त और सुव्राशिदि का सुभाषित । इस प्रन्ध 
पर रिस्टेनृपाल्साछपो (रजत श्रो भद्) की टीका प्राप्त होती है। उसमें राप् 
कथा का वर्णन है । वहाँ रावण को गृत्यु का कारण बताते हुए कहा है-- 


ओलानू-दुर आख बोलुग्सान येखे खुमून्‌ वेमि आलिया साग्रादुम्बा । ओड्यु 
आमुर सागरबुवा इद्गेत ओम्दागान्‌ दुर तेइः उलु शिनृग्धुगाइ। ओल्ज गुसेल- 
दुर भेड, ग्रेसे शिजुस्सेत्‌ उ ग्रेम इयेर। ओरिदु सान्योस-उन्‌ निर्ेन खागान 
लंगा-दुर भालाग्दासान्‌ । 

अर्थातू--जन-नेताओं, राजाओं तथा महान पुरुषों को व्य्थ के आमोद- 
प्रमोद एवं इन्द्रियों की लंपटता में लीन नहीं होता चाहिए) काम, लोभ, मोह 
भादि में अतिलीन होने के दोष से राक्षसराज लंका में मारा गया । 


इण्डोनेसिया में भी राम-कया का प्रचार-प्रसार हुआ | वहाँ की १५वीं 
सदी की कवि” भाषा में योगीए्वर द्वारा रचित रामायण को वहाँ का आदि 
काव्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है । भरत-मिलाप के पश्चात भरत को 
अयोध्या जाकर शासन सूत्र संचालन की प्रेरणा देते हुए श्रीराम उससे प्रेम 
पूर्ण शब्दों भें कहते हैं-- 
शील रहयू. रक्षत, रागद्व हिलडकषँन्‌ । 
किम्बुद य त होलनु, शुन्याम्धक्त लवन्‌ अवक॥ 
न्याड, विनय ग्रेंगॉन बाति सोतः कि नलुलुतन्‌ । 
मिमन सम्पत्तस्तेकुं प्रभु मर्कलः (३१५५) 
अधपात्--सुशील की रक्षा करो, राय-हे प छोड दो, ईर्ष्या नष्ड करो, सन 
ओर शरीर को इनते शुत्य करो। इस प्रकार पब लुभाने वाले विपयों को 
परिवर्जंद करो । मेरे अनुज बहुत अभिमानों प्रभु का पत्तन हो जाता हद 
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इसी प्रकार आगे श्रीराम भरत को समझाते हुए कहते हैं-- 
गांड, हेकोर य त हिलन्‌ । निन्‍दा तन्‌ गवयाकन्‌ | 
ते जन्‍्मामुहर  चेंऋ । येन प्रश्रय सुपुख ॥ (३६१) 
अर्थात्‌--अत्यधिक ' अहंकार से दूर रहना चाहिए । निर्दा नहीं करनी 
चाहिए । कुलीन (उच्च-कुल) जन्म का मद नहीं करना चाहिए। हैं छुमृब ! 
यही प्रश्नय है । 
इसी प्रकार के अन्य अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे श्रीराम 
के चरिध का उज्ज्वल पक्ष स्पष्ड होता है और उनके सदगुणों की झलक ' 
मिलती है । सत्य यह है कि श्रीराम अनेक ग्रुणों के आगार हैं । उनके संदृगुग 
उनके जीवन-घरित्र में प्रगट हो रहे हैं ॥ उनको ज्योति सुदीर्धकाल बीत जाने 
पर भी घुमिल नहीं पड़ी है। / 
राम के चरित्र की प्रेरणा 
श्रीराम का चरित अनेक सदुगुणों का भण्डार है, जी लौकिक हृष्टि से 
बड़े ही उपयोगी और व्रेरणाप्रद हैं। यद्यपि उनके उज्ज्वल और उदात्त चरित्र 
में इतसे मोती हैं कि उत्तकी गणना भी कठिन हैं किन्तु कुछ श्रमुख प्रेरक 
तस्वों पर' हृष्ठिपात करता उचित होगा । 
राम की: पितृभक्ति अनुपम है । “वे कहते" हैं कि पिता की भाज्ञा से मैं 
अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में छलाँग लगा बकता हूँ ।” इसी श्रकार मातृ- 
भक्ति, गुरुभक्ति, भ्रातुस्तेह, पत्नीम्रेम आदि ग्रुण उनमें भरपुर मात्रा में थे । 
चारों भाइयों का स्नेह जाज भी भारतीय जनता का आदश है। ' 
साहस ! अदस्य/ साहस था उनमें । उस युग के सर्वश्रेष्ठ साधन सम्पन्न 
लंक्रापति दावण से साधनःहीन होने पर भी भिंड गये और - सफलता प्राप्त 
की । सीताहरण के समय कया था उनके पास ? केवल दो भाई ही तो थे । 
बंशगौरव की (रक्षा की भावना: भी उनके कण-कण में समाई थी ।-रघुकुल 
की कीति कैलेकित से हो जाय इसके लिए वह प्राणप्यारी सीता का!भी - 


पुरित्याग कर देते हैं 
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दारणागत वत्सल इसने कि विभीयण के लिए उनके हृदय में अपार चिन्ता 
है । लक्ष्मण के शक्ति लग जाने पर वे दुःबी स्वर में कहते हैं 'मुझे केवल 
विधीपण बी विल्ता है। इसका क्या होगा 42 

उन्होंने रावमनन्‍्वध अन्याय के प्रतिकर के लिए किया । स्त्रीहरण की. 
परम्परा को भष्ट करने के लिए इतने दुःख झेले । 

उद्दारता में तो उनकी समानता मिलना ही कठिन है। अपशब्द कहने 
वाले कपिल ब्राह्मण को भी इच्छित दान देते हैँ । लंका का राज्य विभीपण 
को देते' हुए भी सकुचाते हैं कि कुछ नहीं दिया । 

नित्पुहता और त्यागप्रवृत्ति इतनी है कि बड़े होते हुए भी राज्य स्वयं 
तहीं ग्रहण करते, छोदे भाई लक्ष्मण की दे देंते हैं । 

राम का वबचन-पालन, हृंढ़ प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध ही है--'प्राथ जाय पर 
वचन में जाई ।' 


ये सभी ग्रुण सदा से हो ग्रहणीय रहे हैं. जौर सदा ही रहेंगे । इसीलिए 
तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये । 
सीताजी का पातिद्रत-धर्स और कब्ड-सहिष्णुता तो भारतीय नारी का 
सदा ही आदश रहा है । आज भी भारतीय तादी सीता कहलाने में गौरव 
का अनुभव करती है। 
क्षीराम का परावस-चरित्र एक पावन गंगा की धारा है। जिसमें अन्त- 
कथाओं रूपी अनेक नाले आकर मिले और सब गंगा बन गये । इनसे गंगा 
अपवित्र कहीं हुईं वसन्‌ ये नाले ही पचित्र हो गये ! 
सम्प्रदाम मोह में पड़कर राम के चरित्र को प्रीमाओं में बाँध लेना मे तो 
' "उचित है और न सम्भव ! यह तो उन्मुक्त गंगा है और उन्मुक्त ही रहेगी । 
जैन रामायण की विज्वेषताएँ 
जैन रामायण की विशेषता है तथ्यों का यथातथ्य निरूपण । सांप्रदायिक 
बेधनस्य, प्रतिपक्ष भाव अबबा ईर्ष्या के कारण किसी का भी अतिरंतित बुरा 
या अच्छा चित्रण जैस साधुओं को अभीष्ट नहीं था। वैदिक परम्परा में राम 
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के विरोधियों में अनेक अवगुण आरोपित कर दिये गये हैं--जैसे राक्षस मनुष्यों 
को जीवित ही खा जाते थे । रावण अपनी पुत्रवधू से ही बलातू भोग कर 
लेता है आदि । कैकेयी का चरित्र भी कुत्सित और विक्ृत दिखाया गया 
है । वीर हनुमान को पूरी तरह वानर सिद्ध करने के लिए उनकी पूंछ भी 
दिखाई गईं है । राम को पूरी तरह भगवान सिद्ध करने के लिए अहल्या, 
शबरी, केवट आदि के प्रसंग भी जोड़े गये हैं । 


ऐसी कोई बात जैन रामायण में नहीं है । इसमें न तो कैकेई का कुत्सित 
रूप है, न रावण का । वीर हनुमान भी पूंछघारी वानर नहीं हैं किन्तु अति 
वीर, परम पराक्रमी और मेघावान, अनेक विद्यासम्पन्न, सच्चरित्र मनुष्य 
थे | सीताजी भी न भूमि से निकली, न भूमि में समाई । 


इस प्रकार सभी पात्रों का तटस्थतापूर्वक वर्णन ही जैन श्रमणों को 
अभीष्ट रहा । अतः सभी का मानवीय धरातल पर उदात्त चित्रण हुआ है । 
भत: डॉ० चत्व के शब्दों में यह कहना सर्वेवा उचित होगा कि जैन 
रामायण (पउम चरियं) में राम का चरित्र वाल्मीकि रामायण से ऊँचा 
उठता है ।' 
प्रस्तुत कथामाला में राम-घरित्र की रचना का भी यही उद्देश्य है कि 
तथ्यों का सही चित्रण किया जाय । राम-कथा में प्रक्षेपित की गई अलौकिक 
और चमत्कारी घटनाओं की सही जानकारी मिले | राम का उज्ज्वल और 
प्रेरणाप्रद चरित्र पढ़कर पाठक उनके गुणों से प्रेरणा ग्रहण करें और स्वयं 
अपने जीवन' में उतारें। साथ ही जैन दृष्टि से राम-चरित व्या है, इसकी 
भी जानकारी हो जाय। कथामाला की ख्टखला के अनुसार राम-कथा के 
पाँच भागों को एक ही जिल्द में बाँधकर भ्रस्तुत किया गया है, जो पाठकों के 
लिए सुविधा जनक ही रहेगा । 
--भीचन्द सुराना 'सरस' 
--वजमोहन जेन 


अर्थ सौजन्य : सादर आभार 
[जैन कथामाला के २६ से ३० भाग तक] 


सम्पादन एवं प्रकाशन में अर्थशहयोतरी 


॥ मंगलचन्दजी चोरडिया 
मूल विवासी--चांदावर्तों का नोखा (राज०) 
वतंमान मे-- हुबली 
श्रीयुत चोरडियाजी एक उत्साही नवयुव॒क हैं। आप नौ भाई हैं। 
ऐेगीलाल जी, सायरमलजी, जेठमलजी, आदि आपके अग्रज भ्राता हैं । अभी 


तंमाव में आप आठवें नम्बर के भाई हैं । भाप ओपध-विक्रेता हैं। हुबली में 
प्रहवीर डूग हाउस का संचालन आप ही कर रहे हैं ! 


इस सम्पादन में आपने अच्छा अर्थ-सहयोग दिया है, एतदर्थ धन्यवाद | 
संस्‍्या के अन्य प्रकाशनों में भी आप का सदा सहयोग मिलता रहेगा--ऐसा 
हमारा विश्वास है । 


[) दोक्षा के अवसर पर उपलब्ध अर्थ राशि फा सहयोग 


वि० सं० २०३४ वैशाख शुक्ला प्रतिषदा दि० १६-४-७७ मंगलवार को 
उप-अवर्तक पूज्य स्वामीजी श्री ब्रजलालजी महाराज के श्रोमुब्र से सतीणी 
श्री कानकुंवरजी, बिदुपी सतीजी थी चम्पाकुंब रजी व सतीजी श्री वसंत्कंवरजी 
के सान्निष्य में चांदावतों के नोखा में ैरागिन श्री कंचनवाई ने दीक्षा भ्रहण 
की थी। दीक्षा प्रहण करते समय उपलब्ध अर्थ-राशि के अर्थ के कुछ भाग का 
उपयोग कंचनवाई ने इस प्रकाशन के सम्पादन में किया है! 

साध्वीजी श्री कंचनकुंवरजी संसार पक्ष में: कुचेरा-निवासी स्व० श्रीरूप 
चन्दजी नाहर की पुत्र-वधु है तथा स्व० श्रीवुधमलजी नाहर की धम्मंपत्नी है । 


( द ) 


इस प्रकाशन में आपने जो अच्छा अर्थ-सहयोग दिया है, एत्तदर्थ संस्था की 
ओर से शतशः साधुवाद । आगे के प्रकाशनों में भी संस्था को आपके सहयोग 
की अपेक्षा सदा बनी रहेगी । 
४] श्री माणकचन्दजी सुराना 

मूल निवासी-- कुच या (राजस्थान) 
वर्तमान में-- मद्रास 

श्रीयुत सुरानाजी एक उत्साही नवयुवक है । आपका मुख-मण्डल सदा 
मृदु-हास्य से उद्भासित होता रहता है । 

भाप वस्त्रों का व्यवसाय करने वाले है | आपके पुज्य पिताजी श्रीमंवर- 
लालजी भी अच्छे मधुर-स्वभाव वाले है । 

पुज्य ग्रुर्देव स्वामीजी श्री क्जलालजी म० सा० तथा उपाध्याय 
श्रीमधुकर मुनिजी के श्रद्धालु भक्तों में आपका भी महत्वपूर्ण स्थान है । इस 
प्रकाशन में आपने एक अच्छी अर्थ-राशि का योग दान दिया है, एतदर्थ संस्था 
'की ओर से धन्यवाद । संस्था के आगे के प्रकाशनों में भी आपका सहयोग 


अपेक्षित है । 
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-काविवर केशराजरज। 
[ राम जस रसायन | 


जेन कथामाला 


[भाग २६ से भाग २८ तक संयुक्त] 


रामनकथा 


१ : राक्षस-राज्य 


और हि 
राक्षसवंश की उत्पत्ति 





सुहावना मौसम था, ठण्डी मनभावनी हंवाएँ चल रही थीं । 
राक्षसद्वीप के अधिपति तडित्‌केश अपनी पूटरानी चन्द्रा के साथ उपबन 
में एक सरोवर के किनारे वन-क्रीड़ा कर रहे थे । 


अचानक वृक्ष से एक वानर उतरा और पटरानी घन्द्रा के स्तन 
पर तीन नख-क्षत कर दिया । 
४ भय ओर पीड़ा के कारण रानी चीख पड़ी । 
बानर उछला और छुलांग मारकर वृक्ष के तरु-पल्लवों में जा 


छिपा । 


राक्षसपति' तडितकेश मे क्रृद्ध होकर घनुष पर बाण चढ़ाया 
और ठीक वेग से छोड़ दिया। तरु-पल्लबों को छेंदता हुआ तीर 


१ (क) राक्षसबंश की उत्पत्ति द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ के शासन- 

(.... काल में हुई थी और उसका अथस राजा मेघवाहन था। संक्षेप में कथा 
इस प्रकार है--- 

एक बार तीथैकर भगवान अजितनाथ साकेतपुर के बाहर उद्यान 

में पधारे । देवों ने समदस्तरण की रचना की । समर चक्रवर्ती, अन्य राजा 


तथा असंस्य नर-तारी, पशु-पक्षी, देवी-देवता भगवान की धर्म-देशना 
सुनकर $त्ार्थ हो रहे थे । 


४ | जन कथामाला (राम-कथा) 


वानर के मर्म-स्थल को वींध गया । मर्मान्तक पीड़ा से वह,चीखा; 
ओर गिरता-पड़ता निकट ही कायोत्सर्ग करते हुए एक मुनि के श्री 
चरणों के समीप जाकर गिरा | 
कु 
अचानक ही एक भयभीत व्यक्ति आया और भगवान की वन्दना 
करके एक ओर बेठ गया । उसके पीछे-पीछे अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए 
एक अन्य व्यक्ति ने प्रवेश किया । किन्तु भगवान की धमंसमा में प्रवेश 
करते ही उसका शत्रु-भाव समाप्त हो गया और वह भी शस्त्रास्त्रों 
को छोड़कर त्रिभुववन तिलक भगवान की वन्दना करके एक ओर 
जा बैठा । ' 
दोनों पुरुषों के अति चक्रवर्ती सगयर के हृदय में जिज्ञासा जाग्रत 
हुईं । उसने अजलिवद्ध होकर भगवान से पूछा-- 
--नताथ ! ये दोनों पुरुष कौन हैं ? 
प्रभु ने बताया--- -( | 
+उसगर ! भयभीत होकर आया हुआ पुरुष मेघवाहन है । यह्‌ 
बेताढ्यग्रिरि पर निवास करने वाले विद्याधर पूर्णमेघ का पुत्र है और 
इसके पीछे-पीछे इसे मारने की भावना से आते वाले पुष्प का नाम है 
सहख्नललोचन । यह भी वहीं के निवासी विद्याधर सुलोचन का पुत्र है | ' 
>+इनकी शत्रुता का कारण क्या है, विभो ?--सगर का 
प्रश्न था । न न, 
उत्तर मिला--पूर्वजन्म का वेर-माव ! 
--चक्री [ पूर्वजन्म में पूर्णमेघ सूर्यपुरनगर में भावन नाम कॉ 
कोट्याध्रिपति व्यापारी था और सुलोचन था उसका पुत्र हरिदास। 
एक बार भावन अपने पुत्र हरिदास को घर पर ही छोड़कर 
धनोपार्जन हेतु परदेश चला गया |: वह वारह वर्ष तक देश-देशान्तर 
श्रमण करता रहा और बहुत-सा द्रव्य कमाकर घर वापिस लौटा । 


बावर अन्तिम सांसें ले रहा था । मुनिश्ी ने करुणादँ हृदय से 
से परलोक के संवल रूप महामस्त्र नवकार सुनाया। वानर के 
रिणाम झास्त हुए । शरीर छोड़कर उसने लब्विकुमार (भुवनपत्ति 





जिस समय वह अपने नगर पहुँचा तो सर््या हो चुकी थी ओर चारों 
ओर अँधेरा छाने लगा था। परिणामस्वरूप बहू तगर के बाहर ही रहर 
भया । किन्तु आधी रात के समय पिता का हृदय नहीं माना और 
उसी अँत्रिरे में बह अपने धर चल्न दिया ) रात्रि के अच्चकार में चह 
अपने पुत्र को घर के अन्दर खोज रहा था कि उसके पद-चार्षों से पुत्र 
हरिंदास की नींद खुल गई । हरिदास ने समझा कोई चोर घुस आया है । 
उसने विवा सोचेसमझे और विवा पूछे-ताछे तलवार का तेज प्रहार 
कर दिया। पिता' स्रांघातिक रूप से घायल हो गया । उसने देखा कि 
उत्तका पुत्र ही उसे मार रहा है तो उसके क्रोध का पार नहीं रहा । 
उस्ते तीढ़ शत्रुता के भाव लिए ही प्राण छोड़े । 


इधर जप हरिदासत ने देखा क्रि उत्के हाथ से बताने में ही 
ह हि 
पिता की हत्या हो गई तो उसे घोर दुःख हुआ । तीज पश्चात्ताप- 


पूरक उम्तते पिता का अन्विम संस्कार किया । कालान्तर में हरिदास भी 
मर गया। 


अनेक भवों में भठकते हुए भावन तौ पूर्णमेघ हुआ और हरिदास 
सुलोचन। उसी भव की गत्रुता कर बदला पूर्णमेत्र ने धुल्लोचन से 
चुकाया है। 

““तैलोक्यपति ६ इन दोनों के पुत्री की शत्रुता क्यों हुईं ? और 
मरे हृदय में सहखलोचन के प्रति स्तेह किस कारण उमड़ रहा है--सगर 
ने प्रभ के समक्ष जिन्नासा प्रकट की । | 

समाधान मिला-- ह ः 

“समर ; तुम पूर्वेगव में रम्भक ताम के संस्यासी ये । तुम्हारी 


प्रवृत्ति दात देते में अधिक थी | तुम्हारे-दो-शिए्य भी 'थे+-शणिःऔर 


६ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


देवों में लब्धिकुमार अथवा उदधिकुमार नाम का एक निकाय है) 
देवों में देव पर्याय पाई । 

देव पर्याय प्राप्त होते ही वानर ने अवधिज्ञान से उपयोग लगाया 
और देखा कि मुनिराज के उपकार के कारण ही मैं पशु से 


आवली | आवली अपनी विनम्नता के कारण तुम्हें अधिक प्रिय था । 
एक दिन आवली ने एक गाय का सौदा किया । वह उस गाय को 
अपने लिए खरीदना चाहता था किन्तु शशि ने गाय बेचने वाले को 
फुसलाकर स्वयं खरीद ली । इसी बात पर दोतनों में झगड़ा हो गया 
और झगड़े में शशि ने आवली को मार डाला | भव भ्रमण करते हुए 
शशि का जीव तो सेघडाहत हुआ और अएली का सहरसोचत तथा 
रम्मक संनन्‍्यासी के जीव तुम हो ही ! 

पूर्व॑मच के बैर के कारण ही सहस्नललोचन अपने शत्रु मेघवाहन' 
का प्राथान्‍्त कर देना चाहता था और उसी जन्म के प्रेम के कारण ॥ 
वुम्हारे हृदय में सहख्ललोचन के प्रति स्नेह-भाव उमड़ रहा है । 

चक्रवर्ती सगर की जिज्ञासा तो शान्त हो गई किन्तु सभा में 
उपस्थित राक्षसाधिपति भीम ने सविनय मगवान ने पूछा-- | 
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“>सर्वज्ञ प्रभु ! मेघवाहन के प्रति मेरे हृदय में भी असीम प्रेम 
उमड़ रहा है, इसका कारण ? 

प्रभु ने मन्द स्मित सहित कहा--- 

“राक्षसपत्ति ! पूव॑जन्म में ठुम विद्युदृदंष्ट्र नाम के विद्याधर थे। | 
पुष्करवर द्वीपार्धथ के भरतक्षेत्र में स्थित वैत्ताद्यगिरि पर कांचनपुर ' 
नगर तुम्हारी राजधानी था। तुम्हारा एक पुत्र था--रतिवल्लभ ! 
उससे तुम्हें प्रगाढ़ प्रेम था । उसी रतिवल्‍लम का जीव यह मेघवाहन है । 

भगवान से पूर्व॑जन्म का सम्बन्ध ज़ानकर भीम ने मेघवाहन को 


गले से लगा लिया गदुगद स्वर में >ेएः 


राक्षसर्वश की उत्पत्ति | ७ 


इस देव योनि में आया हूँ! उन निष्कारण परम उपकारी मुनिश्री 
की वन्दना हेतु देव चल दिया। भक्तिपूर्वक वन्दना करके लौटा तो 
उसने देखा, राक्षसपति तडित॒केश के सैनिक निरपशाध बानरों को 
. धीन-बीनकर मार रहे हैं। पहले तो उसे बड़ा दुःख हुआ--यदि मै 
गलती न करता तो इतने विर्पराध जीवों का वध न होता ।' किन्तु 
फिर उसे राजा और राज कर्मचारियों पर क्रोध आया--एक जोव 





पुत्र ! बड़ा ही बच्छा हुआ जो तू मुझे आण मिल यया। मैं 
इस जन्म में भी तुझे ही अपना पुत्र मानता है । मेरे स्वेस्व का एकमात्र 
तू ही अधिकारी है । मेरे साथ चल । 
लवण समुद्र में सात सौ योजन विस्तार वाला और सभी दिशाओं 
में फैला हुआ एक राक्षत्त द्वीप है। उसके मध्य में त्रिकृट नाम की 
वलयाकार पर्वत है। वह वो योजन ऊँचा और पचास योजन विस्तार 
चाला है। उस पर्वत पर लंका ताम की नगरी हैं। वह स्वर्णमय गढ़ से 
सुरक्षित और भेरी ही वच्चाई हुई हैं । इसके छः योजन पृथ्वी में नीचे 
प्राचीवकाल की पाताल लंका तगरी है । इन सबका स्वामी मैं ही हूँ । 
है पुत्र ! इत दीनों सगरियों का स्वामित्व मैं तुझे देता हूँ । तीर्थकर 
भगवान के वस्दत के सुफल रूप में इसे स्वीकार कर ! 
यह कहकर राक्षसद्वीपाधिपति भीम ने राक्षती विद्या और नौ 
मणियों वाला अपना दिव्यहार मेघवाहत को दे दिया । मेघवाहन राक्षे- 
साधिपति भीम के साथ प्रभु की वन्दनां करके लंका तगरी को चला 
आया (| 
“>पत्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र २५५ 
विशेष--राक्षसीविद्या और राक्षप्द्वीप के स्वामित्व के कारण हो 
मेघबाहन का वंश राक्षसवंश के वाम से लोक में प्रप्तिद्ध हुआ । 


“ सम्पादक 


६ | जन कयामाला (राम-कथा) 


देवों में लब्धिकुधआार अथवा उदघिकुमार नाम का एक निकाय है) 
देवों में देव पर्याय पाई। 

देव पर्याय प्राप्त होते ही वानर ने अवधिज्ञान से उपयोग लगाया 
और देखा कि मुतिराज के उपकार के कारण ही मैं पशु से ४ 


आवली । आवली अपनी विनम्नता के कारण तुम्हें अधिक प्रिय था। 
एक दिना आवली ने एक गाय का सौदा किया | वह उस गाय को 
अपने लिए खरीदना चाहता था किन्तु शशि ने गाय बेचने वाले की 
फुसलाकर स्वयं खरीद ली । इसी वात पर दोतों में झगड़ा हो गया 
और झगड़े में शशि ने आवली को मार डाला । भव भ्रमण करते हुए 
शशि का जीव तो मेघवाहत हुआ और आवली का सहखलोचन तथा 
रम्मक संन्यासी के जीव तुम हो ही ! 

पूव॑ंभव के बैर के कारण ही सहखलोचन अपने शत्रु मेघवाहन 
का प्राणान्त कर देना चाहता था ओर उसी जन्म के प्रेम के कारण + 
तुम्हारे हृदय में सहललोचन के प्रति स्नेह-भाव उमड़ रहा हैँ । 

चकर्ती सगर की जिज्ञासा तो शान्ति हो गई किन्तु सभा में 
उपस्थित राक्षसाधिपतति भीम में सविनय भगवान ने पूछा-+ हैं 

--सर्वज्ञ प्रभु ! मेघवाहव के प्रति मेरे हृदय में भी असीम प्रेम 
उमड़ रहा है, इसका कारण ! 

प्रभु ने मन्द स्मित सहित कहा-- 

--राक्षसपति ! पूर्वजन्म में तुम विद्युददंष्टू ताम के विद्याधर थे। !) 
पुष्करवर द्वीपार्ध के भरतक्षेत्र में स्थित वैताद्गिरि पर कांपेनपुर 
नगर तुम्हारी राजधानी था। वुम्हारा एक पुत्र था--रतिवल्लभ ! 
उससे तुम्हें प्रगाढ़ प्रेम था । उसी रतिवल्लम का जीव यह मेंघवाहन है । 

भगवान से पूर्वजस्म का सम्बन्ध जानकर भीम ने मेघवाहन को 


गले से लगा लिया | गदुगद स्वर में बोला--£ 


राक्षतर्वश की उत्पत्ति | ७ 


इस देव योनि में आया हूँ । उत निष्कारण परम उपकारी मुनिश्री 
की वन्दना हैतु देव चल दिया। भक्तिपूर्वक वनन्‍्दना करके लौटा तो 
उसने देखा, राक्षसपति तडितकेश के सैनिक निरफ्शाध वानरीं को 
बीन-बीनकर मार रहे हैं। पहले तो उसे वड़ा दुःख हुआ--थयदि में 
गलती न करता तो इतने मिरपराध जीवों का वध न होता ।' किन्तु 
फिर उसे राजा और राज कर्मचारियों पर क्रोध आया--एक जीव 





--पुत्र ! बड़ा ही अच्छा हुआ जो तू मुझे आज मित्र गया। मैं 
इस जन्म में भी तुझे ही अपना पुत्र मानता हूँ । मेरे सर्वक्व का एकमात्र 
तू ही अधिकारी है । मेरे साथ चल । 

लवण पम्ुद्र में सात मो योजन विस्तार वाला और सभी दिशाओं 
में फैला हुआ एक राक्षस द्वोप है। उसके मध्य में जिकूट नाम का 
चलयाकार पर्वत हैं। वह नी मोजन ऊँचा और पचास योजन विस्तार 
चाला है। उस पर्वत पर लंका वाम की नगरी है । वह स्वर्णमय गढ़ से 
सुरक्षित और मेरी ही बसाई हुई है। इसके छः योजन पृथ्वी में नीचे 
प्राचीनकाल की पाताल लंका नगरी है । इन सबका स्वामी मैं ही हूँ 

है पुत्र ! इन दोनों नयरियों का स्वामित्व मैं तुझे देवा हूँ । तीर्कर 
अग्रवान के वत्दन के सुफल रूप में इसे स्वीकार कर ! 

यह कहकर राक्षसद्रीपाधिपति भीम ने राक्षती विद्या और नौ 

मणियों वाला अपना दिव्यहार मेघवाहन को दे दिया | मेघवाहन राक्ष- 
साधिपति भीम के साथ प्रभु की वन्दना करके लंका नगरी को चला 
आया । - 

+ “-निषष्ि शत्ताका प्रुत्य चरित्र २७४६ 

विशेष--राक्षसो विद्या और राक्षप्रद्वीप के स्वामित्व के कारण ह्ही 
मेघकाहन का दंश राक्षसवंश के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ । 


“सम्पादकफ 


८ | जेने केंथामाला (रामजेथा] 
ने अपराध किया, उसे दण्ड मिला, उचित और न्यायपुर्ण ही हुआ 
यह; किन्तु अन्य निरपराध जीवों की हिंसा करना, उन्हें पीड़ित करना, 
यह तो घीर अन्याय है ।' 

सैनिकों और राजा को अन्याय का प्रतिफल चखाने के लिए 
उसने एक विशालकाय वानर का रूप बनाया और एक बड़ी शिला 
उखाड़कर उनकी तरफ फंकी । 

भयभीत होकर राक्षसों ने मधुर वचनों से उस वानर का सत्कारि 
किया और पूछा--हे स्वामी ! आप कौन हैं और हम लोगों को क्‍यों 
कष्ट दे रहे हो ? 

+पुम लोग भी तो निरपराध वानरों को पीड़ित कर रहे हो ? 

' -अब नहीं करेंगे । 
+तो मैं भी तुम्हारा अपकार नहीं करूँगा । 





(ख) वाल्मीकि रामायण में राक्षसवंंश की उत्पत्ति इस प्रकार बताई 
गईं है--- ॒ ) 
सत्ययुग में ब्रह्माजी के पुलसंत्य नाम के पुत्र हुए। ये ब्रह्मपि 
पुलस्त्य के नाम से वि्यात हैं। ब्रह्मथि पुलस्त्य महागिरि मेरु के 
निकटवर्ती राजपि तृणविन्दु के आश्रम में रहने लगे। वहाँ उनके 
वेदाभ्यास आदि में विध्त पड़ने लगा क्योंकि अनेक कन्याएँ आ जाती 
और गायन-वादन आदि करके अपना मनोरंजन करती रहती । एक दिल 
ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि किल से जो कन्या यहाँ आयेगी. वह गर्सिणी - 
हो जायगी । दूसरी कनन्‍्याएँ तो आई नहीं किन्तु राजपि तृणविन्दु की 
पुत्री ने पुलस्त्य ऋषि के यह बचन नहीं सुने थे, अतः वह चली आई । 
मुनि के सामने आते ही वह गर्भिणी होः गई। राजपि तृणविन्दु ने 


पुत्री 'की यह दशा देखी तो उसे पुलस्त्य की सेवा में ही रख दिया । 
“उसको पुन्न हुआ विश्रवा [ 


* राक्षसबंश की उत्पत्ति | ६ 


बानसों का उत्पीड़न सभी ने छोड़ दिया और राक्षसाधिपति 
तडितकेश ने विनयपूर्वक पूछा-- 

--आपके विषय में मुझे उत्सुकता हो रही है, कपया अपना 
परिचय दीजिए । 

बानर ने अपना असली स्वरूप प्रगठ किया और पूर्व-परिचिय बता 
दिया । 

समीप ही कायोत्सगगपूर्वक कोई मु्ति विराजपान हूँ, यह सुनकर 
तडितकेश को बहुत प्रसन्नता हुई । वह तुरन्त ही मुनि चरणों में 
पहुँचा और वन्दन करके एक ओर श्रद्धावनत बैठ गया । मुत्ति नें 
बात्सल्य भरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया तो राजा ने पूछा-- 

--गुरुदेव ! इस बाबर के साथ मेरे वेर का क्या कारण हैं ? 


मुनिश्री ने बताया--राजन्‌ ! इसका और तुम्हारा पिछले जम्मों 
का सम्बन्ध है। सुनो-- 

श्रबस्ती नगरी में तुम राजमन्त्री के पुत्र थे और नाम तुम्हारा 
था दत्त | यह वानर काशी तगर में लुब्बक (वहेलिया) था। तुयने 
श्रामणी दीक्षा ले ली और आत्म-कल्याणार्थ तत्पर हुए। 


* एक वार लुब्धक जीविकार्थ नगर से वाहर देव की ओर जा रहा 





विश्रवा मुनि भी पिता पुलस्त्य की भाँति वेदाभ्यासी थे। 
भारक्कज मुंति ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया । उनको 
 पुच हुआ वैश्रव्य (कुबेर) | ब्रह्माजी से वैश्ववण ने अपनी तपस्था डरा 

कुबेर का पद, लंका का राज्य थोर परष्पक विमान प्राप्त कर किया । 
विए्णु के भय से माली बहुत समय तक रसातलन में निवास करंता 


रहा । इस समय लंका का सिंहासन रिक्त था अत: ब्रह्माजी ने उस पर 
वंश्ववण को बिठा दिया । 


इससे पहले लंका राक्षसों के अधिकार में थी | [उत्तरकाण्ड ] 


१० | जैन कथामाला (राम-कथा) 


था और तुम नगर में प्रवेश कर रहे भरे । तुम्हें देखकर इसने अपशकुन 
समझा और शस्त्र प्रहार करके भूमि पर पटक दिया। तुमने शान्त 
भावों से मरण किया और महेख्व कल्प नाम के चौथे स्वर्ग में देव हुए । 
वहाँ से च्यवकर तुम लंका में राक्षसपति वने हो । वह लुब्धक साधु-धात 
के पाप से नरक में गया और वहाँ से निकलकर यहाँ वानर के रूप में 
उत्पन्न हुआ । 


राक्षसवंश की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है--+ 

ब्रह्माजी ने पहले जल की सृष्टि की और उसको रक्षा के लिए 
अनैक प्राणियों की उत्पत्ति | इनमें हेति और प्रहेति दो राक्षस भी थे। 
दोनों परस्पर भाई थे। प्रहेंति तो तपस्या करने लगा किन्तु हेति ने 
'काल' की भयंकर रूप वाली वहन 'भया' से विवाह कर लिया ! इससे 
जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका ताम पड़ा विद्युत्केश । विद्युत्तेश का विवाह 
हुआ 'सरूया' की पुत्री 'सालकर्टकटा' से । उसने गर्भधारण किया और 
मन्दराचल पर्वत पर जाकर एक पुत्र प्रसव किया । अपने नवजात शिशु 
को वहीं छोड़कर वह विद्युत्तेश के पास लौट आाई। वालक वहीं पड़ा- 
पड़ा रोने लगा | 

उधर आकाश-मार्ग से शंकर-पावंती जा रहे थे । बालक पर दया 
करके उन्होंने उत्त राक्षसकुमार को युवा बना दिया । साथ ही पावेती ने 
वरदान दिया--राक्षसियाँ जल्दी ही गर्भ धारण फरके प्रसव करेंगी 
भौर उनकी सल्तानें शीघ्र ही युदा हो जायेंगी । शंकर जी मे उसे एक 
दिव्य विमान भी दिया । इस राक्षस पुत्र का नाम पड़ा सुकेश ! 

सुकेश क्ष॑ंकरजी के वरदान से समृद्धिशाली हो गया! इसका 
विवाह प्रामणी नामक गन्धव की प्रुवों देववती से हुआ । देववती के 
दीन पुत्र हुए माल्यवान, माली और सुमाली । तीनों हें घोर तपस्या 
करके ब्रह्मांजी से 'किसी से भी परास्त न होने का वरदान प्राप्त 


कर लिया । 


राक्षेसवंश की उत्पत्ति | ११ 


राक्षसपति | तुम दोनों के वैर-माव का यही कारण है। 
लब्धिकुमार देव वे परम उपकारी गुरंदेव को सिर झुकाया और 
बहाँ से बला गया | 


तडितकेश राजा अपता पूर्वभव जानकर संसार के भोगों से 
विरक्त हुआ । उसने लंका वापिस आकर अपने पुत्र चुकेश को राज्य- 
भार दिया और स्वयं वापिस आकर मुनिश्री के पास दीक्षित हो 
गया । 

मुनि तडितकेश ने घोर तपस्मा की। संयम और ज्ञान की 
आराधना के फलस्वरूप उन्हें निर्मल केवलश्ञान की प्राप्ति हो गईं। 
अनुक्रम से उन्होंने परमपद प्राप्त कर लिया । 





इसके बाद इन्होंने विश्वकर्मा से अपने लिए महल बनाने का 
आग्रह किया । विश्वकर्मा ते उन्हें दक्षिण दिशा में सुवेज मोर चिकृद 
पंत पर बत्ती तीस योजन चौड़ी और सौ थोजन त्म्वी नगरी लंकापुरी 
का पता बता दिया । थे तीनीं अपने परिवार सहित वहाँ रहते लगे | 

इस तीनों भाईयीं का विवाह नर्मदा चाम की गन्धर्ची की तीन 
कन्याओं से हुआ । 

माल्यवात की स्त्री का नाम सुख्दरी था और उसके सात पुत्र 
थै--वज्मुष्टि, वित्पाक्ष, दुमुख, सुप्तध्त, बजकोप, भत्त और उन्मत्त; 
तेथा एक पुत्री अनला । 

पुम्ाली की पत्नी कैतुमती के पुत्र हुए--प्रहत्त, अकंपन, विकट, 
कालिकामुख, धृश्राक्ष, दण्ड, सुपाशवे, संहादि, प्रघस और मासकर्ण तथा 
पुत्रियाँ राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुम्प्रीनतती ) 

माली की पत्ती सुनत्दा ने जत्म दिया--अनिल, अनल, हर भौर 
सम्पाति को । 

॥॒ ४ सभी मदोत्मत्त होकर ऋषियों और' उनके यज्ञों का विध्वेस 

52200 ः डित्तरक्ाण्ड] 


१२ | जैन कंथासाला (रास-कथा) 


किष्किधा नगरी के राजा घनोदधि ने सुना कि उसके मित्र राजा 
तडित्‌केश मुनि हो गये हैं तो उसे भी संसार से विरक्ति हुईं। 
पुत्र किष्किधि को सिंहासन पर आरूढ़ किया और चल दिये - 
दीक्षा लेने ! 

राजा धनोदधि ने भी श्रामणी दीक्षा ली, निरतिचार संयम का 
पालन किया और केवली हुए । 

केवली घनोदधि ने शलेशी अवस्था प्राप्त कर सिद्ध गति पाई। 

अब लंका पर सुकेश और किण्किधा नगरी पर राजा किष्किधि 


राज्य करने लगे । 
--न्रिषष्टि शलाका० ७॥१ 


१०५; 
बानरवंश की उत्पत्ति 





तीर्थंकर भगवान श्रेयांसताथ के शासनकाल में लंकानगरी पर 
राक्षसवंशी राजा कीतिववल शासन कर रहा था। 


उसी समय वेताढ्यगिरि के मेघपुर वयर में अतीन्द्ध वाम का 
बलशाली और प्रसिद्ध विद्याधर राजा राज्य करता था। उम्रकी 
रानी श्रीमती से श्रीकण्ठ नाम का तेजस्वी पुन्न और देवी चाम 
की रूपवती कन्या हुई | अनुक्रम से दोनों भाई-बहनों ते युवावस्था में 
प्रवेश किया । 

युवती कन्या वैसे ही आकर्षक होत्ती है और यदि वह रूपवती भी 
हो तो अनेक कामी पुरुषों के आकर्षण का केन्द्र बन जाती है। बहुत 
से पुरुष उसकी याचना करने लगते हैं । रत्तपुर के विद्याधर राजा 
पृष्पोत्तर ने भी अपने पुत्र पद्मोत्तर के लिए राजा अतीर््ध से उसकी : 
पुत्री देवी की याचना को | परन्तु अतीन्द्र ने उसकी यांचना की अव- 


हेलना करके देवी का विवाह राक्षसपत्ति कीतिधवल के साथ कर 
दिया.। . - ४ 


इस वात पर पक्मोत्तर ने अपने हृदय -में -श्रीकष्ठ के प्रत्ति 


शरबुता की गाँठ वाँध ली। जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती उसे बुरा 
लगता ही है ! 


१४ | जैन कथामाला (रास-कथा) 


एक बार कुमार श्रीकण्ठ मेरुपर्वेत से वापिस आ रहा था | उस 
समय उसे एक अति रूपवती कन्या दिखाई दी । कन्या भी उसकी 
ओर प्रेमपूर्वंक देख रही थी। दोनों की दृष्टि परस्पर मिली और 
अंग में अनंग समा गया । श्रीकण्ठ ने कन्या को अनुकूल जानकर 
उठाया और आकाश्-मार्ग से ले चला | 

दासियों ने नीचे से शोर मचा दिया--“अरे ! पद्मा को कोई लिए 
जा रहा है । 

पद्मा कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह राजपुत्री थी। श्रीकण्ठ 
के शत्रु पद्मोत्तर की वहन और राजा पुष्पोत्तर की लाड़ली पुत्री ! 

दासियों की पुकार सुनकर राजा पुष्पोत्तर ने सैन्य सहित कुमार 
श्रीकण्ठ का पीछा किया । भयभीत कुमार राक्षसपति राजा की ति- 
धवल के पास पहुँचा और अपने बहनोई को सभी हकीकत बता दी; । 
कीतिधवल ने उसे अभय दिया और अपने पास रख लिया। 

राजा पुष्पोत्तर की सेना राक्षसद्वीप की ओर बाढ़ के जल की 
भाँति बढ़ी चली आ रही थी। नीतिवाब कीतिधवल ने पुष्पोत्तर 
राजा के पास अपना दूत भेजा । 

दूत राजा पुष्पोत्तर के सम्मुख पहुँचा और अभिवादन करके 
कहा-- 

--राजन्र ! मैं महाराज कीतिघवल का दूत हूँ ! 

पुष्पोत्तर ने अभिवादन स्वीकार करके पूछा-- 

--क्या समाचार लाये हो ? 

दूत ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया--महाराज आपका युद्ध 
करना व्यर्थ है। श्रीकण्ठ अपराधी नहीं है । 

__बया कहते हो ? किसी की कन्या को वलावु उठा ले जाना भी 
अपराध नहीं है तो फिर अपराध क्या होता है ? 


वानरवंश की उत्पत्ति | १५ 


--शीकण्ठ ने आपकी पुत्री का बलात्‌ अपहरण नहीं किया है। 
-ज्ती........ 
--आपकी पूत्री स्वेच्छा से उसके साथ गई है । 
“यह तुम्हारे स्वामी का युद्ध न करने का बहाना है । 
--यह वहाना नहीं सत्य है, राजन ! 
--तुम्हारे कथन पर भुझे विश्वास नहीं होता ) 
>तो फिर आपको कंसे विश्वास होगा ? 
राजा पुष्पोत्तर कुछ देर तक विचार-मग्न रहा | वहू स्वयं भी 
द्व के पक्ष में नहीं था किन्तु अपमान का जीवन तो मृत्यु से भी 
रा है। पुत्री का वलात्‌ अपहरण हो जाय और पिता देखता 
है, कुछ व कर सके--इससे वड़ा अपमान इस पृथ्वी पर और क्या 
गैगा ? 
राजा मौनपूवेक विचार कर ही रहा था कि एक स्त्री ने प्रवेश 
़औ़रके कहा--महाराज की जय हो ! 
“-कौतव हो और कहाँ से आई हो ? --रुजा से उस स्त्री से पूछा । 
--महाराज ! मैं राजकुमारी पद्मा की ओर से भाई हैँ 
--क्या समाचार है ? 
--ऊँमारीजी ने आपके लिए सन्देश दिया है । 
नज्बेया ? 
ढूँंती ने विनयपूर्वक कहा--कुमारीजी का सन्देश है 'पिताजी ! 
श्रीकण्ठ ने मेरा हरण नहीं किया है, वरल्‌ मैंने ही स्वेच्छा से उनका 
वरण किया है। अब वे ही मेरे पति हैं | 
राजा ने दूती को घूरकर देखा और 
हो ? इसमें कोई चाल तो नहीं है ? 
“हीं महाराज ! मेरा कथन अक्षरश्ञ: 
चाल नहीं । --हढ़तापूर्वक दूती ने कहा । 


इथा--तुम सत्य कह रही 


सत्य हैं। इसमें कोई 
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दूती की हृढ़ता से राजा पुष्पोत्तर आइवस्त हो गया। पुत्री की 
इच्छा जानकर उसने युद्ध का निणय त्याग दिया और धृमधाम से 
विवाहोत्सव मनाया । समझदार माता-पिता विवाह सम्बन्ध में पुत्र- 
पुत्री की इच्छा को ही प्राथमिकता देते हैं । 

विवाहोत्सव मनाकर पुष्पोत्तर तो वापस रत्नपुर लौट गया, 
किन्तु जब श्रीकण्ठ अपनी नव-विवाहिता रानी पद्मा को लेकर चलने 
को तत्पर हुआ तो राजा कीतिधवल ने उसे रोककर समझाया-- 
मिन्न ! तुम यहीं रहो ! 

“+वेंयों ? --श्रीकण्ठ ने पूछा । 

--वैताढ्यगिरि पर तुम्हारे बहुत से शर्त्र हैं। 

कुमार श्रीकण्ठ विचार-मग्न हो गया। बात यथाथे थी! कुछ 
देर बाद बोला--किन्तु मैं यहाँ भी नहीं रह सकता | बहन के घर 
भाई का सदेव के लिए रहना उचित नहीं है। मैं कहीं और चला 
जाऊंगा । हु 

* --कहीं दूसरे स्थान पर ही जाना चाहते हो तो तुम वानरद्वीप 

चले जाओ । --की तिधवल ने कहा । 

+-वानरद्वीप कहाँ है ? 

राक्षसपति कहने लगा-- 

>+वानरद्वीप इस नगरी की वायब्य दिश्या में अवस्थित है। 
इसके अतिरिक्त बरवर कुल और थघिहल आदि मेरे द्वीप हैं। इनमें से 
किसी एक में राजधानी बनाकर तुम सुखपुर्वृक निवास करो | 

कीतिधवल के स्नेहसिक्त वचनों से प्रभावित होकर श्रीकण्ठ 
वानरद्वीप में निवास करना स्वीकार कर लिया । राक्षसपति ने उरे 
वानरद्वीप की किष्किधा नगरी के सिंहासन पर लाकर विठा दिय 
और स्वयं वापिस लंका चला गया । नर 
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किष्किधा नगरी की एक विशेषता थी--वहाँ चारों ओर वावरों 
के झुण्ड के झुण्ड धूमते दिखाई देते थे । श्रीकप्ठ वे विचार किया-- 
इतने वानरों को मारता या भगाना तो अस्म्भव है । साथ ही उत्पीड़न 
. करने से ये उपद्रवी भी हो जायेंगे और हम लोगों को टिकने भी नहीं 
देंगे । इसलिए इन्हें अन्न-पानादिक देकर सस्तुष्ट रखा जाय । सस्तुष्ट 
होते पर ये मित्र हो जायेंगे तथा वाह्म शत्रुओं से नगर-रक्षा करने में 
सहायक सिद्ध होंगे । ऐसा विचार करके उससे नगर में धोषणा 
कराई--राजा श्रीकण्ठ बानरों-को अन्न-पानादिक देगा। सभी प्रजा- 
जन भी उनकी अन्न-पात आदि देकर सन्तुष्ट करें ।” 
कहावत है--यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ने वातरों को 
सत्तुष्ट करता प्रारम्भ कर दिया तो प्रजा भी उसका सत्कार करने 
लगी । विद्याधरों' ते उन वावरों के चित्र दीवालों पर, छत्र आदि 
सभी स्थानों पर अंकित कर दिये । सम्पूर्ण वानरद्रीप में बानरों के 
/ चिंत्र दिखाई देने लगे । 


वानर चिह्नों के कारण यह विद्याधर जाति वानरबंशी के नाम 
से लोकअसिद्ध हुई । 


बानर भी समुचित आदर-सत्कार और ययेष्ट अन्न-पानादिक 
पाकर सस्तुष्ट हुए और उनके परम सहयोगी मित्र बत गये । 


सत्य है, जिसको सत्कार से सन्तुष्ट रखा जायेगा वही मित्र बन 
लायेगा--चाहे धहु देव हो, मनुष्य हो अथवा पशु । 


राजा श्रीकण्ठ के रानी पद्मा से एक पुत्र हुआ वज्ञकप्ठ | बज- 


) क्रीकष्ठ वैताइअगिरि के मेघपुर नगर के विधाधर राजा अठीर्द का पृत्र 
था। अतः वह स्वयं विद्याघर था और उसके अनुचर आदि सभी बिचा- 
बर थे । उच्हों विद्याधरों वे वानरों के चित्र यत्र-तत्र बनाये थे । 


“>सम्पादक 
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वेताढ्यगिरि के रथनूपुर नगर में पराक्रमी विद्याधर राजा 
अशनिवेग अपने दोनों अति वलिष्ठ पुत्रों-विजयसिंह और विद्यद्दे ग- 
के साथ शासन करता था | उसी पर्वत पर आदित्यपुर में मन्दर- 
माली नाम के विद्याधर नरेश का शासत था। उसने अपनी पुत्री 
श्रीमाला का स्वयंवर किया | 5 

स्वयंवर में अनेक विद्याधर राजा आये । किथण्किधा का अधिपति, 
क्रिष्किधि, लंकाधिपति सुकेश और रथन्नपुर के राजकुमार विजयसिंह ह 
आदि भी सम्मिलित हुए । 

बरमाला हाथ में लेकर श्रीमाला ने स्वयंवर मण्डप में पदार्पण 
किया | एक-एक विद्याधर पर हृष्टि निक्षेप करती हुई वह आगे 
बढ़ती जा रही थी । जिसके सामने से वह आगे बढ़ जाती उसी का 
चित्त खेद-खिन्न हो जाता । 

श्रीमाला किष्क्रिधि कुमार के सम्मुख पहुँची तो खड़ी रह गईं । 
उसने वरमाला डाल दी--किण्किवि के कंण्ठ में । 3. है, 

कि्किधि के कण्ठ में वरमाला देखकर रथनृपुर का राजकुमार ह 
विजयसिंह गवंपूर्वक गरजा-- 

_..इसके पूर्वजों ने ती चिरकाल से वेताढ्यगिरि छोड़ दिया है । 
इसे यहाँ ८ श्श्एएए 
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किप्किधि के पक्षघरों ते प्रतिप्रनत किया--तो क्या ये विद्याधर 
नहीं रहे । इनका कुल विद्याधर कुल नहीं है ? 

--हाँ, अव ये विद्याधर नहीं रहे। इन्हें विद्यापर समाज से अलग 

+ समझा जाता है। 

“तुम्हारे समझने का क्या मूल्य ? 

--अभी पता लग जाता है। देखूँ कैसे तुम इस सुन्दरी को अपने 
साथ ले जाते हो ? 

-+इप्षमें क्या कठिनाई है, कन्या ने जिसका वरण किया वही 
उसका पत्ति--और पति को अधिकार है कि पत्नी को अपने घर ले 
जाय । 

--स्त्री-रत्त को प्राप्त करने के लिए वाहुबल चाहिए । 

--वहू हममें यथेष्ठ मात्रा में है । 

7 स्वयंवर मण्डप में उपस्थित राजा दो दलों में विभक्त हो गये--- 
एक विजयसिह के पक्ष में तो दूसरे उसके विरोधी | 


विजयसिह ते शस्त्र उठाकर आह्वान किया--दिखाओ अपना 
बल | ४ 


ह अस्त्र-शस्त्र बाहर निकल आये । बीर एक-दूसरे को शुनौती देने 
लगे। 


बुद्ध का प्रारम्भ किया विजयसिह ते। उसने आगे बढ़कर 
%किध्किधि कुमार पर प्रहार कर दिया | एक तलवार का चमकना था 
कि असंस्य तलेवारें चमक उठीं । स्वयंवर-स्थल रणस्थल वन गया ।. 
दासियाँ और नारी समुदाय कुमारी श्रीमाला को लेकर अन्त:पुर में 

जा छिपी । रह गये वहाँ युद्धश्निंय सुभठ । . 
भट परस्पर युद्ध करने लगे | रक्त की थाराएँ पृथ्वी पर वह 
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चलीं । भयंकर संग्राम में किप्किधि के अनुज अन्धक ने विजयसिंह 
का मस्तक खड़ग प्रहार से भूमि पर गिरा दिया । 
विजयसिंहु के वराशायी होते ही इसके पक्ष के विद्याधर मैदान 
छोड़कर भाग गये और श्रीमाला को लेकर किध्किधि अपनी गगर्र८ 
की चला आया । 
पुत्र की मृत्यु ने राजा अशनिवेग के हृदय में क्रोध की अग्नि 
प्रज्बलित कर दी ) कृपित होकर वह सेन्‍्य सहित मिकला और 
किप्किवा नगर पर महाकाल की भाँति टूट पड़ा। विजयरसिह का 
कण्ठच्छेद करने वाले अन्धक का सिर उसने घड़ से उड़ा दिया । 
जन्नु प्रचण्ड और दुर्दमनीय था, अतः किष्किधापति अपने परिवार 
को लेकर पाताल लंका भाग गया । भयभीत होकर सुकेश भी लंका 
छोड़कर पाताल लंका जा पहुँचा । 
सिंहासनों को रिक्त देखकर अशनिवेग का क्रोध शान्त हो गया । 
उसने निर्घात नाम के विद्याधर को लंका के सिंहासन पर विठाया 
और वापिस रथनूपुर लौट आया । 
कुछ समय पश्चात अशनिवेग अपने एक अन्य पुत्र सहल्वार को 
राज्य सौंप कर प्रव्रजित हो गया । 
८ अं ओर 
पाताल लंका में निवास करते हुए सुकेश के इन्द्राणी नाम की 
रानी से माली, सुमाली और माल्यवान तीन पुत्र हुए तथा किव्किधि 
के श्रीमाला से आदित्यराजा और ऋक्षराजा दो पुत्र हुए । अनुक्रम 
से पाँचों वालक युवा हो गये । 
एक बार किल्किधि अहँत भगवान की वन्दना करके लौट रहा 
था कि मार्ग में उसे मश्॒ नाम का पर्वत दिखाई दिया। ऐ वहाँ उद्यान 
में क्रीड़ा करते हुए उसे बहुत शान्ति मिली । उसने परिवार सहित 
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बहीं स्थायी निवास स्थान बना लिया और एक नगरी की रचना की 
जो उसी के माम पर किष्किधिना (किष्किंधा) कहलाईं। 


सुकेश के तीनों वलवान पुत्रों ने निर्धात विद्याधर को लंका से 
)- निकाल वाहर कर दिया । 


तदनन्दर लंकापुरी का राजा माली वन गया और किष्किबिना 
(किण्किघा) का आदित्यराजा । 


0 मर क्र 


रथनूपुर के अभिपति सह्वार की रानी चित्तसुन्दरी ने एक रात 
को स्वप्न देखा कि कोई उत्तम देव च्यव कर उसकी कुक्षि में अवतरित 
हुआ है । गर्भावस्‍था में रानी को विचित्र दोहद' हुआ--'मैं इच्ध् के 
साथ रमण कहूँ ।' 
अपनी इच्छा न तो वह किसी से कह सकती थी और न ही इसके 
2 पर्ण होने की आशा थी। गर्सवती अपने दोहद को हृदय में ही दवाये 
रही । परिणामस्वरूप उसका शरीर दुवेल होता चला गया, मुख की 
क्रान्ति क्षण हो गई । 
सहस्नार राजा ने रानी से इस दुर्बलता का कारण पूछा तो पहले 
तो वह टालमटोल ही करती रही परन्तु विशेष आग्रह पर उसने 
नीचा मुख करके धीरे से दोहद की वात पति को बता दी । पति ने 
विद्यावल से इन्द्र का रूप बनाकर पत्नी का दोहद पूर्ण किया । 


गर्भकाल व्यतीत हो जाते पर रानी चित्तसुन्दरी ने एक पराक्रमी 
/ पुत्र को जन्म दिया। दोहद के अनुसार पुत्र का नाम रखा गया 


ध्द्न्द्र || दर 7 >ः (जा सह ० लू 
क्र | ड्स्द् युद हू गया ता राजा सह्लारु उसे सिंहासन सौंपकर 
स्वयं धर्म-पालन में दत्तचित्त हो गया । 


१ दोहद--गर्भवती को तीज अभिलापा । 
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इन्द्र ने अपने पराक्रम से वेताढचगिरि के सभी विद्यावर राजाओं 
को अधीन कर लिया । अब वह स्वयं को सचमुच का इन्द्र समझने लगा। 
उसने इन्द्र के समान ही सात प्रकार की सेना तथा उसके सात सेना- 
पत्ति, तीन प्रकार की पार्षद, अपने मुख्य अस्त्र का नाम वज्र, हाथी _ 
का नाम ऐरावण, वारांगना (राज-नर्तकी) का नाम रम्मा, मस्त्री 
का नाम वृहस्पति और पत्तिसैन्य के नायक का नाम नैगमेषी रख 
दिया । इस प्रकार वह स्वयं को इन्द्र मानकर शासन संचालन करने 
लगा । 

उसके चार दिकूपाल थे--सोम, यम, वरुण और कुबेर | सोम 
था ज्योति:पुर के राजा मथूरध्वज और रानी आदित्यकीति का पुत्र। 
बह पूर्व दिशा का दिकूपगाल बना । दक्षिण दिल्ला का दिकपाल था 
किष्किधापुरों के राजा कालाग्नि और उनकी रानी श्रीप्रभा का पुत्र 
यम | मेघपुर के राजा मेघरथ की रानी वरुणा के पुत्र वरुण ने 
पशिचिम दिशा का दिकपालत्व ग्रहण किया और कांचनपुर के राजा . 
सुर की रानी कनकावतो के पुत्र कुवेर को उत्तर दिशा का दिक्पालत्व 
मिला । 

दिक्पाल आदि सभी समृद्धियों से विभूषित होकर बह राज्य 
करने लगा । अपने इन्द्रपने के अभिमान में वह किसी को अपने 
सम्मुख अश्व, हाथी आदि पर ने बैठने देता, सभी का तिरस्कार 
करता, किसी को कुछ न समझता । | 

उसका यह अभिमान लंकापति माली को सहन न हो सका। 
माली ने उसकी अवहेलना प्रारम्भ कर दी। परिणामस्वरूप युद्ध का ५ 
समृचित कारण उत्पन्न हो गया। माली ने राक्षसों और वानरों' की 
सेना सजाई और युद्ध हेतु वैताड्थगिरि की ओर चल दिया। उस 


नकली इन्द्र | २५ 


समय अनेक अपशकुन हुए किन्तु सबकी अवहेलना करके माली अपने 
भाई सुम्ाली के साथ उसी प्रक्रार चला जैसे पतंग्रा दीपक को ओर 
जाता है । 


रथनूपुर के वाहर माली की सेना को देख कर इन्द्र भी अपने 
समस्त लोकपालों, सेनापतियों और सैन्य सहित रणक्षेत्र में भा डटा | 
रणभैरी बजी और युद्ध प्रारम्भ हो गया। कभी माली की सेना 
ंग होती तो कभी इन्द्र की | दोतों ओर के सुभट जी-जान से लड़ 
द्ठेथे। 
इन्द्र और माली में घोर संग्राम होने लगा । दोनों ही दूसरे का 
बचाते और अपना प्रह्मर करते । इन्द्र ने अपने वध नाम के अस्त्र का 
प्रयोग किया और माली रणभूमि में धराशायी हो गया । 


राजा के भूमि पर गिरते ही सेना का मनोवल टूट गया। राक्षस 
और वानर बीर प्राण बचाकर इधर-उधर भागने लगे। सुमाली भी 
भागा और पाताल लंका में जा छिपा । 

इन्द्र ते बिजयी होकर कौशिका को कुक्षि से उत्पन्न यक्षपुर के 
राजा विश्रवा के पुत्र वैश्वमण को स्वर्णपुरी लंका का अधिपति वा 
दिया । 

लंका विजय होते हो इन्द्र को अक्षय घनराशि की प्राप्ति हुईं । 
भगवान अजितनाथ के शासनकाल से संचित की हुई राक्षसबंशी 
क्षेत्रियों की अक्षय निधि का स्वामी बन गया इन्द्र ! 


देवों की प्रार्थना पर देवलोक की ओर जाती हुई राक्षस सेसा से विष्णु 


ने युद्ध किया । युद्ध में माली मारा गया और मात्यवान तथा सुमाली 
लंका भांग आये । 


[वाल्प्रीक्षि रामायण : उत्तरकाण्ड] 


२६ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


इन्द्र की एक अन्य विभूति और होती है अक्षय कोप ! वह भी 
इस (नकली) इन्द्र के पास हो गई। अब क्या कमी थी उसके इन्द्र 
होने में । 

वह पूर्णलप से स्वयं को इन्द्र मानता और उसके सेवक स्वयं को 
साक्षात इन्द्र के ही सेवक | 


इन्द्र अब सुखपूर्वक निष्कंटक राज्य करने लगा । 
ह त्रिषष्टि गलाका ७/१ 
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पाताल लंका में सुमाली की पत्नी प्रीतिमदी ने एक पुत्र को 

जन्म दिया। उसका नाम रखा गया रत्वश्नवा | झुवावस्था प्राप्त 
करके कुमार रत्वश्षवा एक वार विद्या सिद्ध ऋरने के 033 28 
में गया । वहाँ एकास्त में वह आसन जमाकर बैठा । हाथ में अक्षपाला, 


तासाग्र हृष्टि, हृदय में मन्त्र का ध्यान करता हुआ वह चित्र-सा 
प्रतीत होता था । 


उसी समय निर्दोष अंगवाली एक दिव्य कुमारी उसके संम्भुख 
आई और बोली--मावव सुन्दरी वाम की महाविद्या मैं तुम्हें सिद्ध 
हो गई हूँ । 


र्तक्षवा ने जप छोड़कर सुन्दरो को ओर देखा और पूछा-- 
महाभागे ! आप कौन हैं ? 


युवती ने अपना परिचय दिया-- 


में कोतुकमंगल नगर के स्वामी विद्याधर राजा व्योमविन्दु की 
पुत्री केकसी हूँ। मेरी बड़ो बहन कौशिका का विवाह यक्षपुर के 
राजा विश्ववा के साथ हुआ था । उसका पुत्र वैश्वसण इस समय लंका 
का राजा है। किसी निमित्तज्ञानी के कथनानु: 


तार मेरे पिता ने मुझे 
घुमको अपित कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ । 


रावण का जन्म | २६ 


गर्भकाल व्यतीत होने पर शत्रुओं के आसन कम्पायमान करता 
हुआ, चौदहू हजार बर्ष की आयु वाला पुत्र कैकससी की उदरगुहा से 
वाहर आया । अति पराक्रमी शिक्षु शेया पर पड़ते ही हाथ-पैरों को 
वेग से चलाने लगा | अचानक ही उछलकर वह खड़ा हो गया तथा 
चारों ओर हृष्टि दौड़ाकर देखने लगा--मानो वह कुछ खोज रहा हो । 


शिद्यु की इन विचित्र और अद्भुत क्रियाओं को माता केकसी 
तथा अन्य उपस्थित दासियाँ विस्मित होकर देख रही थीं। उनके 
नेत्र खुले के खुले रह गये और हृष्टि शिशु पर जम गई । 

शिशु इन सबसे निलिप्त सचमुच ही कुछ खोज रहा था। एकाएक 
उसकी आंखों मे चमक भा गई ) वह उछला और प्तिरहाने गवाक्ष में 
रखा भीमेन्द्र द्वारा दत्त मववर्माण हार' उठाकर अपने गले में डाल 
लिया । 


केकसी ने अति विस्मित होकर पति रत्नथ्वा को बुलाकर कहा-- 
“नाथ ! देखिए अपने पुत्र की अद्भुत क्रीड़ायें । प्रसृति झय्या 
पर ही उठकर खड़ा हो गया और कुल परम्परा से आया हुआ 
नवमणि हार भी सहज ही कण्ठ में घारण कर लिया। 
रत्नश्ववा भो पुत्र को विस्मित होकर देखने लगा। शिशु के मुख 


*+--- 


१ भीमेद्ध राक्षसद्वीप के अति प्राचीन अधिपति थे। इन्होंने ही. राक्षर 


“वंश के प्रवरतेंक मेघदाहव को भगवान, अजितनाथ की धंस्ंसक्ा में लंक 
और पाताल लंका का राज्य तथा राक्षेसी विद्या दी थी, जिसके कारए 
ही मेघवाहन का वंश राक्षसवंश कहलाया। उसी समय उन्होंने य। 
सपमणि हार भी दिया था। इस हार की विशेषता यह थी कि एड 
हजार नागकुमार देव इसकी रक्षा करते थे और रावण से पहले कोई भ्॑ 
राक्षतवंशी इसे धारण वहीं कर सका था; (देखिए इसी पुस्तक + 
'राक्षसवंश की उत्पत्ति' भर तरिपष्टि शलाका पे २ सर ५) 


३० | जैन कथासाला (राम कथा) 


पर हढ़ता और दर्प स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। नवमणियों में उप्तके 
नो मुख झिलमिला रहे थे ) केकसी से वोला-- 

-प्रिये ! यह पुत्र तो मेरे हृदय में भी कौतूहल उत्पन्न कर रहा 
है। इस नवमणिहार को आज तक हमारे कुल में कोई धारण न 


सका । 

--वर्यों ? 

“यही जिज्ञासा मेरे पिता सुमाली ने भी एक श्रमणमुत्ति के 
समक्ष प्रकट की थी । 

+क्षी उन्होंने क्या बताया ? 

--हुनि चार ज्ञान के धारी थे। उन्होंने बताया--'इस ववमणि 
हार को धारण करने वाला अद्धं वक्री होगा । इससे कम पुण्य वाला 
जीव इसे धारण वहीं कर सकता ।' 

पुत्र को अर्द्धचक्री जानकर कैकर्सी के मुख पर प्रसन्नतायुक्त दर्ष 
आ गया । वह शिशु को बड़े स्तेह से देखने लगी। पिता रत्नश्ववा ने 
ह्वार में पुत्र के मुख प्रतिविम्वों के कारण वालक का नाम दशमुख' 


रख दिया। 
जज ६ 
१. एक मुख तो बालक का था ही और नो मणियों में उसके मुख के नौ 
ही प्रतिबिम्ब झलक रहे थे । अतः बालक के दस मुख दिखाई पड़ते थे । 
+>सम्पादक 


उत्तर पुराण के अनुसार रावण के पूर्वजों का वर्णत इस 
प्रकार हैं-+ 
इसी (अम्बूद्रीप के) भरतक्षेत्र के विजयाद्ध पर्वत की दक्षिण 
में मेघकूद ताम का तगर है । इस पर राजा विवि के बंश में 
सहलग्रीव नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था। उसके 
बलवान था इसलिए उसने फोधित होकर सहस्तग्रीव 


श्रेणी 
उत्पन्न हुआ स 
भाई का पुत्र बहुत 


रावण का जन्म | ३१ 


शिशु दशमुख श्ते-शर्ने: बढ़ने लगा। माता-पिता अपने भावी 
अद्धंचक्री पुत्र को देखकर आनन्द विभोर हो जाते | 

केकसी सूर्य को स्वप्त में देखकर पुनः गर्भवती हुई और भानुकर्ण 
नाम के पुत्र को जन्म दिया । इसका लोक प्रसिद्ध दूसरा नाम कुम्म- 
कर्ण पड़ा । चन्द्रमा के समान नखबाली एक पुत्री चन्धदखा की माता 
भी केकसी वती और यह कन्या सूर्पनखा के नाम से जय-प्रसिद्ध 
हुई । तदनन्तर केंकरसी ने स्वप्न में चंद्रमा देखा और उसके एक पुत्र 
जन्मा जो विभीषण नाम से जाना गया । 





को निकाल दिया। सहलग्रीव वहां से चलकर लंकापुरी भें आया और 
उस्ते वहाँ तीस हजार वर्ष तक शज्य किया ! उसके पुत्र का नाम 
शत्तग्रीव था और उतने पच्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया । उसके 
बाद उसके पुत्र पचाप्रग्रीव ने बोस हजार वर्ष तक भौर उसके पुत्र 
पुलर्त्य ने पन्रह हजार वर्ष तक राज्य किया। पुलस्त्य के मेपशी 
नाम की एक रानो थी। उसके उदर से दशानन नाम का पुत्र हुमा । 
इसकी उत्कृष्ट आयु चौदह हजार वर्ष की थी । 
विशेष--रानी मेघश्री के उदर से जन्म लेते वाला दक्शालन पुर्वमव में 
सौधम देवलोक में देव था और उतसे पहले जन्म में धातकोखण्ड द्वीप 
के सार समुच्चय देश के ताकपुर नयर का राजा नरदेव था। नरदेव मे 
अनंत गणधर से श्त्नज्या ली किन्तु चपलवेग विद्याधर राणा की समद्धि 
देखकर निदान कर लिया । इसी कारण यह प्रत्ति वासुदेव दशानन चना । 
(पर्व ६८ श्लोक ३-७) 
वाल्मीकि रामायण में रावण के जन्म की दूधरी घटना दी गई 
है। माता का नाम तो केंकर्ी ही है किन्तु पिता मुत्ति विश्रवा बताये 
गये हैं । संक्षेप में घठना इस प्रकार है-- 
एक चार धुमाली अपनी पुत्री केकह्नों को क्ाथ लेकर बाहर 
निकला | उसकी- दृष्टि पुष्पक विमान में बैठकर पिता से मिलने के लिए 


५, 


३२ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


तीनों भाई दशमुख, भानुकर्ण (कुम्भकर्ण) और विभीपषण 
तथा वहन चन्द्रनखा (सूर्पनखा) काल क्रमानुसार युवावस्था में प्रवेश 
कर गये । 

तीनों सहोदर भाई सोलह धनुष से कुछ अधिक ऊँची काया 
वाले थे। उन्होंने अस्त्र-शस्त्र संचालन, युद्ध-विद्या, कुटनीति आदि 
सभी कला और विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली । 

त्रिपप्टि शलाका ७।१ 
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जाते हुए वैश्ववण पर पड़ गई। वसा ही तेजस्वी पुत्र धाप्त करने के 
लिए उसमे अपनी कन्या को विश्ववा मुनि के पास भेजा । जिस समय 
क्रेकसी ऋषि के पास पहुँची वो दारण वेला थी। उस काल में गर्भ 
धारण करने के कारण उसका पुत्र दस ग्रीवा वाला और क्‌ रकर्मी 
दशग्रीव (प्रसिद्ध नाम रावण) हुआ | दुसरी वार गर्भ धारण करने पर 
विशाल शरीर वाला कुम्मकर्ण; तीसरी वार जन्म लिया विकराल मुख 
वाली पुत्री शुर्पणखा ते और चौथी वार घर्मात्मा विभीपण ने । 

सुमाली की पुत्री केकसी ऋषि विश्ववा के आश्रम में ही रहने 


शक [वाल्मीकि रामायण : उत्तरकाण्ड ] 


बज 
विद्या-सिद्धि 





--मभाता, आकाश में बड़ी तेजी से उड़ता हुआ यह विमान 
सका है ? 


--ैश्ववण' का । 

--वैश्ववण कौन है, माँ ? 

->मेरी वड़ी बहन कौशिका का पुत्र । 
-+फिर यह हमसे मिलने क्‍यों नहीं आता ? 
--हमसे शत्रुता रखता है, इसीलिए । 
ज-मेयों ? 


“यह एक लम्बी कहानी है, सुनकर क्या करोगे, बेटा ! जाने दो, 
(दय के पुराने घाव फिर टीसने लगेंगे। --कहते-कहते केकसी की 
प्राँसें डब्डबा आईं । 

माता को दक्षा देखकर तीनों भाई--दशमुख, क्रुम्भकर्ण और 
जविभीषण--इस घटना को सुनने के लिए आतुर हो गये । दशमुख 
!रावण) ते,तो जिज्ञासापुर्वक उस नभोगामी विमान के वारे में यों 
ही पूछ लिया था। उसे वया मालूम था कि इस विमान और विमान 


मल निज महज जी अल कप 
लिया + दि बढ 
१ कैसी को वेश्ववण विश्ववा ऋषि के आश्रम में ही दिखाई दिया था । 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] 


३२ | जेन कथासाला (राम-कथा) 


तीनों भाई दशमुख, भानुकर्ण (क्रुम्भकर्ण) और विभीषण 
तथा वहन चन्द्रनखा (सूर्पनखा) काल क्रमानुसार युवावस्था में प्रवेश 
कर गये ! 

तीनों सहोदर भाई सोलह धनुष से कुछ अधिक ऊँची काय। 
वाले थे। उन्होंने अस्त्र-शस्त्र संचालन, युद्ध-विद्या, कुटनीति आदि 
सभी कला और विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली । 

त्रिपप्टि शलाका ७१ 
- उत्तरपुराण, पर्व ६८, श्लोक ३-१२ 
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जाते हुए वैश्ववण पर पड़ गई । वैसा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के 
लिए उसने अपनी कन्या को विश्रवा मुनि के पास भेजा । जिस समय 
क्रेकती ऋषि के पास पहुँची तो दारुण वैला थी। उस काल में गर्भ 
धारण करने के कारण उसका प्रुत्र दस ग्रीवा वाला ओर कू रकर्मी 
दशग्रीव (प्रसिद्ध नाम रावण) हुआ । दूसरी वार गर्भ धारण करने पर 
विशाल शरीर वाला कुम्भकर्ण; तीसरी वार जन्म लिया विकराल मुख 
वाली पुत्री शुपंगखा ने और चौथी वार धर्मात्मा विभीपण ने । 

सुमाली की पुत्री क्रेकसी ऋषि विश्षवा के आश्रम में ही रहने 


लगा । 
कि ह [वाल्मीकि रामायण : उत्तरकाण्ड] 


8 
विद्या-सिद्धि 





>-माता, आकाश में वड़ी तेजी से उड़ता हुआ यह विमान 
क्रिसका है ? 

-वैश्ववण' का । 

--वैश्ववण कौन है, माँ ? 

“मेरी वड़ी वहन कौशिका का पुत्र । 

हे -+फिर यह हमसे मिलने क्‍यों नहीं आता ? 
डे -हमसे शत्रुता रखता है, इसीलिए । 

--क्यों ? 

-यह एक लम्बी कहानी है, सुनकर क्या करोगे, बेटा ! जाते दो, 
हृदय के पुराने घाव फिर टीसने लगेंगे | --कहते-कहते केकसी की 
आँखें डबड॒वा आईं | 

माता की दशा देखकर तीनों भाई--दशमुख, कुम्भकर्ण और 

_ विभीषण--इस घटना को सुनने के लिए आतुर हो गये । दशमुख 
2(राबण) ने.तो जिज्ञासापूर्वक उस नभोगामी विमान के वारे में यों 
ही पूछ लिया था। उसे क्या मालूम था कि इस विमान और विमान 
8ैल्‍६.3.33-9-०+_७|७७४/३०७७क७, 


१ कैकसी को वेश्रवण विश्रवा ऋषि के आश्रम में ही दिखाई दिया था । 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] 


३४ | जैन कथामाला (रास-कथा) 


में बेठे व्यक्ति का उनके जीवन से ऐसा सम्बन्ध है | वहु अपनी 
उत्सुकता न रोक सका । आग्रहपूर्वक वोला--माँ, तुम मुझे पूरी वात 
वताओ ! 
>-वेंया लाभ होगा, पुत्र ? - केकसी ने ठण्डी साँस लेकर कहा । 
लाभ ? हमारे शत्रुओं का विनाश होगा ! | 


--वहुत वलशाली हैं, वे लोग ! 

--मुझसे अधिक नहीं । तुम बताओ तो सही । यदि अपने कुल 
के अपकारी और शत्रुओं को मृत्यु शैय्या पर नहीं सुला दिया तो 
अपना पुत्र मत समझना । --कहते-कहते रावण की खुखमुद्रा रौद्र 
हो गई । 
केकसी ने समझ लिया कि अब समय आ गया है| पुत्रों को 
सब कुछ बता देना चाहिए। दीघ॑ निश्वास लेकर बोली--तुम नहीं 
मानते, तोसुनों-- 

यह सम्पूर्ण राक्षसद्रीप और लंका नगरी कुल-परम्परा से तुम्हारे! | 
पृ॑जों के अधिकार में थी। किन्तु रथतृपुर के राजा इन्द्र ने तुम्हारे 
पितामह के ज्येष्ठ बन्धु माली को मारकर लंका का राज्य विश्ववा के 
पुत्र बेश्रवण को दे दिया । तुम्हारे पितामह और पिता यहाँ पाताल 
लंका में दीनतापुर्वक अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। अपने ही कुल- 
क्रमागत राज्य पर किसी दूसरे को आसीन देखकर मेरे हृदय में 
काँटा सा खटकता रहता है लेकिन बलवान शत्रु का कोई करे भी 
क्या ? क्या बिगाड़ सकता है.उसका ? हम लोग निर्वत्र हैं इसीलिए तो) 
यहाँ मुँह छिपाये जैसे विल में पड़े हैं । , 

निर्ब॑लता का आरोप सुनकर विभीषण की मुख-मुद्रा भीपेण हो 


गई, कठोर स्वर में कहने लगा-- 
क्या कह रही हो, माँ ? हम लोग और निर्वल ? बड़े भाई 


विद्या-प्तिद्धि | ३५ 


[ख के समक्ष इन्द्र, वेश्रवण और विद्यावर क्या हैं ? तिनके हैं 
के ! पूँक मारते ही उड़ जायेंगे; और मातेदबरी ! दशमुख की 
; ही क्या यदि बढ़े भाई कुम्मकर्ण ही कुपित होकर पृथ्त्री पर 
घात कर दें तो समस्त राजा और विद्याधर सिहासनों से लुद़क- 
: भूमि पर लौटने लगेंगे। जननी : में तो सबसे छोटा हूँ । मुझे ही 
ज्ञा दे तो यह विभीषण ऐसा भीषण तूफान वन जायेगा कि 
7 सभी के मस्तक तेरे चरणों भें पके आमों की भाँति आ गिरेगे। 
कोषावेण में हाथ मलता हुआ कुम्मकर्ण बोला-- 

“एक वार आज्ञा तो दे दो मातेश्वरीं ! सभो आत्रुओं को 
नःजेप करके तुम्हारे हुदय की शल्य को सदा-सदा के लिए निकाल 
गा । 

होठ चवाते हुए रावण ने गर्जना की-- 

माँ ! तुम बज समान कठोर शल्य से अपने हृदय क्रो वींधतो 
#रहीं और हमसे कहा तक नहीं । इन इन्द्रादिक विद्यावरों को तो में 
भुजाओं से ही निष्प्राण कर दूगा। अम्त्रों की आवश्यकता ही क्‍या 
है ? तुम मुझे आजीर्वाद दे दो, बस ! । 

तीनों पुत्रों को झ्ान्त करते हुए केकसी ने कहा-- 


पुत्रों! में जानती हूँ कि तुम तीनों असाधारण वली हो किन्तु 
क्रोधाबेश में विवेक को भूल रहे हो । जैसा शन्तु हो, उसके मारने का 
उपाय भी वसा ही होता चाहिए । इन्द्र आदि सभी अनेक विद्याओं 
के स्वामी हैं । उन्हें विद्यावल से ही परास्त किया जा सकता है । तुम 
भी अपनी कुल-परम्परा से प्राप्त विद्याओं को सिद्ध करो। तभी 
शत्रुओं से उलन्नना | सफलता के लिए विद्यावन अनिवार्य है। 

आज्ञाकारी पुत्रों ने माता की इच्छा शिरोबार्य की और विद्या- 
सिद्धि के लिए भीम नामक भयंकर वन में पहुंच । 


३६ | जन कथामाला (राम-कथा) 


भयंकर भीमवन' के अतिविकट भाग में रावण, कुम्भकर्ण और 
विभीषण तीनों भाई मन्त्र-जाप हेतु आसन लगाकर जम गये। हाथ 
में अक्षमाला, नासाग्र दृष्टि और र्वेत वस्त्र धारण किये हुए तीन 
भाइयों ने दी पहर में मनवांछित फल देने वाली अष्टाक्षरी विद्य 
सिद्ध कर ली और तत्पश्चात्‌ दश हजार जप के बाद फल देने वाले 
षोडशाक्षरी मन्त्र का जप करना प्रारम्भ किया । 

उसी समय जस्बूद्वीप का अधपति अनाधुत नाम का यक्ष (देव) 
अपने परिवार सहित वहाँ क्रीड़ा करने आया । तीनों तपस्वियों को 
विद्या सिद्ध करते देख वह चौंका । उन्हें चलित करने के लिए उसने 
उपद्रव प्रारम्भ किये । अनुकूल और प्रतिकूल सभी उपद्रवों को तीनों 
भाई सहते रहे, तनिक भी विचलित हुए किन्तु जब देव ने मायारचित, 
रावण का सिर विभीषण तथा कुम्भकर्ण के आगे और कुम्भकर्ण तथा 
विभीषण का सिर रावण के आगे रखा तो रावण तो अविचलित 
रहा किन्तु विभीषण और क्ुम्भकर्ण विचलित हो गये ) 

जप पूर्ण होते ही आकाश से साधु-साधु की ध्वनि हुई और रावणों 
को प्रज्ञप्ति, रोहिणी आदि एक हजार विद्याएँ सिद्ध हो गईं ।' संवृद्धि, 
जांभुणी, सर्वहारिणी, व्योमगामिनी और इन्द्राणी--ये पाँच कुम्भकर्ण" 

हक पक रन के वीक 

१. तीनों भाइयों (दशश्रीव, कुम्भकर्ण और विभीषण) ने गोकर्ण नामक 

स्थान पर तपस्या की और ब्रह्माजी से बरदान भ्राप्त किये । 

[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] 
वर्ण ने गएड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं से अवध्य 
होने का वरदान श्राप्त किया । साथ ही इच्छानुसार रूप धारण करते /” 
की योग्यता भी । विल्सीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] * 

कुम्पकर्ण के वर माँगने से पहले ही ब्रह्माजी की आज्ञा से सरस्वती 
उसकी जिला पर आ बैठी । अतः उसने वर माँगा--मैं अनेकानेक वर्प 
तक सोता ही रहेँ (' ब्रह्मा ने एबमस्तु कहा और चले गये । 

[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] 


२रा 


विद्या-सिद्धि | ३७ 


को और सिद्धार्था, शन्रुब्मनी, निर्व्याघाता तथा आकाशगामिनी--ये 
चार विद्याए वैभीपण को प्राप्त हुई | 
विद्यासिद्ध होने पर अनाघृत यक्ष ने अपने अपराध के लिए क्षमा 
३भाँगी और महामनस्वी रावण में उसे क्षमा कर दिया | अपराध के 
प्रायश्चित्त स्वरूप उस यक्ष ने वहाँ स्वयंप्रभा तगरी की रचना की | 
माता-पिता और सभी परिवारी जनों ने वहां आकर तोनों 
भाइयों को विद्यासिद्धि के उपलक्ष में वधाइयाँ दी और बड़ा उत्सव 
सनाया । 
तदनन्तर रावण ने छह उपवासपूर्वक चत्रहास खड़ग सिद्ध किया। 
ही अर ्र 
मन्दोदरी सुरसंगीतपुर के विद्याधर राजा मय और रात्री हेमबती 
की अनिद् युन्दरी पुत्री थी ।' सुरसंगीतपुर वेताढ्यगिरि की दक्षिण 
श्रेणी का समृद्ध तगर था और मय समर्थ विद्याधर। उसे पुत्री के 
2गोग्य वर की खोज थी । उसने दोनों श्रेणियों के सभी राजाओं और 
राज-पुत्रों पर हृष्टि दौड़ाई किन्तु कोई भी उसे नहीं ज॑चा । 
एक दिन वह मन्‍्त्री से बोला-- 
-“मन्त्रिवर ! पुत्री के लिए योग्य बर दिखाई नहीं देता । 
मन्त्री ने उत्तर दिया--महाराज ! आप खेद न करें। एक हजार 
अलभ्य विद्याओं का स्वामी रत्तश्रवा का पुत्र देशमुख सभी प्रकार 


9 विभीषण को उसकी इच्छानुसार बड़ी हे वड़ी विपत्ति में धर्म से विचलित 
व होने वाली दुद्धि प्राप्त हुई, साथ ही अमरत्व । 


[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] 
२ मन्दोदरी का पिता 'मय' (दानव) कश्यप ऋषि की पत्ती दिति का पत्र 
था और उसकी पत्नी हेमा अप्यरा थी । 


[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड ] 
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से कन्या के उपयुक्त वर है। वह देवों द्वारा भी अकम्पित और 
विद्याघरों में सर्वश्रेष्ठ है । 

+आपकी सस्मति सर्वथा उचित है ।--राजा ने सहमति द॑ 
और अपनी पुत्री सहित स्वयंप्रभ नगर आकर रावण के साथ कस; 
का विवाह कर दिया ।' 

विवाहोत्सव करने के बाद मय विद्याधर तो अपने नगर को 
चला गया और रावण सुन्दरी भन्दोदरी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा ॥ 

2 नर ८ 

छह हजार विद्याधर कन्याएँ मेघरव पर्बत के एक सरोवर में 
जल-क्ीड़ा कर रही थीं । 

रावण भी वहाँ कीड़ा निमित्त आया । खेचर कन्याओं ने 'सुरूप 
और शक्तिवाव युवक देखा तो कामाभिभूत हो गई। कामदेव के 
प्रबल बेग से लज्जा त्यागकर कन्याएँ बोलीं--हे महाभाग ! हमें पत्नी 
रूप में स्वीकार करो | 

अचानक ही इतनी स्त्रियों की प्रणय याचना ने रावण को 
विस्मय में डाल दिया। उसके सुख से कोई शब्द ही न निकल 
सका | आतुर कन्याओं ने ही पुनः कहा--हँमारी विचय स्वीकार 
करो | 

दर्शानन ते उन पर एक हष्टि डाली और उन्हें स्वीकार कर 
लिया । वहीं उन सबके साथ गांधर्व विवाह किया और विमान में 


विठाकर ले चला । 





१. मन्दोदरी के पाणिग्रहण-संस्कार के समय ही मय ने अमोघ शक्ति रावण 


को दी जिसके द्वारा उसने राम के अचुज लक्ष्मण को मूच्छित किया था । 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड ] 


विद्या-सिद्धि | ३६ 


तब तक रक्षक राजपुरुषों ने उन कन्याओं के पिताओं को जाकर 
बता दिया कि कोई पुरुष तुम्हारी कन्याओं को लिए जा रहा है । 


सुनकर विद्याधरों में इन्द्र के समान तेजस्वी अमरसुन्दर 
)- अन्य सभी विद्याघरों के साथ रावण को मारने की इच्छा से उसका 
पीछा करने लगा । उसे देखकर नवोढा कन्याओं ने कहा-स्वामी ! 
यह अकेला अमरसुन्दर ही अजेबय है और इस समय तो इसके 
साथ अन्य अनेक विद्याधर भी हैं। घोर संकट है, विमान की गति 
बढ़ाइए । 
रावण खिल-खिलाकर हँस पड़ा | बोला--सुन्दरियों ! हजारों 
हरिणों के लिए सिंह की एक दहाड़ ही काफो होती है । तुम सब 
थैयेपूर्वक मेरा वल देखो । और रावण ने विमान धीमा कर दिया । 


तब तक विद्याधवर राजा समीप आ चुके थे। रावण ने उनसे 


शस्त्र-युद्ध उचित न समझा ओर प्रस्वापन अस्च्र द्वारा उन्हें मोहित 
करके नामपाश में वाँव लिया । 


सभी विद्याधर विवश हो गये । उनके मुखों पर खेद और लज्जा 
को रेखाएँ स्पष्ट हृष्टिगोचर होने लगीं। पुत्रियों से पिताओं का 


दुःख न देखा गया और उन्होंने प्रार्थता करके उन्हें वन्धनमुक्त 
करवा दिया । 


विद्याधर अपने-अपने नगर वायस चले गये और रावण स्वयंप्रभ 
9. गर में आगया। छह हजार रानियाँ भहलों में आनन्द के साथ 
रहने लगीं । 


पटरानी मन्दोदरी से रावण के दो पुत्र हुए--इच्रजीत और 
औष्ाद्शाणपा + 


ढः जेट 
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कुम्भकर्ण का विवाह कुम्भपुर के राजा मनोहर और रानी 
सुरूपनयना की पुत्री तडिन्माला के साथ हुआ तथा विभीषण का 
विवाह वेताढ्बग्रिरि की दक्षिण श्रेणी में ज्योतिषपुर नगर के विद्याधर 

राजा वीर और राची नन्दवती की पुत्री पंकजश्नी के साथ । 
- त्रिषष्ठि शलाका छार 


दर जेल 





१. कुम्भकर्ण की पत्नी का नाम वैरोचन की घेवती वज्जमाला और 


विभीषण की स्त्री का ताम गन्धर्वराज शैलूप की पुत्री सरमा था । 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड | 


विशेष--वाल्मीकि रामायण जैसा ही वर्णन तुलसीकृत रामचरित मानस 
में भी है। केवल लक्ष्मण को मूच्छित करने के प्रसंग में अन्तर है| उन्हें 
इन्द्रजीत ने मुच्छित किया था । [देखिए वालकांड, दोहा १७६-१८२॥ 


राबण का पराक्रस 





कुम्भकर्ण और विभीषण अपने पित्तामह की शत्रुता भूले नहीं थे । 
तने लंकापुरी में उपद्रव करना प्रारम्भ कर दिया। उनके उत्पातों 
उंग आकर एक दिन वैश्ववण ने अपना दूत पाताल लंका में सुमाली 
पास भेजा और कहलवाया -- 

--राजन्‌ ! तुम तो हमारी शक्ति को जानते हो। अपने नादान 
तों विभीषण और क्षुम्भकर्ण को समझा दो अन्यथा पाताल लंका 
भी निकाल दिये जाओगे | 


ब्ध 


राज्यसभा में रावण भी उपस्थित था। उसने कुपित होकर 
त्तर दिया--- 

दूत ! तुम्हारा स्वामी वेश्रवण स्वयं किसी का दास होकर 
गी हमको धमकी देने का साहस करता है। उससे जाकर कह दो कि 
इस धष्टता का दण्ड देने रावण स्वयं आ रहा है । 

रावण की कुपित मुद्रा देखकर दूत चला आया और अपसे स्वामी 
को सम्पूर्ण वृत्तान्त वता दिया । 

वेश्ववण क्रोधित होकर सैन्य सहित लंका से बाहुर निकला तो 
रावण ससंन्‍्य उसका स्वागत करने को तेयार खड़ा मिला | 


युद्ध भारम्ण हो गया किन्तु रावण के शक्तिशाली राक्षस सुभटों 
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के समक्ष वेश्रवण के योद्धा त्र॒ टिक सके । वे रण-भूमि छोड़कर भाय 
खड़े हुए । वेश्ववण ने यह देखा तो उसे वैराग्य हो आया और वह युद्ध- 
भूमि छोड़कर प्रव्नजित हो गया ।' 

प्रवृज्या की खबर पाकर रावण उसके पास गथा और अनेक 
प्रकार से भक्तिपूर्वक वन्दन करके कहने लगा-- 


“भाई? मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ । तुम राज्य ले लो | 
मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं मालुम था कि तुम ऐसे बिरागी हो 
अन्यथा कभी विरोध न करता । 

रावण मुनि वैश्रवण के वार-वार चरण पकड़कर विनती करने 
लगा । उसे अपने काये पर वहुत लज्जा थी किन्तु तद्भवमोक्षगामी 
वेश्रवण मुनि कार्योत्सगेपूर्वक ध्यानस्थ खड़े रहे । उन्होंने एक शब्द 
भी नहीं कहा । निराश रावण हृदय में खेद करता हुआ वहाँ से 
वापिस चला आया और लंकापुरी के सिंहासन पर बैठकर राज्य 
कार्य का संचालन करने लगा | 

ट शर् गा र्य 
- एक बार पुष्पक विमान में बैठकर रावण सम्मेतशिखर पर 
अहँन्तों के वन्‍्दन हेतु गया। वन्दना करके जब वापस चलने 
को उच्चत हुआ तो उत्तके कर्णपुटों में हाथी की गर्जना का भयंकर 
स्वर पड़ा । स्वर उच्च था और हाथी की शक्ति एवं विशाल काया 





4. वैश्रवण के सिर पर रावण ने गदा का प्रहार किया । इससे वे मुच्छित 
हो गये । देवों ने आकर वैश्रवग को उठाया और नन्दनवन में ले जाकर 
सचेत किया । इसके पश्चात पिता विश्ववा के आग्रह और प्रार्थना पर 


ब्रह्माजी ते उसे कैलास पर्वत के समीप बक्षपुरी का शासक बना दिया 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड ] 


का परिचायक ! दक्ातत कुछ समय तक ठयान्सा रह गया । तभी 
प्रहुस्त नाम के अनुचर ते आकर कहा-- 


--देव ! जिस हाथी की गर्जना सुनकर आप विस्मित हो रहे रह 
वह अति विज्ञालकाय और दुर्चप है । सात हाथ ऊँचा और नी हाथ 
लम्बा यह गज नहीं गजराज ऐरावण के समान दिखाई पड़ता है। 
ञत्ति स्वच्छन्द होकर वन में विचरता ओर मनमानी क्रीढ़ाएँ करता 
है। आज तक कोई इसे वश में नहीं कर सका है । 


दशमुख के भुजदण्ड फड़कने लगे | वह वहाँ से चला और वन 
गजेन्द्र को लीलामात्र में वशीमूत करके उस पर सवार हो गया । 
विश्वालकाय गजराज पर वेठा हुआ दक्ानत इन्द्र के समान सुझोभित् 
होने लगा । 

सम्मेत शिखर से लंका तक का मार्ग उसने गजराज पर 


सवार होकर तय किया ओर प्यार से उप्का नाम भुवनालंकार 
रख दिया । 


भ्र भ्द 24 
प्रात:काल रावण राजसभा में बेठा था| उसी समय द्वारपाल से 


आज्ञा लेकर विद्याघर पवनवेग ते सभा में प्रवेश किया जौर रावण 
की प्रणाम करके कहने लगा-- 


“लेंकेश ! किथ्किधिराजा के पुत्र--आदित्यराजा और ऋक्ष- 
राजा पाताल लंका से तिकलकर किव्किधा नगरी गये थे । वहाँ 
7 उसका युद्ध यम के समान कराल यमराजा से हुआ। यमराजा ने 
उत्हें परास्त करके वन्दी बना लिया और उन्हें भांति-भाँति के नरक- 
उुल्य कष्ट दे रहा है। उनको छुड़ाइए । वे आपके मित्र हैँ अतः 
उनका पराभव आपका भी पराभप्रव समझना चाहिए । 

रावण ने विद्याधर को आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया-- 
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-भद्द ! तुम्हारा कथन यथार्थ है। मैं यम को इन्द्रपुरी का 
रास्ता दिखाने हेतु अभी प्रस्थान करता हूँ । 

महावली रावण अपनी सेना सहित किष्किधा की ओर चल 
दिया । वहाँ यम द्वारा निर्मित नरक के समान ही भाँति-भाँति के 
घोर कष्ट देने वाले सात नरक दिखाई दिखाई दिये। दशानन ने वे 
सव नष्ट कर दिये और आदित्यराजा तथा ऋक्षराजा दोनों किष्किधि 
पुत्रों को मुक्त कराया । 

भयभीत होकर नरक-रक्षक वहाँ से भाग गये और यमराजा के 
पास जाकर पुकार करने लगे । क्रोधित होकर यम सेना सहित रावण 
के सम्मुख आया और अपने बल के अनुरूप घोर युद्ध करने लगा । 
रावण ने युद्ध में उसे पराजित कर दिया और यम प्राण बचाकर 


भाग मिकला । 


१. राबण को यम से लड़ने के लिए नारदजी ने प्रेरित था। एक ओर तो 
उन्होंने रावण को 'क्या मर्त्य-लोक के मतुष्यों को मारते हो ? इन्हें मारते 
वाले यम पर ही विजय प्राप्त कर लो” कहकर भड़काया ओर जब रावण 
यमलोक पर चढ़ाई करने लगा तो यम को जाकर यह बताया कि *राक्षस- 
राज रावण आप पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से आ रहा है ।* 

युद्ध के दौराव यम ने जब अपना कालदण्ड रावण पर मारता 
चाहा तो ब्रह्माजी प्रकट होकर बोले--यमराज ! मैंने रावण को 
देवताओं से अवध्य रहने का वरदान दिया है । यदि तुम्हारे काल-दण्ड 
से यह मर गया तो और न मरा तो दोनों ही दशाओं में मेरा वचन 
असत्य हो जायगा । इसलिए तुम इस पर यम्रदण्ड का प्रह्मर मन करो !! 
ब्रह्माजी की वात सुतकर ममराज ने अपना कालदण्ड रावण पर 
नहीं छोड़ा और वे स्वयं अदृश्य हो गये । 
परिणामस्वरूप रावण ने स्वयं को विजयी मान लिया । 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरका०्ड | 





रावण का पराक्रप्त | १५ 


सेवक की दौड़ स्वामी तक । इन्द्र (रथमूपुर का राजा) की सभा 
वें जाकर उसने हाथ जोड़कर अपनी दुर्देशा बताते हुए कहा-- 

--स्वामी ! राक्षसपति रावण ने मेरा यमपत्रा भुला दिया। 
मेरा पराभव करके राज्य छीन लिया और प्राण बचाने के लिए मुझे 
भागकर आपकी शरण में आना पडा । 

यमराजा की बात सुनकर इन्द्र कुपित होकर रावण से युद्ध करने 
को तत्पर हुआ किन्तु उसके मन्दत्रियों ने अनेक प्रकार से समझाकर 
उसे रोक दिया । इन्द्र ने यम को सुरसंगीतपुर का राज्य दे दिया । 


यम सुरसंगीतपुर में और इन्द्र रथनूपुर में सुख-भोग करने लगा । 
स्वामी भी खुश और सेवक भी प्रसन्न ! 


रावण भी किप्किधापुरी आदित्यराजा को और ऋक्षपुर ऋक्ष- 
राजा को सोंपकर वापिस लंकापुरी चला आया। 


आदित्यराजा की रानी इन्दुमालिनी से महायलवान पुत्र वाली 
हुआ । वह हृढ सम्यक्त्वी, सच्चा जिनेन्द्र भक्त और धर्मानुरागी था। 
पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त किसी अन्य को आराध्य मानकर मस्तक न 
झुकाना उसका नियम था। उसके वाद इन्दुमालिनी ने सुग्रीव तथा 
श्रीप्रभा नाम की कन्या को और जन्म दिया । 

ऋशक्षराजा के हरिकान्ता नाम की स्त्री से नल और नील नाम के 
जग विस्यात पुत्र हुए । 

अपने अति वलवान और योग्य एवं समर्थ पुत्र वाली को राज्य 


पक ने प्रब्रज्या लेली और तप करके सिद्ध गति 
की। 


भव क्रिध्किवा नगरी का अधिपति वाली था और युवराज 
सुग्रीव ! 


-+ न्रिपष्ठि शलाका ७२ 
हे है£ 
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एक दिन लंका की राजसभा में राजाओं के वलावल की चर्चा 
चल रही थी | सभी एक मात्र रावण को महावली बता रहे थे । 
चाटुकार व्यक्ति स्वामी की झूठी प्रशंसा करते ही हैं। किन्तु सत्प- 
बादियों का भी संसार में कभी अभाव नहीं रहा। एक सभासद के 
मुख से निकल ही गया-- 

-वानरेन्द्र वाली के समान प्रतापी और वलवान इस भरतक्षेत्र 
में दूसरा कोई नहीं है । 

सभासद के शब्द रावण के हृदय में तीर की तरह चुभ गये। 
उसका अभिमान जाग उठा । दपंपूर्ण स्वर में पुछा-- 

>-वेंया तुम यह कहना चाहते हो कि उसके बल के समक्ष सभी 
तुच्छ हैं ? हम भी ? 

* -क्षमा करें लंकेश ! सेवक का अनुमान ऐसा ही है। - 
--तुम्हारे अनुमान को हम मिथ्या सिद्ध कर देंगे । 
--सैव्रक को अति प्रसन्नता होगी, स्वामी ! 
दर्शानन ने दर्प से अपना मुख ऊँचा किया और चतुर दूत को 

बुलाकर अपना अभिप्राय भली-भाँति समझा दिया । स्वामी की आज्ञा 
पाते ही दूत किष्किधा की ओर प्रस्थित हुआ ओर शीच्र ही वाली 


सहावला बाला | ४७ 


राजा सभा में उपस्थित होकर दूत ने वानरेख को अभिवादन 
क्या और अपना परिचय देते हुए कहा - 

--राजनम्‌ | में लंकापति महाराज दशमुख का दूत हूं । 

हपित होकर वाली ने उत्तर दिया--स्वागत है, तुम्हारा | लंका के 
अधिपति हमारे चिरकाल से मित्र हैं। कहो क्या सन्देश है लंकेश का ? 

दूत कहने लगा-- 


लंकेश का सन्देश है कि हमारे पूंज कीतिधवल से आपके 
पूर्वेज श्रीकप्ठ को शरण दी थी ओर यह वानरद्वीप का राज्य भी 
उन्हीं का दिया हुआ है। आपके पिता आदित्यराजा और उनके परि- 
वार को तो मैंने ही यम के पाश से बचाया था। नरक-तुल्य घोर 
़ष्टों से उनकी रक्षा की थी। अतः लंकेश और वानरेश के मब्य 
्रीढ़ियों पुराने स्वामी-सेवक सम्बस्ध हैं। इसलिए तुम हमारी सेवा 
करो, लंका की राजसभा में आकर मस्तक झुकाओं जिससे तुम्हारी 
स्वामिभक्ति असंदिग्व प्रमाणित हो लाय । 


दूत के शब्दों में दशानन का गवे मुखरित हो रहा था। वाली 
जैसे बलवान के लिए ये शब्द असह्य थे किन्तु शीलवान वानरेन्द्र क्रोष 
को पी गया और गम्भीर स्वर में वोला-- 


-“दूत ! राक्षसों और वानरों में चिरकाल से स्नेह सम्बन्ध है । 
विपत्ति मैं ये परस्पर सहायक भी रहे हैं किन्तु स्वामि-सेवक सम्बन्ध 
कभी नहीं रहा। राक्षसेन्द्र रावण तो विवेकी है। वह सब कुछ 

जानता है । आयु में वड़ा है इस कारण उसकी विनय भी हम करंगे 
और आज्ञा पालन भी | किन्तु उसे स्वामी कभी नहीं मानेंगे । 

“राज : राक्षसेद्ध का प्रताप जग विख्यात है । उन्हें नमस्कार 
कीजिए और अभय पाइये | --दूत ने नीति समझाई । 


“भम्यक्त्वी जीव सदेव अन्तरंग से ही अभय होता है उसे किसी 
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एक दिन लंका की राजसभा में राजाओं के वलावल की चर्चा 
चल रही थी। सभी एक मात्र रावण को महावली वत्ता रहे थे। 
चाटुकार व्यक्ति स्वामी की झूठी प्रशंसा करते ही हैं। किन्तु सत्य- 
वादियों का भी संसार में कभी अभाव नहीं रहा। एक सभासद के 
मुख से निकल ही गया-- 

>वानरेन्द्र वाली के समान प्रतापी और बलवान इस भरतक्षेत्र 
में दूसरा कोई नहीं है ! 

सभासद के शब्द रावण के हृदय में तीर की तरह चुभ गये। 
उसका अभिमान जाग उठा । दर्पपूर्ण स्वर में पुछा-- 

जया तुम यह कहवा चाहते हो कि उसके वल के समक्ष सभी 
तुच्छ हैं ? हम भी ? े 

--क्षमा करें लंकेश ! सेवक का अनुमान ऐसा ही है । 

--पुम्हारे अनुमान की हम मिश्या सिद्ध कर देंगे। 

--सेवक को अति प्रसन्नता होगी, स्वामी ! 

दर्शानन ने दर्प से अपना मुख ऊंचा किया और चतुर दूत को 

लाकर अपना अभिष्राय भली-भाँति समझा दिया। स्वामी की आज्ञा 

पाते ही दूत किप्किधा की ओर प्रस्थित हुआ और शोौत्नर ही वाली 


की राजसभा में जा पहुँचा 


महाबल्ला बाला | 4७ 


राजा सभा में उपस्थित होकर दूठ ते वानरेद्र को अभिवादन 
केया और अपता परिचय देते हुए कंहा-- 

राजन ! मैं लंकापति महाराज दशमुख का दूत हूँ । 

हषित होकर वाली ने उत्तर दिया--स्वागत है, तुम्हारा। लंका के 
अधिपति हमारे चिरकाल से मित्र हैं। कहों क्या सन्देश है लंकेश का ? 

दूत कहने लगा-- 


-ंकेश का सन्देश है कि हमारे पूर्वेण कीतिघवल ने आपके 
पू्व॑ज श्रीकष्ठ को शरण दी थी और यह वानरद्वीप का राज्य भी 
उन्हीं का दिया हुआ है। आपके पिता आदित्यराजा और उनके परि- 
बार को तो मैंने ही यम के पाश्ष से बचाया था। नरक-तुल्य घोर 
कष्ठों से उनकी रक्षा की थी । अतः लंकेश और वानरेश के मध्य 
पीढ़ियों पुराने स्वामी-सेवक्क सम्बन्ध हैं। इसलिए तुम हमारी सेवा 
करो, लंका की राजसभा में आकर मस्तक झुकाओं जिससे तुम्हारी 
स्वाभिभक्ति असंदिश्ध प्रमाणित हो लाय । 


दूत के शब्दों में दशानन का गर्व भुखरित हो रहा था। बाली 


जेंसे बल्नवाव के लिए ये शब्द असह्य थे किन्तु शीलबान वानरेन्द्र क्रोध 
को पी गया और गम्भीर स्वर में वोला-- 


“दूत ; राक्षसों और वानरों में चिरकाल से स्मेह सम्बन्ध है । 
विपत्ति में वे परह्पर सहायक भी रहे हैं किन्तु स्वामि-सेवक सम्बन्ध 
कभी नहीं रहा। राक्षसेस्द्र रावण तो विवेकी है। वह सच कुछ 
जानता है। आयु में बड़ा है इस कारण उसकी विनय भी हम करंगे 
और आज्ञा पालन भी । किन्तु उसे स्वामी कभी नहीं मानेंगे 

, राजव्‌ : राक्षसेद्ध का प्रताप जग विख्यात है। उन्हें नमस्कार 
कीजिए और अभय पाइये | --दूत ने वीति समझाई । 


““भम्यवत्वी जीव सदेव अन्तरंग से ही अभय होता है उसे किसी 
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वाहरी झक्ति के अभय की आवश्यकता नहीं । --बाली का प्रत्युत्तर 
था। 
“देशानन की शरण ले लीजिए आपका कह्याण होगा । 
“जिसने पंचपरमेष्ठी की शरण ले ली है, उसे किसी अन्य की 
शरण की क्या आवश्यकता ? दूत ! अधिक बातों से क्या लाभ ? 
जाकर राक्षसेन्द्र से कह दो--बाली उसे कभी स्वामी नहीं मावेगा । 


वाली की स्पष्टोक्ति ने दूत की जवान बन्द कर दी | वह अभि- 
वादन करके लौट आया और रावण को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत 
करा दिया । ' 


अभिमाती रावण का दर्प जाग उठा। वह राक्षस सुभों को 
लैकर किष्किधा पर जा चढ़ा-। वानर-वीरों ने भी चुड़ियाँ नहीं पहनी 
हुई थीं। वे भी अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर रणभृमि में उतर पढ़े 
और लगे राक्षसों से जुझने । दोनों ओर से भयंकर संग्राम होने लगा। 
वीरीं के रक्त से प्रथ्वी लाल हो गई । 

वानर बीरों की विकट मार से राक्षेस सेना विचलित होकर भाग 
गई । स्वयं रावण रणक्षेत्र में उतरा और भयंकर संहार करने लगा । 

भीपण हिसा को देखकर बाली के हृदय में असीम करुणा जाग्रत 
हुई । अभी तक उसने शस्त्र नहीं उठाया था। वह हिंसा से विरक्त 
था । किसी भी प्राणी को दु:खी देखकर उसका रोम-रोम सिहर 
उठता । यहाँ तो हिंसा का भीषण नृत्य ही ही रहा था। करुणाद्र 
वाली ने रावण को ललकारा-- 

“केश ! विवेकी पुरुष एकेन्द्रिय जीव की भी व्यर्थ हिसा नहीं 
करते भर तुम यहाँ भीषण संहार कर रहे हो । यदि तुम्हें अपने चल 
का अत्यधिक दर्प है तो आओ मुझसे अकेले ही युद्ध करके निर्णय कर 
न्ओे | अनेक प्राणियों के हततन से क्या लाभ ? 


महावली बाली | ४६ 


रावण गये में चूर तो था ही । एक हजार विद्या और चन्द्रहास 
खड्ग को सिद्ध करके वह स्वयं को अपराजेय समझने लगा था। देपै- 
पूर्ण गजंना करते हुए कहने लगा-- 
१... >/-हाँ ! तुम्हों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है । तुमको ही 
अपने चरणों में नतमस्तक करके मुझे शान्ति मिलेगी । 
यह कहुकर रावण ने युद्ध बन्द करने का आदेश दे दिया । दोनों 
ओर के सुभट खड़े होकर अपने स्वामियों का युद्ध देखने लगे | 
अब युद्ध प्रारम्भ हुआा--उपशात्त कषायी वाली और प्रवल 
कृपायी रावण के मध्य ) 
शारीरिक वल में रावण पराजित हो गया तो उसने विद्या बल 
का आश्रय लिया । एक-एक करके उसने अपनी सभी विद्याओं का 
प्रयोग कर लिया किन्तु परमाहत वाली के सम्रक्ष सभी निष्फल् हुईं । 
कषायों के आवेश में रावण यह भूल गया था कि स्वयं इन्द्र भी 
श्रावकों का वन्‍्दन करते हैं तो इत क्षुद्र विद्याओं की गिनती ही क्या ? 


लगातार पराजय से खीझकर रावण हाथ में चन््रहास खड़ग 
लेकर वाली को मारते के लिए दौड़ पड़ा । वाली ने साधारण लकड़ी 


के खम्मे के समान उसे बाँए हाथ से उठाया और चन्द्रह्यस खड़्ग 
सहित वगल में दवा लिया | 


वानरेन्द्र बाली उसे वगल में दबाए हुए ही चार समुद्र पर्यन्त 
पृथ्वी का चक्कर लगाकर वहीं वापिस आया। तब तक राक्षत्राज्‌ 
3 उसकी वगल में दवा हुआ छटपठाता ही रहा । दया करके वाली ते 
रावण को छोड़ा तो लज्जावश नीचा मुख करके खड़ा ही रह गया। 
वाली ने ही उसे संबोधित किया-- 


“है रावण ! संसार में यंच प्रमेष्ठी के सिवाय कोई भी ममस्काश 
योग्य नहीं है । तुम्हारे गव॑ को घिककार हो जो तुमने साधर्मी बच्धु 
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को दास बनाने के उपक्रम में असंख्य जीवों की हिंसा कर दी और 
इस प्रकार लज्जित हुए । मैं चाहूँ तो तुम्हें च्यंटी की भाँति मसल 
सकता हूँ किन्तु तुम ओर तुम्हारे पूर्वजों के उपकारों को स्मरण करके 
मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ । [ 

रावण लज्जावश मुख नीचा किये खड़ा था। उसके मुंख से 
एक शब्द भी नहीं निकला । वाली ने ही प्रुन: कहा-- 

-दंशानन ! विजय कौन नहीं चाहता । तुम भी विजयाभिलाषी 
हो और मैं भी, किन्तु मुझमें और तुममें अन्तर है । तुम इस जड़भूमि 
को जीतना चाहते हो और मैं कर्मों को। मैं दीक्षा ले रहा हैं और 
तुम यह राज्य संभालो । मेरा अनुज सुग्रीव तुम्हारी आज्ञा का पालन 
करता हुआ यहाँ का शासन संचालन करता रहेगा। 

यहू कहकर वालो ने तुरन्त गगनचन्द्र मुनिराज के चरणों में 
जाकर सयम ग्रहण कर लिया । 4 

सुग्रीव ने रावण को अपनी वहिन श्रोश्रभा देकर सस्तुष्ट किया 
और वाली के पराक्रमा पुत्र चन्द्ररर्मि को किब्किधा का युवराज 


बना लिया । 


१ बाली द्वारा रावण के पराभव के सम्बन्ध में यह घटना प्रसिद्ध है-- 

एक बार मदोनन्‍्मत्त हुआ रावण वाली को जीतने की इच्छा से 
किव्किधा नगरी जा पहुँचा । वहाँ उस्ते सुग्रीव आदि से ज्ञात हुआ कि 
वाली दक्षिण समुद्र पर सन्छयोपासना में व्यस्त है। रावण वहीं पहुँचा 
और देव-मन्त्रों का पाठ करते हुए वाली को बाँधने का प्रयास करने 
लगा । वाली ने उप्ते काँख में दत्रा लिया और उसे दवाये हुए उत्तर, पूर्व, 
पश्चिम समुद्र तटों पर सन्ध्योपासन किया | अन्त में किप्किधा के बाहर 
लाकर छोड़ दिया । वाली के बल को देखकर रावण ने उससे मित्रता कर 
ली। [वा० रा० उत्तरकाण्ड[ 
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लगा। महामुनि वाली की काया भी कम्पायमान हुई और उनका 
ध्यान भंग हो गया । अवधिज्ञान से उपयोग लगाकर जाना कि यह 
सब विपत्ति ईष्यालु और अभिमानी रावण का ही कुक्ृत्य है । यद्यपि 
मुन्रि अपने प्रति ता निस्‍्पृह थे किन्तु भयभीत प्राणियों पर उन्हें 
करुणा आई, साथ ही अष्टापद तीर्थ के रक्षण की भावना भी । वे 
जानते थे कि रावण बातों का नहीं लातों का भूत है। बातों से यह 
समझगा नहीं, शिक्षा देनी हो पड़ेगी। करुणाद्र हृदय महामुनि ने 
अपने पर के अगूठे का थोड़ा सा दवाव पर्वत पर डाल दिया । 


मुनियों का पराक्रम कौच सह सकता है ? तत्काल अपनी समस्त 
शक्तियों सहित रावण पव॑त के नीचे दव गया। मुख से रक्त निकलते 
लगा और करुण स्वर मे विलाप करने लगा। उसके रुदन से महा- 
मुनि का करुणाद्र हृदय मर आया और उन्होंने अँगूठे का दवाब हुटा 
लिया । उस समय राने के कारण ही दशानन का चनाभ रावण पड़ 
गया और इसी नाम से बह आज तक प्रसिद्ध हैं ।' । 
१. वाल्मीकि रामायण में रावण के पर्वत को उठाने, उप्के नीचे दबकर 
रोने आदि की घटवा शंकरजी से सम्बद्ध की गई है । 
एक बार दशावन 'शरबर्ण' नाम से प्रसिद्ध सरकण्डों के बन में 
गया । वहाँ से वह विमान में वेठकर चलने लगा । एकाएक उसप्तके विमाल 
की गति हक गई । देखा तो भीचे एक पर्वत था । कारण जानने के लिए 
पर्वव पर उतरा तो झंकरजी के पापंद नम्दी आकर बोले--दशानन ) 
लोट जाओ : इस पर सुपर्ण, यक्ष, गत्ववे, नाग, देवता, राक्षत आदि+ 
किसी को नहीं आने दिया जाता । यह शंकरजी की कीड़ा-ह्यली है ।' 
रावण उनका वानर रूप देखकर अट्टहास करने लगा। नन्दों ने शाप 
दिया---राक्षत ! जिस बानर रूप में देख तुमने मेरी अवहेलना की है, 
वही वानर तुम्हारे कुल-विनाश के कारण होंगे।। 
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रावण पहाड़ के नीचे से निकलकर वाहुर आया । उसे मुत्ति वाली 


की शक्ति और अपनी क्षुद्रतता का विश्वास हो चुका था। आकर महा- 
भुत्ति के चरणों में गिए गया और उतकी स्तुति करने लगा किन्तु 
पुनिराज तो ध्यान में लीत हो चुके थे । मुनियों का चरित्र ऐसा ही 


हीता है, जगत के प्राणियों के उपकार हेतु कोई क्रिया की और फिर 
जात्म-ध्याव में लीत हो गये । 


मुत्ति वाली की वत्दना करके रावण अष्टापद तीर्थ में पहैचा और 


परिवार सहित भगवा का गुणगांत करके सधुर स्वर में स्तुति 
गाने लगा । 


उसी समय॑ धरणेद्ध भी भंगवाव की वन्दता करते आया और 


बण की स्तुति से वहुत प्रसन्न हुआ। भगवान की वच्दवा के वाद 


विमान का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण दशानल कुपित तो था ही । 
पर्वत को समूल उखाड़कर नप्द करने हैतू वह उसके नीचे घुस गया । 
अपनी विशाल बीस भुजाओं से उसने उसे उठा लिया। पदेत के हिलते 
ही शंकरजी के गण काँप गये । तव शंकरजी ते उते अपने पैर के ेगूठे 
से खिलवाड़ में ही दवा दिया । 

मेंगूठे का भार न सह पाने के कारण रावण रोने लगा ! बहु एक 
हजार वे तक पर्वत के नीचे दवा झंकरजी की स्तुति करता रहा । 
प्रश्नन्न होकर शंकर ने अपने अंगूठे का दवाब हटा लिया ) 

भकरनों उससे बोले--दशानन ! मैं तुम्हारे पराक्रम (एक हजा+ 
धर्ष तक अँग्ूठे का दवाब सहने का पराक्रम) से प्रसन्न 


हूँ। तुम्हारे भयेका 
'राब (रुदन) से तीनों लोकों के प्राणी रो पड़े थे । अतः तुम “रावण ना 
से प्रसिद्ध होंगे 


साथ हो राचण की बचना पर उन्होंने चद्धहास नाम का खड 
भी दिया । 


[उत्तरकाण्ड ; वाल्मीकि रामायण 
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लगा । महामुनि वाली की काया भी कम्पायमान हुई और उनका 
ध्यान भंग हो गया । अवधिज्ञान से उपयोग लगाकर जानता कि यह 
सव विपत्ति ईष्यलु और अभिमानी रावण का ही कुक्ृत्य है | यद्यपि, 
मुनि अपने प्रति ता निसस्‍्पृह थे किन्तु भयभीत प्राणियों पर उन्हें) 
करुणा आई, साथ ही अष्टापद तीर्थ के रक्षण की भावना भी | वे * 
जानते थे कि रावण वातों का नहीं लातों का भूत है। बातों से यह 
समझगा नहीं, शिक्षा देनी ही पड़ंगी। करुणाद्व हुदय महामुनि ने 
अपने पर के अग्रूठे का थोड़ा सा दवाव पर्वत पर डाल दिया । 


मुनियों का पराक्रम कौन सह सकता है ? तत्काल अपनी समस्त 
शक्तियों सहित रावण पव॑त के नीचे दव गया । मुख से रक्त निकलने 
लगा और करुण स्व॒र में विलाप करने लगा। उसके रुदन से महा- 
मुनि का करुणाद्र हृदय भर आया और उन्होंने अँगूठे का दवाब ह॒ठा 
लिया । उस समय राने के कारण ही दशानत का नाम रावण पड़ 
गया और इसी नाम से वह आज तक प्रसिद्ध हैं ।' | 
१. वाल्मीकि रामायण में रावण के पर्वत को उठाने, उत्तके दीचे दवकर 
रोमे आदि की घटना शंकरजी से सम्बद्ध की गई है । 
एक बार दशानन 'शरवण”' ताम से प्रसिद्ध सरकण्डों के वन में 
गया । वहाँ से वह विमान में बैठकर चलने लगा ) एकाएक उसके विमान 
की गति हक गई । देखा तो नीचे एक पर्वत था। कारण जानने के लिए 
पर्वत पर उतरा तो शंकरजी के पार्षद नन्‍दी आकर बोले---दशानन |) 
लोट जाओ 7 इस पर सुपर्णे, यक्ष, गर्व, नाग, देवता, राक्षस आदि 
किसी को नहीं आने दिया जाता ! यह शंकरजी की क्रीड़ा-स्थली है ।' 
रावण उनका वासनर रूप देखकर अट्ठब॒हास करने लगा। नन्‍दी ने शाप 
दिया--'राक्षस ! जिस वानर रूप में देख तुमने मेरी अवहेलना को है, 
वही बानर तुम्हारे कुल-विनाश के कारण, होंगे ।! | 


महावली वाली | १३ 


शादण पहाड़ के नीचे से निकलकर बाहर आया | उसे मुत्ति वाली 
की शक्ति और अपनी क्षुद्रत्ता का विश्वास हो चुका था। आकर महा- 
भुत्ति के चरणों में गिर गया और उतकी स्तुति करने लगा किन्‍्तु 
झुनिराज तो ध्यान में लीन हो चुके थे । मुनियों का चरित्र ऐसा ही 
हांता है, जग्नत के प्राणियों के उपकार हेतु कोई क्रिया की और फिर 
आता-व्यान में लीम हो गये | 
मुनि बाली की वन्दना करके रावण अप्दापद तीर्थ में पहुंचा और 
परिवार सहित भगवान का गुणगान करके मधुर स्वर में स्तुति 
गाने लगा । 
उसी समय धरणेल्य भी भगवात की वन्‍्दना करने आया और 
राबण की स्थुति से बहुत प्रसन्न हुआ ! भगवात्र की वनंदना के वाद 
विमान का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण दशानन कुपित तो था ही । 
पर्वत को समूल उख्ाड़कर नष्ट करने हेतु वह उसके नीचे घुस गया ) 
अपनी विशाल बोस भुजाओं से उसने उसे उठा लिया ; पर्वत के हिलते 
ही शंकरणो के गण काँप गये । दव शंकरजी ने उसे अपने पैर के अंगूठे 
से खिलवाड़ में हो दवा दिया । 
बेंगूठे का भार ने श्रह पाते के कारण रावण रोने लगा | वह एक 
हजार वे तक पर्वत के नीचे दवा शांंकरजी की स्तुति करता रहा। 
प्रसन्न होकर शंकर ने अपने भेगूठे का दवाव हृदा लिया । 
अंकरजी उच्तसे बोले--द्भानन ! मैं तुम्हारे प्राकृ/ (एक हजार 
* धर्ष तक अंगूठे का दवाद सहते का पराक्रम) से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे म्ब॑कर 
राव (रुदवो) से तीनों लोकों के प्राणों रो पड़े थे। बत्त; तुम रावण माम 
से प्रसिद्ध होंगे । - 
ह साथ हो रावण की बाचता पर उन्होंने कर््रहास नाम का खड्ग 
भरी दिया । [उत्तरकाण्ड ; द्ाल्मीकि रामायण] 
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उसने रावण से कहा--दशानन ! भगवान की स्तुति का फल तो मो& 
प्राप्ति है किन्तु सांसारिक फल भी कम नहीं । मैं प्रभु गुण श्रवण रे 
बहुत प्रसन्न हुआ । माँगों, क्या माँगते हो ? तुम्हें क्‍या दूँ ? 

भक्ति विह्लल रावण ने उत्तर दिया--नागेन्द्र ! प्रभु की भक्ति के 
बदले कुछ लेना अपनी भक्ति को हीन करना है । 

--धन्य है लंकेश तुम्हें ! --धरणेन्द्र ने गदगद कण्ठ से कहा - 
किन्तु प्रभु की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती । मैं अपनी ओर से यह 
अमोघविजया शक्ति और रूप विकारिणी विद्या देता हूँ । इन्हें प्रहण 
करो । 

धरणेन्द्र रावण को विद्या देकर वहाँ से चला गया । रावण भी 
अपने अनुचरों सहित नित्यालोक नगर गया और रत्नावली से विवाह 
करके वापिस लंका आ गया | 

महामुनि वाली को केवलज्ञान प्राप्त हुआ और आयु के अन्त 
में शैलेशी दशा प्राप्त कर वे सिद्धशिला में जा विराजे । 

--नत्रिषष्टि शलाका ७॥२ 


8 
सहस्लाशु की दीक्षा 





धरणन्द्र से प्राप्त अमोधविजया शक्ति तथा अन्य अनेक विद्याओं 


का स्वामी तो रावण हो ही चुका था। अब उसने दिग्विजय का 
निर्णय किया । 


निर्णयानुसार रावण लंका से निकल कर पाताल लंका गया ) 
णत़ात्र लंका के अधिपति खर' ने उसका भेंट आदि से सत्कार किया 








| आदित्यराजा और ऋक्षराज़ा कौ यम के बन्‍्दोगृह से छड़ामे के बाद 
एक बार रावण परिवार सहित मेर पर्वत पर अन्त भगवस्तों की घन्दना 
हेतु गया था| उसको अनुपस्थिति में मेघप्रम का पृथ्र खर विद्याधर लंका 
में जाया । चन्दनखा ने उसको देखा ओर उसने चद्धनथा को---दोलों में 
प्रेम ही गया और खर उसे लेकर पाताल लंका चला गया । 
पाताल लंका में उस समय आदित्यराजा का पृत्र चर्द्रोदर राज्य 
कर रहा था । किप्किधा जाते समय आदित्यराजा इसे पाताल लंका 
- का भार सौंप गये थे । विद्याधर खर से उप्र वहाँ से मार भगाया और 
स्त्रयं पाताल लंका का राजा बन बैठा ! 
रावण ज्यों ही मेरु गरिरि से वापत आया तो बहने के अपहरण की 
बात सुनकर आगवबूला हो गया ओर खर को मारते चला । उसी समय 


पटरानी मन्दोदरों ने समझावा--वाथ ! खर दोपी नहीं है। चन्दरनखा 


४६ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


ओर उसके पीछे-पीछे अनुचर के रूप में चौदह हजार विद्याधरों के 
साथ चल दिया । 

लंकेश दिग्विजय के लिए चल दिया है यह समाचार सुनकर 
वानरेश सुग्रीव भी अपनी सेना सहित उससे आ मिला | दशाननः 
अपने विशाल कटक के साथ विन्ध्यगिरि के समीप आ पहुँचा । वहाँ 
उसने पर्वत से निकलती हुई शुद्ध जल से परिपूर्ण रेवा नदी देखी । 

राक्षसराज को वह स्थान पड़ाव के लिए अच्छा लगा। उसकी 
आज्ञानुसार नदी कितवारे सेना ने शिविर डाल दिये। रावण नदी 
किनारे एक निर्मल स्थान पर स्तान आदि से निवृत्त हो, शुद्ध वस्त्र 
पहनकर प्रभु का ध्यान करने बैठा गया। 

अचानक ही जैसे नदी में वाढ़ आ गई। जलघारा कितारों का 
बन्धन तोड़कर भूमि पर बहने लगी | सेना के शिविर जल में तेरने 
लगे । रावण आकण्ठ जल में डूब गया । ध्यात्त भंग हो गया । कृपित 


स्वेच्छा से उसके साथ गईं है । अतः आपका कोप व्यर्थ है ) अत्र समझ- 
दारी इसी में है कि आप अपनी बहन का विधिवत्त विवाह उसके साथ 
कर दें । 
रावण को मन्दोदरी की युक्तियुक्त बात पसन्द आई और उसने 
मय और मारीच राक्षस अनुचरों को भेजकर बहन चन्द्रनखा भौर खर 
को बुलवाया तथा उनका विधिवत विवाह कर दिया । 

खर ने जिस चन्द्रोदर को पाताल लंका से निष्कासित कर दिया 
था, कुछ समय पश्चात वह मर गया। मृत्यु के समय उसकी पत्नी हर 
अनुराधा गर्भवती थी | उसने विराध नाम का पुत्र धसव किया | विराध 
अनेक कलाओं में निष्णात युवक हो गया ! वह वन . में विचरता रहा 
और चन्द्रगखा का पति खर पाताल लंका का राज्य सुख भोगने लगा । 
उप्ती खर ने रावण का इस समय सत्कार किया । 


सहल्रांशु को दीक्षा | २७ 


रावण उठ5 खड़ा हुआ और कहने लगा--कौन मिथ्यात्वी है जो मेरे 
धरममेध्यान में विष्म कर रहा है । 


आकाश मार्ग से जाते हुए एक विद्याधर ने लंकेश के क्रोधयुक्त 


. शब्द सुने तो नीचे उतर कर कहने लगा-- 


“दाक्षसपति ! यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे चलकर माहिष्मती 
नगरी है बहाँ का राजा सहस्रांशु वड़ा बलवान है। एक हुजार राजा 
उसकी सेवा करते हैं। उसका अन्तःपुर भो बहुत बड़ा है। अपनी 
हजार रानियों के साथ वह जलक्रीड़ा कर रहा है। जलक्रीडा निविध्त 
हो इसलिए उसने एक बाँध सा ववा कर जल रोक लिया था | उन 
सबकी निद्व न जल-क़ोड़ा से जलदेवी भी क्षुव्ध होकर चली गई । 
अब उसने स्वेच्छा से जल छोड़ दिया है | रुका हुआ जल तीक्ष वेग से 
आया और तुम्हारा शिविर डूब गया। 


“लंकेश ! यह देखो उन रानियों के निर्माल्य द्रब्य-जूड़े के 
पुष्प आदि जल में बहकर आ रहे हैं । 


रावण को राजा सहस्रांयु पर बढ़ा क्रोध आया | उसमे तुरन्त 
राक्षस वीरों को उसे पकड़ लाने की आज्ञा दी । किन्तु सहल्लांश भी 
निर्वेल नहीं था, उससे राक्षसों को पराजित करके भगा दिया। 
दहशानन स्वयं गया और विद्यावल से मोहित करके उसे वन्दी बना 
लाया । 
है 4 ८ 

हर्पोत्फुल्ल रावण शिविर में अपने सभासदों सहित बैठा था 

उसी समय चारणऋद्धिधारी मुनि शतवाह आका: 


मे भक्तिपर्वक उन्हें है से उतरे। 
दानन ने भक्तिपूर्वक उन्हें वन्दन किया और मुनिश्री को उच्च 


ह | ३ [सम 
पर विठाकर स्वर्य भूमि पर बैठ गया। सुनिश्री ने धर्मलाभ रूप 
आश्ञीवांद दिया । विनम्नतापूर्वक रावण ने पूछा-- 

“भंगवन्‌ ! आपके आने का कारण ? 


जज 
मरुतराजा को प्रतिबोध 
लक + मल बल शीत नजर सम पक मद तलब मम 
माहिष्मती नगरी का राज्य-भार सहस्रांशु के पुत्र को देकर 
राक्षसेन्द्र रावण आकाश मार्ग से चल दिया । मार्ग में सामने से आते 
हुए मुनि नारद दिखाई पड़े | मुनि का शरीर यष्टि और मुष्टि प्रह्मरों 
से जजेरित (लकड़ी और भुक्‍्कों अथवा घुँसों की चोट से घायल) 
था । उनके मुख से क्षुभित शब्द “अन्याय, अन्याय” निकल रहा था। 
रावण ते मुनि नारद की इस दुर्देशा को देखा तो पूछ बैठा-- 
“कहाँ से आ रहे हैं, मुनिवर ? किसने आपकी यह दशा कर 
दी ? कैसा अन्याय हुआ है आपके साथ ? 
लंकापति के मधुर सम्बोधन और सहानुभूतिपूर्ण बचनों से नारद 
आश्वस्त हुए । कहने लगे-- 
-रक्षसेच्र ! अन्याय मेरे साथ नहीं, मुंक पशुओं के साथ हो 
रहा है । 
--कहाँ ! कौन कर रहा है, यह अन्याय ? आप पूरी वात बताइए, 
देविधि । 


देवपि बताने लगे-- 
इस राजपुर नगर में मझत राजा राज्य करता हैं। कुछ मांस- 
लोलपियों की प्रेरणा से वह हिंसक यज्ञ कर रहा है। उम्र यज्ञ की 


मरुतराजा को प्रतिबोध | ६१ 
अस्नि में हवन करने के लिए तिरपराध पशुओं को ले जाया जा रहा 
था तो मैंने राजा से ऐसा यज्ञ न करने को कहा। मेरे विरोध को 
के लोग सह न सके और मुझे म्रार-पीटकर भगा दिया। राजन ! मैं 
लिर्बल था अपने प्राण बचाकर भाग निकला और आप वलवान हैं 
उन मूक पशुओं की रक्षा कीजिए । थोड़े से विलंव से ही असंख्य 
पशु यज्ञारिनि में भूत दिये जायेंगे । शीघ्रता करिए | 

विश्पराघ पशुओं की धर्म के ताम पर सामूहिक हत्या--रावण 


त्लिमिला 0 ) कुपित होकर ठीज वेग से चला और शीघ्र ही भरत 
की यज्ञत्ञाला में जा पहुंचा | पीछे-पीछे नारद भी थे । 


--बेया हो रहा हैं, यह ? --महव्वी रावण के कर्कश स्वर से 
दिश्ाएँ गूँज गईं । 


यज्ञकर्ता परोहित और यजमान मरुत ने विस्मित होकर 
देखा--सामने मह के स्रमान महाबली लंकेश खड़ा था । उसके कुंपित 
अ भंग को देखकर सभी सहम गये । किसी के मुख से एक शब्द भी 


नहों निकला ) 
था । 
पुरोहित ने डरते हुए बताया+- 
-+हहहें यज्ञ में हवन किया जायगा ? 
“+ऐसा घोर पाप ? इतने मिरीह प्राणियों की हत्या 


--पाप नहीं, हत्या भी नहीं ! ये सब इस पवित्र अग्ति में देह 
त्यागकर स्वर्ग को चले जायेंगे । ४ 


““और आप लोग सीधे मोक्ष को ।--रावण विद्ग प हँसी हँसते 
हुए बोला । * न्‍ 


-““किसलिए इव पशुओं को ताँधा गया है? --रावण ने पुन: 
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“हाँ लंकापति, विलकुल यही । इस यज्ञ के प्रताप से स्वर्ग-मोक्ष 
की ही प्राप्ति होती है 

लंकेश ने व्यंग्यपूर्वक कहा -- 

“>-ेड़ा सरल साधन है मुक्ति का ! लाइए मैं आप लोगों को 
उठा-उठाकर इस यज्ञागिनि में फैके देता हूँ। आप लोग स्वर्ग के सुख 
भोगिय और मैं मुक्त हो जाऊंगा ! 

उपस्थित सभी व्यक्तियों के मुख पर ह॒वाइयाँ उड़ने लगीं । साहस 
* करके पुरोहित ने ही कहा-- 

"नहीं महावली, ऐसा नहीं । पशु ही यज्ञ में हवन किये जाने 
चाहिए--ऐसा झ्ञास्त्र.का आदेश है । 

“शास्त्र या शस्त्र ? किस शास्त्र का आदेश है कि निरीह 
प्राणियों को भाग में भून डालो । सच्चा शास्त्र तो अत प्रणीत है 
जिसमें जीव दया ही प्रमुख धर्म है। मूर्खो ! यज्ञ का सही अर्थ 
समझो--यह शरीर वेदी, भात्मा यजमान, तप अग्नि, ज्ञान ब्रत और 
हवन सामग्री कर्म है । इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। निर- 
पराध प्राणियों के प्राणनाश से तो घोर पाप का वन्ध होगा और 
नरक में वास करना पड़ेगा । 

सभी मौन होकर रावण की वात सुन रहे थे किन्तु उस्त हिंसक 
यज्ञ से निवृत नहीं हुए । पश्ुओं को वन्धनमुक्त नहीं किया । 

कुपित रावण ने कहा-- 

--राजा मरुत ! या तो इस यज्ञ को अभी भंग कर दो अन्यथा 
लंकापुरी का कारागार तुम सब लोगों की प्रतीक्षा में खुला हुआ है 


और मृत्यु के उपरान्त नरक के द्वार ;॒ 
रावण के भय से मद्तराजा ने यज्ञ भंग कर दिया। पुरोहित 


मरुतराज़ा को प्रतिदोध | ६३ 


पराजित से चले गये और वन्धनमुक्त होकर पश्नु कु्नांचि मरते हुए 
प्रसन्नमन चारों दिशाओं में भाग गये ॥ 

राक्षमेन्द्र की प्रेरणा से यज्ञ भंग हो गया । तभी से इस वर्ग ने 
रावण को यज्ञ विरोधी, यज्ञों को नष्ट-अष्ट करते वाला, धर्मद्रोही, 
पापी आदि कहकर बदनाम करना प्रारम्भ कर दिया और उसका 
यह अपवाद इतना बढ़ा कि रावण नाम ही लोक में पाप का प्रतीक 


हो गया । उसका यह अपयश चिरकाल से अब तक चला आ रहा है 
और न जाने कव तक चलेगा ! 


पशुओं को प्रसन्नहदय उछलत्ते-कुदते जाते देखकर रावण का 
कोप शान्त हो गया। मछुतराजा ने बड़े आदर और सम्मानपूर्वक 


उसे विछाया | नारद को भी योग्य आसन मिला । मझरुतराजा ने 
विश्वास दिलाया-- 


+>लंकापति ! मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब कभी 
? यज्ञ के प्रपंच में नहीं पड़ेंगा। जोव-्दया बम का पालन ही 
मेरे जीवन का ध्येय होगा | हिंसक यज्ञों से विधुख करके आपने मुझे 
तरकवास से बचा लिया । आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूँगा | 
रावण ने उत्तर दिया-- 


“-उपकार की बात नहीं, मद्तराज ! प्राण सभी को प्यारे होते 
हैं । मरना कोई नहीं चाहता । धर्म का मूल है 'जो तुम्हारी आत्मा 
को बुरा लगे देसा व्यवहार क्रिसी अन्य के साथ मत करो ।? सदैव 
इसे मूलमन्त्र मानकर मनुष्य को आचरण करना चाहिए । 

नारद को सम्बोधित करके उसने पूछा-- 


--मुनिवर ! शाइवत अहुन्त धरम के विपरीत यह हिंसा-धर्म का 
प्रचलत कंसे हो गया ? ९ 


देवपि ने वताया--- 


६२ | जन कथामाला (राम-कथा) 


--हाँ लंकापति, विलकुल यही । इस यज्ञ के प्रताप से स्व॒र्ग-मोक्ष 
की ही प्राप्ति होती है । 

लंकेश ने व्यंग्यपूतंक कहा-- 

--वड़ा सरल साधन है मुक्ति का ! लाइए मैं आप लोगों को 
उठा-उठाकर इस यज्ञानिति में फैके देता हेँ। आप लोग स्वर्ग के सुख 
भोगिये और मैं मुक्त हो जाऊंगा ! 

उपस्थित सभी व्यक्तियों के मुख पर ह॒वाइयाँ उड़ने लगीं । साहस 
* करके पुरोहित ने ही कहा-- 

--'नहीं महावली, ऐसा नहीं । पश्चु ही यज्ञ में हवन किये जाने 
चाहिए--ऐसा शास्त्र.का आदेश है । न्‍ 

"शास्त्र या शस्त्र ? किस शास्त्र का भादेश है कि निरीह 
प्राणियों को आग में भूत डालो । सच्चा शास्त्र तो भर्हत श्रणीत है, 
जिसमें जीव दया ही प्रमुख धर्म हैं। मूर्खो ! यज्ञ का सही अर्थ 
समझो--यह .शरीर वेदी, आत्मा यजमानच, तप अग्नि, ज्ञान ब्रत और 
हवन सामग्री कर्म है । इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दर 
पराध प्राणियों के प्राणणाश से तो घोर पाप का वन्ध होगा और 
नरक में वास करना पड़ेगा। 

सभो मौन होकर रावण की बात सुन रहे थे किन्तु उस हिंसक 
यज्ञ से निवृत नहीं हुए । पशुओं को वन्धनमुक्त नहीं किया । 

कुपित रावण ने कहा-- द 

--राजा मछ्त ! या तो इस यज्ञ को अभी भंग कर दो अन्यथा 
लंकापुरी का कारागार तुंम सब लोगों की प्रतीक्षा में खुला हुआ है 
और मृत्यु के उपरान्त वरक के द्वार ! 


रावण के भय से मस्तराजा ने यज्ञ भंग कर दिया। पुरोहित 


मस्तराज़ा को प्रतिदोध | ६३ 


पराजित से चले गये और वच्चनमुक्त होकर पश्ु कुलाँच भरते हुए 
प्रसन्नमन चारों दिशाओं में भाग गये | 

राक्षसेन्द्र की प्रेरणा से यज्ञ भंग हो गया । तभी से इस वर्ग ने 
रावण को यज्ञ विरोधी, यज्ञों को नष्ट-अ्रष्ट करने बाला, धर्मंद्रोही, 
पापी आदि कहकर वंदनाम करना प्रारम्भ कर दिया और उसका 
यह अपवाद इतना बढ़ा कि रावण नाम ही लोक में पाप का प्रतीक 
हो गया । उसका यह अपयश चिरकाल से अब तक चला आ रहा है 
और न जाने कब तक चलेगा ! 

पशुओं को प्रसन्चनहदय उछलते-कुंदते जाते देखकर रावण का 
कोप श्ान्‍्त हो गया। मझतराजा ने बड़े आदर और सम्मानपूर्वक 


उसे विठाया । नारद को भी योग्य आस मिला । मरुतराजा ने 
विश्वास दिलाया-- 


_>लंकापति ! मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब कभी 
ज्ञ के प्रपंच में नहीं पड़े गा। जोव-दया धर्म का पालन ही 
परे जीवन का ब्येय होगा | हिंसक यज्ञों से विमुख करके आपने मुझे 
तरकवास से बचा लिया । आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूँगा । 

रावण ने उत्तर दिया-- 


-+उपकार की वात नहीं, मरतराज ! प्राण सभी को प्यारे होते 
हैं। मरना कोई नहीं चाहता। घर्म का मूल है 'जो तुम्हारी आत्मा 
को बुरा लगे वैघध्ता व्यवहार क़िसी अन्य के साथ मत करो ए सदैव 
इसे मूलमन्त्र मानकर मनुष्य को आचरण करना चाहिए । 

नारद को सम्बोधित करके उसने पूछा-- 


--छ्ुनिवर ! शाइवत अहुन्त धर्म के विपरीत यह हिसा-धर्मे का 
प्रचलन केसे हो गया ? 


देवपि ने वताया--. . 


६४ | जैन कथामाला (रास-कथा) 


जलंकेश यह मिथ्या अभिनिवेश का परिणाम है | पर्वत ने अपनी 
मिथ्या बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए इन हिंसक यज्ञों का 
प्रवतंव किया और उसका सहयोगी बना राजा वसु । 
राक्षसपति को इतनी सी बात से सन्‍्तोष न हुआ | वह बोला-- 
>-नारदजी ! पूरी बात स्पष्ट रूप से बताइए । 


--दशमुख ! इस कहानी का मेरे जीवन से भी अभिन्न 


सम्बन्ध है । मैं भी इनका एक कारण रहा हूँ, चाहे विरोधी रूप 
में ही सही । ह 


--त्रिषष्टि शलाका ७२ 


४१०४ 
हिसक यज्ञों की उत्पत्ति 





'राक्षसेन्द्र ! वात मेरे बचपन की है, जबकि मैं विद्याध्ययन करता 
तर !--नारद जी कहने लगे -- 

चेदि देश में शुक्तिमती' नाम की नगरी है । उसके समीप ही नदी 
शुक्तिमती बहती है। भगवान मुनिसुत्रत नाथ के तीर्थ में इस नगरी 
का राजा हुआ--भद्र परिणामी अभिचन्द्र | उस राजा के वसु नाम 
की एक पुत्र था। 

नदी किनारे क्षीरकदम्व गुरू का आश्रम था। उसमें तीन 
विद्यार्थी पढ़ते थे--ग्रु्पुत्र पर्वत, राजपुत्र वसु और मैं। गुरु आज्ञा 
पालन में तीनों ही तत्पर रहते थे । 

एक दिन मध्यान्ह वेला में हम गुरु द्वारा दिया हुआ पाठ याद 
कर रहे थे कि आकाश से दो चारणऋद्धिधारी मुनि' निकले | हम 
| ५१ नगरी का नाम स्वल्तिकावती हैं तथा इसे घवल देश में स्थित बताया 
गा है । - उत्तरपुराण, पर्व ६७, श्लोक २५६ 
बसु के पिता का नाम जअभिचन्द्र की वजाय विश्वावसु दिया गया है तथा 
माता का नाम श्रीमती । --उत्तरपुराण पर्च ६७, श्लोक २५७ 


३ (कफ) वहाँ चारण ऋद्धिधारी मुनियों का उल्लेख न करके एक अन्य 
घटना है--- ५ 


रे 


६६ | 
तीनों की समान वय और विद्या प्राप्ति की एकसी लगन देखकर एवं 


मुनि ने दूसरे से जिज्ञासा प्रकट की-- 
-प्रभो ! ये तीनों विद्यार्थी समानवय के और सदाचारी हैं । 
इनका भविष्य क्‍या होगा ? ये कालध्नर्म प्राप्त कर किस गति में 


जायेंगे ? 

दूसरे मुनि ने उत्तर दिया-- 

--आयुष्मान्‌ ! इन तीनों विद्यार्थियों में से एक को तो स्वर्ग और 
होप दोनों को नरक गति मिलेगी । 

दोनों मुनियों की यह वातचीत गुरु क्षीरकदम्ब ने सुन ली। वे 


किसी एक दिन वे तीनों (नारद, पर्वत और वसु) ही उपाध्याय 
(क्षीरकदंव) के साथ वन में डाभ आदि लेने गये | वहाँ आचायें श्रुतधर 
अचल नाम की शिला पर विराजमान थे । समीप ही ग्रुरु-चरणों में उनके 
तीन शिष्य बैठे थे । उन शिष्यों ने गुरु श्ुतधर से अष्टांग निमित्त सुना 
था । उनकी परीक्षा लेने के लिए आचार्य ने शिष्यों से पुछा--इन 
विद्यार्थियों के क्या नाम हैं, इनके परिणाम कैसे हैं, मरकर किस गति में 
जायेंगे--यह सब वातें अनुक्रम से तुम तीनों ही कहो । 

उन तीनों में से एक मुनि ने वबताया--यह जो समीप बैठा है, बह 
राजा का पुत्र वसु है, तीत्र राग आदि दोपों से दूषित हिंसा रूप धर्म के 
पक्ष में निर्णय करके तरक को जायगा । 

दूसरे मुनि ने वताया--मध्य में वैठा हुआ विद्यार्थी ब्राह्मण है। 
इसका नाम पर्वत है। यह ढुर्बुद्धि और ऋूर परिणाम वाला है। महा- 
काल व्यस्तर की प्रेरणा से पाप कर्म का उपदेश देगा | यह अथवेण नाम 
के वाय शास्त्र की पढ़ेगा और हिंसक यज्ञों का प्रचार-प्रसार करके रोद्र- 
ध्यान में ही लीन रहेगा । परिणामस्वरूप घोर पाप का उपाज॑न करके 
तरकगामी होगा । 


[हसक यक्ञों की उत्पत्ति | ६७ 


बहुत चिन्तित हुए । हृदय में विचार करने लगे--मुझ जैसा गुरु 
होते हुए भी मेरे शिष्प नरक को जाये, यह तो बड़ी विचित्र वात है; 
किन्तु श्रमण कभी मिथ्या नहीं बोलते । उनके वचन सत्य ही होते 
हैं। इनमें से एक अवश्य ही भद्र परिणामी और शेष दो रौद्र 
#प्रिणामी हैं । 
कौन भद्र परिणामी है और कौन रोद्र परिणामी--यह जानने के 
लिए गुरु किसी योग्य उपाय की खोज करते लगे ।_ 


एक दिल गुरुजी ने हम तीनों को तीन मुर्गे देकर आदेश दिया-- 


-वत्स ? जहाँ कोई न देखता हो ऐसे एकान्त स्थान पर ले 
जाकर इन्हें मार डाली | 





तीसरे मुनि ने कहा--सबसे पीछे बैठा विद्यार्थी नारद है। यह भी 
ब्राह्मण है । यह सदा धर्मध्यान में लीन रहता है और अहिंसा रूप धर्म 
... का ही पालन करेगा | गिरि तट पर परिग्रह त्याग कर तप में लीन हो 
“आयेगा और कालध््॒म प्राप्त करके अनुत्तर विमान में अहभिद्र होगा। 
तीनों शिष्यों के वचन सुनकर आचार्य थुतधर सन्तुष्ट हुए और 
कहने लगे--तुमने अप्दांग निमित्त को भली-भाँति समझ लिया है।. 
तुम्हारा कथव सत्य है । 
यह सुनकर उपाध्याय क्षीरकर्दव को बड़ा दुःख हुआ भौर वह उदा- 
सोनतापूर्वक लौढ आये । 
“उत्तर पुराण पर्व ६७, श्लोक २६१-२७४ 
ख) नारद की बुद्धिमत्ता ओर पर्वत की जड़बुद्धि का प्रदर्शन करने 
वाली एक अन्य घटना और है । यह घटना वसु के राजा बनने के बाद 
की है । घटना इस प्रकार है-- 
एक दिन नारद और पर्वत समिधा (यज्ञ की लकड़ी) और फल्- 
फूल लेन गये। उन्होंने मार्ग ये देखा कि आठ मयूर नदी-प्रवाह का जल 
पाकर वापस चोट रहे है । उन्हें देखकर बारद ने कहा--माई पर्वत ! 


६८ | जन कथामाला (राम-कथा) 


_ हम तीनों गुरुजी के आदेश से कुछ चकित हुए। फिर चुपचाप 
मुग लेकर अलग-अलग चल दिये । पर्वत मुर्गे को मारकर पहले बौदा 
ओर बाद में बसु । सुझे कोई ऐसा स्थान ही नहीं मिला जहाँ मैं 
उसे मार सकता । क्योंकि और कोई नहीं तो मैं तो मुर्गे को देख ही 
रहा था और मुर्गा मुझे ! गुरु का आदेश था “जहाँ कोई न देखता हो, 
ऐसे स्थान पर ले जाकर मारना ।/ मैं मन में सोचने लगा-- गुरुजी 
ने ऐसा विपरीत आदेश क्‍यों दिया? मुर्गा तो देखने वाला सदा 
ही होगा । अवश्य ही उनका कोई गूढ़ अभिप्राय है। सम्भवतः वे हम 
लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज तक तो गुरुजी ने भहिसा 


इनमें एक मयूर है और सातों मयूरिणी । पर्वत को यह बात सहन नहीं 
हुई । उसने स्वयं जाकर देखा किन्तु नारद की ब्रात सत्य निकली । 

कुछ समय के लिए वे दोनों एक स्थान पर विश्वाम करने लगे । 
नारद अचानक ही बोल उठा--इस मार्ग से एक कामी हथिनी गई है 
और उस पर एक गर्भिणी स्त्री सफेद साड़ी पहने हुए वंठी थी । वह सभी 


आज ही प्रसव करेगी । 
पवेत को यह बात भी बुरी लगी । उसने पर्वत का विश्वास नहीं 


” क्रिया किन्तु इस बात की सत्यता परखने का कोई साधन* नहीं था | अतः 
घर आकर पर्वत ने अपनी माता से शिकायत की कि पिताजी ! मुझे 
उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ाते जैसे नारद को ।! माता ने पिता से शिका- 
यत की तो उपाध्याय क्षीरकदंब ने नारद से पुछा--तुमने वन में पर्वेतत 
के साथ क्‍या उपद्रव किया ? विनीत स्वर में नारद ने सम्पूर्ण घटना . 
घुना कर अपने हेतु बताए--'गुरुजी ! उन आठ मयूरों में से एक मथुर 
अपनी पूछ के पानी में भीगकर भारी हो जाने के डर से उलटा लौट 
रहा था | इसलिए मैंने जाता कि वह मयुर (नर) है और शैप पगूर सीधे 
लौट रहे थे, इन्हें पृछ भीगने का कोई भय ही नहीं था क्योंकि उनकी 

3० 2 अ>जरीफल मिले आधिव्य लिया कि थे मयरिणी मिाटाएँ] है । 


हिंसक यझ्ञों की उत्पत्ति | ६६ 


को ही परम धर्म बताया है और अब अचानक ही अकारण जीव 
हिंसा का आदेश ।' 


इस प्रकार विचार करता हुआ मैं मुर्गे को जीवित ही वापिस 
लौटा लाया और विनम्र स्वर में न्तिविदन कर दिया-- 
--गुरुजी ! मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कोई न देख 
रहा हो १ 
गुरुजी ने मेरी प्रशंशा की और उन दोनों की भर्त्सना ! वे 
बोले-- 
. >मेरी शिक्षा का सही अर्थ केवल नारद ही समझा है, तुम 
दोनों तो चलनी के समान ही रहे | जिस प्रकार चलनी के छेदों में 


नारद ने आगे कहा-- 'इसी प्रकार मैंने वन में देखा कि हथिनी के 
पिछले पैरों के चिह्न उसके मूत्र से भीगे हुए हैं अतः निश्चय हो गया कि 
बह हथिवी ही है ( दाई ओर के वृक्ष टूटे हुए थे अतः उसके कानी होने 
का अतुमान लगे गया | उस पर सवार स्त्री मार्ग की थकावट के कारण 
उतरकर नदी के विल्कुल ही समीप लेटी थी । वहाँ पर जो उसके उदर का 
चिह्न बना उससे उस्तका गर्भिणी होना स्पष्ट नजर बाता था। समीप के 
झाड़ पर उसकी साड़ी का एक कोना काँटों में उलझ कर फट ग्रया था 


अतः स्पप्ट था कि वह सफेद साड़ी पहने हैं। इन्हीं सब बातों हे मैंने 
अनुमान लगाए ! ४ 


उपाध्याय क्षीरकदंव नारद की इन बातों से संन्तुष्द हुए । 
“उत्तर पुराण पर्व ६७, श्लोक रृ८२-३०४ 
३ (ग) यहाँ मुर्गे मारने को घटना के स्थान पर आटे के घकट़ों के कान 
छेदने का उल्लेख है । 
पर्वत तो बकरे के काव छेद कर ले आया किन्तु नारद नहीं। 


+श्लोक ३० ४०३१७ 


७० | जन कथामाला (राम-कथा) 


से निर्मल जल तो निकल जाता है और कचरा ही शेष रह जाता 
है उसी प्रकार तुम दोनों के हृदय में परमार्थ तो ठहरा नहीं, पाप- 
पंक ही एकत्र हो गया है । 

गुरुजी ने निवेद (वेराग्य) पाकर दीक्षा ग्रहण कर ली | मैं वहाँ 
से चला आया और वसु राजमहल में चला गया । पर्वत ने पिता की 
गद्दी संभाल ली । अभ्यासियों को विद्या दान करने लगा । कुछ समय 
पश्चात्‌ राजा अभिचत्ध भी प्रव्नजित हो गये और बसु छुक्तिमती 
नगरी का राजा बना। सत्यवादी के रूप में वसु की प्रसिद्धि सभी 
ओर व्याप्त हो गई--वह था भी सत्यवादी ! 


एक वार विध्यगिरि की तलह॒टी में किसी शिकारी को एक * 


हरिण दिखाई दिया । उसने निशाना बाँधकर तीर छोड़ा तो बाण 
मार्ग में ही किसी वस्तु से टकराकर गिर पड़ा | शिकारी आइंचर्य- 
चकित रह गया । वह कारण जानने की वहाँ पहुँचा तो वह भी टकरा 
गया । हाथों से स्पर्श किया तो माल्लुम हुआ कि एक विशाल शिला पड़ी 
है जिसे देखा नहीं जा सकता | उसने विचार किया--यदि यह अद्भुत 
शिला राजा वसु को भेंट कर दी जाय तो मुझे अच्छा पुरस्कार मिलेगा ? 
: उसमे वह शिला राजा को दिखाई । बसु वहुत प्रसन्न हुआ और उसे 
बहुत-सा धन पुरस्कारस्वरूप दे दिया | वह शिला को उठवा लाया 
और कार्ीगरों द्वारा एक आसत वेदिका निर्मित कराई। वेदिका बेन 
जाने के वाद उसने उत सब कारीगरों को मरवा डाला और निःशंक 
होकर यह प्रचारित करा दिया कि सत्यवादी राजा वसु का सिंहासत 
- आकाश मैं स्थिर है । भोले लोगों ने उत्तकी वात पर विश्वास भी कर 
लिया । उसका यश और भी ज्यादा फैल गया ।' 


29 2; |7४७०७०७छए 
१. सफटिक शिला प्राप्त करने की घटना इस अकार वर्णित है-- 
एक दिव राजा वयु क्‍न-कोड़ा के लिए गया । वहाँ उसने देखा कि 
पक्षी उड़ते हुए मार्ग में ही टक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। इसका 


हिल यतज्ञों को उत्पत्ति , ७१ 


न्‍ 
हैः 





90॥॥ 


॥| 


ता जन्म त्ष छुमचकड़ हू 


(2 


बा! 
श्ध 


ही | एक वार चुनता-किरता प्॑त के 
एक्षम से जा पहुँचा । उस सम्तव वह विद्याथियों को अजेयंप्टव्यं' 
ज्द का अर्थे समझा रहा था। उससे अर्थ किया--मेज्ा (बकरा) 
पैसज्ञ करता मैंने उसे बीच में ही टोक्न दिया और कहा--नाई 
पुदुजी ने तो इसका अर्थ तोन वर्ष पुराने चावल 
पज्ञ करता' ऐसा वत्ताया था, तुम यह विपरीत्त अर्थ क्यों कर रहे हो 
अन्यात्तियों को नही अर्थ वताओ । 
पर्चत ने समझा कि मैं उसक्रा अपमान कर रहा हूँ 
भूल स्वीकार नहीं की वरन्‌ चुझ्से हो कहने लगा 


जरे पिता ने तो अज का अर्च + गे वताय 
“भर पताच ता छज का हुये 





>भाई 'अर्जा चच्द की व्युत्पत्ति है 'न जायन्ते इति अजा:' अर्थात्त 
जो उत्पन्न न हो सके, उप नहीं वह 'अज' कहलाता है । 
) ८ कक हे 
: नमेती इस दुक्तियृक्त वात से वह चिहकर कहने लगा-- 
श्र थ् पर नेंनी प्रज का जर्य न्ेद्ा बकरा 3५ 
_-निघंदु (कोप) नें नी अज का जर्य नेढ़ा (वरकरा) है । 


--कोपष मे इसका अर्थ त्तीन वये पुराता चावल नी है। एक 





/ अत्तगानुनार चही अर्थ क्वा 














ऋार्य जानने के लिए उसने बाय छोड़ा तो बह भी गिर गया । तब 
सदा ह्वयं उस क््यान पर गया । टठोलने पर उसे अनुधव हुआ कि यह 

हि भहृस्य स्छटिक स्तन्‍्म है | वह उत्ते उठवा लादा और ऊपने सिंहासन के 
रा चार पाये दनवा लिए । उत्तका उञ्य चारों ओर पैल नया कि बसु का 


खचिहुसन ऋत्य कछे प्रताप दे 


्प्ाजिजफत्त्ज्ल्ज्जत ज>ल उन्‍ञ 
५१. क्षत्रह्मउच्यम्‌ का बच 
झौर पर्देत्त के अन॒सार छे 
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७० | जन कथामाला (राम-कथा) 


से तिर्मेल जल तो निकल जाता है और कचरा ही शेष रह जाता 
है उसी प्रकार तुम दोनों के हृदय में परमार्थ तो ठहरा नहीं, पाप॑- 
पंक ही एकत्र हो गया है। 
गुरजी ने निर्वेद (वैराग्य) पाकर दीक्षा ग्रहण कर ली । मैं वहां 
से चला आया और वसु राजमहल में चला गया । पर्वत ने पिता की 
गही सँभाल ली । अभ्यासियों को विद्या दान करते लगा | कुछ समय 
पश्चात्‌ राजा अभिचन्द्र भी प्रश्नजित हो गये और वसु शुक्तिमती 
नगरी का राजा बना। सत्यवादी के रूप में वसु की प्रसिद्धि सभी 
और व्याप्त हो मई--बह था भी सत्यवादी ! 
एक वार विंध्यगिरि की तलह॒टी में किसी शिकारी को एक 
हरिण दिखाई दिया । उसने निशाना बाँधकर तीर छोड़ा तो बाण 
मार्ग में ही किसी वस्तु से टकराकर गिर पड़ा । शिकारी आइचर्य- 
चकित रह गया । बह कारण जानते को वहाँ पहुँचा तो बह भी टर्करा 
गया । हाथों से स्पर्श किया तो मालुम हुआ कि एक विश्ञाल शिला पड़ी 
है जिसे देखा नहीं जा सकता ! उसने विचार किया-यंदि यह भअद्दृभुत्त 
शिला राजा बसु को भेंट कर दी जाय तो मुझे अच्छा पुरस्कार मिलेगा : 
* उसते वह शिला राजा को दिखाई । वसु वहुत अ्सन्न हुआ भर उसे 
बहुत-सा घन पुरस्कारस्वहूप दे दिया। वह शिला को उठवा लाया 
और कारीगरों द्वारा एक आसन वेदिका निर्मित कराई। वैदिका बत 
जाने के वाद उसने उन सब कारीगरों को मरवा डाला और निःशंक 
होकर यह प्रचारित करा दिया कि सत्यवादी राजा वशु का सिहासन 
आकाश में स्थिर है । भोले लोगों ने उसकी वात पर विश्वास भी कर 
लिया । उसका यश और भी ज्यादा फैल गया ।' 


दी मल पल 
१. स्फटिक शिला ग्रप्त करने की घटना इस प्रकार चर्णित हक 
एक दिन राजा वसु वन-त्रीड़ा के लिए गया । वहाँ उससे देखा कि 


पक्षी उड़ते हुए मार्ग में ही टक्कर खाकर गिर पड़ते हैं! इसका 


हिंसक यज्ञों की उत्पत्ति | ७१ 


में तो जन्म से घुमक्कड़ हूँ ही । एक बार घृमता-फिरता पर्वत के 
आश्रम में जा पहुँचा । उस सस्य वह विद्यार्थियों को 'अजेय॑प्टव्यं 
शब्द का अर्थ समझा रहा था। उसने अर्थ किया--'मेढ़ा (वकरा) 
से यज्ञ करता ।' मैंने उसे बीच में ही ठोक दिया और कहा--भाई, 
गुझुजी ने तो इसका अर्थ 'तीन वर्ष पुराने चावल अथवा यव (जी) से 
यज्ञ करता ऐसा बताया था, तुम यह विपरीत भर्थ क्यों कर रहे हो ? 
अभ्यासियों की सही अर्थ बताओं । 
पर्वत ने समझा कि मैं उसका अपमान कर रहा हूँ । उसने अपनी 
भूल स्वीकार नहीं की वरन्‌ मुझसे ही कहने लगा-- 
>मरे पिता ने तो बज का अर्थ मेढ़ा ही बताया था। 
मैंने समझाने का प्रयास किया-- 
-भाई “अज' शब्द की व्युत्पत्ति है 'न जायन्ते इति अजा:' अर्थात्‌ 
जो उत्पन्न न हो सके, उगे नहीं वह 'अज' कहलाता है । 
भेरी इस युक्तियुक्त वात से वह चिढ़कर कहने लगा-- 
-निषंटु (कोष) में भी अज का अर्थ मेढ़ा (बकरा) है। 
--कोंष में इसका अर्थ तीन वर्ष पुराना चावल भी है। एक 
शब्द के अनेक अथे कोष मं दिये होते हैं, प्रसंगानुमार सही अथ्थ का 


ट 


कारण जानने के लिए. उसने बाण छोड़ा ,तो वह भी गिर गया । तब 
राजा स्वयं उप्त स्थान पर गया । ठटदोलने पर उसे अनुभव हुआ कि यह 
५ अदृश्य स्फटिक स्तम्भ हैँ । वह उसे उठवा लाया और अपने सिंहासव के 
चार पाये बनवा लिए | उसका यज्ञ चारों ओर फैल ग्रया कि बच्चु का 
सिंहासन सत्य के प्रताप से आकाश में स्थित है । 
--उत्तर पुराण पर्व ६७, श्लोक २७६-२८१ 
“ब्जहतिव्यम' का अर्थ तारद के अंनुतार तीन वर्ष पुराना जौ का वीज 
और पर्वत के अनुसार बकरा । “त्तर पुराण ६७३३२२६-३३२ 


७३ | जैन कथासाला (रास-केथा) 


प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ के प्रसंग में 'तीन वर्ष पुराना चावल यह 
अर्थ ही उचित और लोकमान्य है। --मैंने तके दिया । 

हम दोनों में तर्क-वितर्क और वाद-विवाद होने लगा। न मै 
उसकी बात स्वीकार कर रहा था, न वह मेरी । जब कोई निर्णय न 
हो सका तो उसने कहा-- ' 

>नेगरी का राजा वसु विख्यात सत्यवादी है। वह णोंभी 
निर्णय देगा वही सान्‍्य होगा | जिसका मत्त सिथ्या होगा राजाज्ञा से 
उसकी जिह्ना काट ली जायेगी । तुम्हें स्वीकार है ? 

मैं भी जानता था कि वसु सत्यवादी है। मैंने उत्तकी शर्त स्वीकार 
कर ली । 

हम दोनों के इस विवाद को परत की माता सुन रही थी 
क्योंकि आश्रम के पीछे ही निवास भी था । एकान्त में माता ने उसरे 
कहा-- ! 
--पुत्र ! तुम्हारे पिता को 'अज' शब्द का अथे बताते हुए 
मैंते भी युता है। उन्होंने सदा ही इसका अर्थ तीन वर्ष पुराता 
चावल' किया; मेढ़ा कभी नहीं। राजा वेहु के सामने जाओगे 
तो वह भी यही बचायेगा । तुमते जिछ्ठा कटवाने की कठित प्रतिज्ञा 
बधों कर ली ? 


पर्वत ने उत्तर दिया-- े 
नारद ने मेरे छिष्यों के समक्ष ही मुझे मिथ्यावादी सिद्ध 


करने का प्यास किया। माँ (तुम तो जानती ही हो यदि मैं. 
तारद के पक्ष को स्वीकार कर लैता तो विद्यार्थियों के हृदय 
में मेरे लिए क्‍या इज्जत रह जावी। इसी आवेश में मैं अति 


कर बैठा । 


किन्तु अब वया होगा ? | 


७४ | जैन कथाप्ताला (राम-कथा) 


निर्णय से हिंसक यज्ञों का मार्ग खुल जायगा। मुझे अनेक जन्मों तक 
नरक के दुःख भोगने पड़ेंगे और असंख्य प्राणियों की हत्या होगी। 
ने जाने यह पाप की प्रणाली कब तक चलेगी ? भातेश्वरी ! मुझे 
वचन से मुक्त कर दो। मैं अभी चलकर उत दोतों में समझौता 
कराये देता हूँ। पर्वत को समझा-बुझाकर सत्य मार्ग पर ले आँगा। 


“नहीं निर्णय त्तो राज्य-सभा में सभी के समक्ष होगा और 
वह भी मेरे पुत्र के पक्ष में और करने वाले होगे तुम ! --मात्ता के 
स्वर में हढ़ता थी । 

“ऐसी कठिन परीक्षा मत लो मातेश्वरी ! एक पुत्र के मोह में 
पड़कर असंख्य प्राणियों की हत्या का मार्ग मत खोलो । इस घोर पाप 
से डरो !--वबसु ते तिरीहतापूर्वंक कहा । 

-मुझे नहीं मालूम था कि शुक्तिमती तगरी का स्वामी ऐस 
डरपीक और कायर है कि अपने वचन का पालन भी तन कर सकेगा . 
+ग्रुरुमाता के व्यंग्य भरे दाब्द निकले । 

'डरपोक' और 'कायर' ये दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें कोई साधारण 
मनुष्य भी नहीं सुत सकता तो क्षत्रिय राजा वसु इस आरोप को केसे 
सह जाता वह उत्तेजित होकर बोला-- 

--तुम्हारी इच्छा पूरो होगी। निर्णय तुम्हारे पुत्र के ही पक्ष 
में करूंगा | संसार, को दिखा दूँगा कि क्षत्रिय अपने वचन का 
पालन प्राण देकर भी करते हैं। तुम निश्चिन्त होकर जाओ | वसु व 
कायर है ने डरपोक ![ 

माता आश्वस्त होकर चली आई । राज्य सभा में पर्वत और 
नारद के विवाद का निर्णय हुआ | निर्णय ती वसु रात को ही कर 

का था। केवल सार्वजनिक रूप से भरी सभा में उपको शब्दों में 


प्रिणत क॑ 


हिंसक यज्ञों की उत्पत्ति | ७५ 


निर्णय होते ही तारद के पैरों के तीच से घरती खिसक गईं और 
पा बसु के शिहासन के नीचे से स्फटिक शिला सिंहासन सहित 
सु घड़ाम से जमीन पर आ गिरा ।' तत्काल वहीं उम्तके प्राण-पखेरू 
लिकले तथा ओर भी नीचे जाकर उसकी आत्मा घोर नरक में जा 
पड़ी--भिथ्या बोलने, धर्म का अपलाप करने के दण्ड स्वहप चिरकाल 
तक घोर कष्ट भोगने के लिए । 


उसके सिहासन के चीचे से स्फटिक शिला तिकाल दी थी-- 
देवताओं ने । उन्हें उसका अक्षम्य अपराध सह्य नहीं हो सका था । 


बसु के पदचत एक-एक करके उसके आठ पुत्र--युधुवसु, चित्र- 
चसु, कक बुक्र, विभावसु, विश्वावसु, सुर और महासुर--- सिंहासन 
पर बेंठे किन्तु देवताओं ने उनका भी प्राणान्त कर दिया । भयभीत 


होकर नवाँ पुत्र सुबसु नागपुर भाग गया और दशवाँ पुत्र वृहृद्भ्वज 
मथुरा आ गया ।/ हें 


१ यहाँ राजा बसु का भिहाप्तत पृथ्वी में सम्रा जाने की घटना का उल्लेख 
राजा समर, सुलसा आदि की मृत्यु के वाद हुआ है। अयोध्या में अपने 
हिंसक यज्ञों का प्रचार करके पर्वत पुतः अपने नगर में लौटा । उत्त समय 
ग्प्र्द और पदबंत का विवाद हुआ और राजा बच्चु अपने भिथ्या बचनों 
के कारण पृथ्दो में सिहासन सहित धेंस गया । 

है “उतर पुराण ६७३१५-४३६ 

... है पश्चात इतता और है कि महाकाल व्यन्तर से राजा बसु 

को अपनी माया से यह कहता हुआ दिखा दिया--'केवल हिज्तक यज्ञों 

पर श्रद्धा करने से ही हमको स्वयं प्राप्त हुआ है ॥ डे 

२ यहाँ बसु के पुत्रों का कोई उल्लेख नहीं हैं । 


“>उत्तर पुराण ७६४४० 


७६ | जैन कथामाला (राम-कथा) 

लोगों में बसु का बहुत अपयश फैला । उसके जीवन भर की सत्य- 
वादिता इस एक झूठ के कारण मिट्टी में मिल गई । पर्वत को तो 
प्रजा ने नगरी से बाहर निकालकर ही दम लिया। 

अपमान और तिरस्कार की ज्वाला से दग्ध पर्वत ने महाकाल 


असुर को ग्रहण कर लिया । 
-:उत्तर पुराण पर्ब ६७।२५६-४४० 


निषष्टि शलाका ७२ 


हे और देर 


“४ दिए कक 
हिसक यज्ञों के प्रचार को कहानी 





रावण और मरुतराजा दोनों हो नारद का वृत्तान्त सुन रहे ये । 
दशभुख ने पूछा-- 
>-मुनिवर ! यह महाकाल असुर कौन था ? 
नारदजी मे कहना प्रारम्भ किया-- 
चारणयुगल नगर के राजा अयोधन' की रानी दिति' से सुलसा 
'लाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई । सुलसा ने जैसे ही युवावस्था में प्रवेश 
किया, पिता को उसके विवाह की चिन्ता लगी । 
राजा अयोधन ने पुत्नी का स्वयंवर आयोजित किया। देश-देश 
के राजा बुलाये गये । राजागण पहले ही आ गये थे और स्वयंवर 
तिथि आने में अभी देर थी । अत: चारणयुगल नगर उनकी सरगभियों 


का केन्द्र वत गया । राजमार्गों, उपवनों वीथिकाओं सभी में आगन्तुक 
राजाओं और राजपुत्नों की चहुल-पहल रहती । 





चारणयुगल नगर के राजा का नाम सुयोधन है । 


“उत्तर पुराण यव॑ ६७, श्लोक २१३ 
२ सुलसा की माता का नाम अतिथि है । 


5 छत्तर पुराण पर्व ६७, श्लोक २१४ 


७८ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


उन राजाओं में सगर' सबसे अधिक प्रतापी था। यद्यपि सभी 
राजाओं की इच्छा सुलसा को प्राप्त करने की थी किन्तु सगर की 
अभिलापा कुछ अधिक ही तीब्र थी,। उसका दबदवा भी ज्यादा था ! 
उसकी दासी मन्दोदरी' बेरोके-टोक महल के किसी भी भाग में चाहें 
जब पहुँच जाती । वलवान स्वामी के सेवक को रोक कर कौन प्राण 
संकट में डाले । सगर की दासी मन्दोदरी भी स्वामी के समान ही 
निद्वन्‍्द्र थी । 

एक समय रानी दिति अपनी पुत्री सुलसाकुमारी के साथ गृहोद्यान 
के कदलीकूंज' में बैठी बात-चीत कर रही थी। मन्दोदरी वहाँ जा 
पहुँची और जब उसने कदलीकुंज के अन्दर से रानी दिति की आवाज 
सुनी तो चुपचाप कान लगा कर खड़ी हो गई । 

माता अपनी पुत्री से कह रही थी-- 


--तुम्हारे इस स्वयंवर के बारे में मेरे मन में एक काँटा है और 


उसे निकालना तुम्हारे ही वश में है । 


१. राजा सगर को अग्रोध्या के राजा बताया गया है । (श्लोक २१५) 
साथ ही इसकी उत्पत्ति हरिपेण चकवर्ती की मृत्यु के एक हजार बर्य॑ 
बाद बताई गई है । *.. _- उत्तर पुराण पर्व ६७; श्लोक २५४ 

२ (क) मन्दोदरी राजा सगर की धाय थी । (श्लोक २१६) 

(ख) राजा को अपने सिर में एक सफ़ेद वाल दिखाई दिया तो वह 

सुलसा के स्वयंवर में जाने से विरत हो गया किन्तु धात्री मन्दो- 

दरी ने आकर कहा---थह तया सफेद वाल आपको किसी उत्तम वस्तु 
के प्राप्त होते की सूचना करता है ।/ यह कहकर राजा सगर को अच्छी 

---उत्तर पुराण पर्च ६७; श्लोक २१६-१७ 

झुरमुठ, जिसके अन्दर वेठा व्यक्ति बाहर 

॥हर वाला व्यक्ति अन्दर वाले व्यक्ति को 


चरह समझा दिया । 
केले के वृक्षों से वता हुआ सघन 
के व्यक्ति की न देखे सके और बा 


ज्ञी नहीं देख पाता । 


हिसक यज्ञों के प्रचार को कहानो [ ७६ 


--व्ाओं माँ ! क्या काँठा है तुम्हारे हंदय में और में किस 
प्रकार उसे निकाल सकती हूँ | पुत्री का स्वर था 
माता कहने लगी--तुम मेरी वात ध्यान से सुन लौ-- 
--आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के प्रमुख पुत्र दो थ--भरत 
+-और बाहुबली । भरत के पुत्र सूर्य हुए और बाहुबलो के सोम । सूर्य 
के वंश में तुम्हारे पिता अयोधन उत्पन्न हुए और सोम के वंश में भेरा 
भाई तठृणविन्दु ) तृणविन्दु की पत्नो सत्ययञ्ञा तुम्हारे पित्ता की बहन 
है और उसका पुत्र है मधुपिग । इस प्रकार मघुर्पिग मेरा भतीजा है ।' 
--बेटी ! स्वमघंवर में किस भाग्यशाली के क॒ण्ठ में तुम वरमाला 
डालोगी, यह तो मुझे नहीं मालूम; किन्तु मेरी इच्छा है कि तुम्हारा 
विवाह मध्ुपिंग से हो । 
पुत्री ने माता की इच्छा स्वीकार करते हुए कहा-- 
- माँ ! तुम्हारी बेटी के लिए यह इच्छा नहीं आज्ञा है ! में इसे 
स्वीकार करती हूँ । स्वयंवर में सम्मिलित राजाओं में यदि मधुरपिंग 
? भी उपस्थित हुए तो वरमाला उन्हीं के गले में पड़ेगी । 
मन्दोदेरी माता-पुत्री की वातचीत सुनकर वहाँ से चुपचाप खिसक 
आई और अपने स्वामी सगर को सव कुछ वत्ता दिया। राजा समर 
येनत्र-केन-प्रकारेण सुलसा को श्राप्त करना ही चाहता था। अतः उसते 
सोच-विचार कर एक ऐसा उपाय खोज निकाला कि साँप भी मर 
जाये और लाठी भी न टूटे | उसने अपने पुरोहित से कहा-- 


१ सुलसा की माता ने अपने भाई का नाम तृणपिगल और तृणप्गिल की 
स्त्री का राम सर्वेयज्ञा तथा उनके पुत्र का नाम मधुपिगल बताया । 

“उत्तर पुराण ६७१२२४-२२४ 

२ वहाँ पुरोहित न मानकर भन्त्री माना है और उप्तका नाम है विश्वन ) 


उसने आश्वासन दिया कि में अपनी कुशलता से सब काम ठीक कर 
दूंगा । 


“5त्तर पुराण ६७।२१८-१६ 


८० | जैन कथामाला (राम-कया) 


--पुरोहितजी ! आज आपकी कवित्वशक्ति की परीक्षा का 
समय है ! 

--आज्ञा, राजन ! 

--एक ऐसी “राजलक्षणसंहिता' की रचना करो जिसके अनुसार 
समस्त शुभ लक्षण मेरे शरीर में हों और मधुपिग उन लक्षणों से 
हीन । साथ ही शर्त यह भी है कि वह पुरानी भी दिखाई पड़े-- 
रचना, शब्द-कौशल, शैली, हृष्टान्त आदि सभी हृष्टियों से । 

--जैसी आपकी इच्छा, श्रीमान्‌ ! 

और पुरोहितजी ने कुशलतापूर्वक राजा की इच्छावुस्तार 
'राज-लक्षण-संहिता” लिखी तथा पुराने से बक्स (पेटी) में बन्दी 
कर दी । 


बातों ही बातों में सगर राजा ने चतुराईपूर्वक राजा अयोधन की 
सभा में राजलक्षणों की चर्चा चला दी। बिपय रोचक था। सभी 


अपनी-अपनी सम्मतियाँ प्रगट करते लगे । 


एक राजा ने कह दिया-- 
-- सभी के अपने-अपने अलग-अलग विचार हैं। इस विषय पर 


कोई प्रामाणिक पुराना ग्रस्थ हो तभी तो निर्णय हो सकता हैं । 


दूसरे ने उत्तर दिया-- 
--शास्त्रों की रक्षा और पठन-पाठन तो पुरोहित बर्ग ही करता 


है। ऐसा ग्रन्थ उन्हीं के पास मिल सकता है । 





१ ग्रत्थ का वाम राज-लक्षण-संहिता के स्थान पर 'सस्‍्वर्यवर विधान 
बताया है ! उस ग्रन्थ को लिखकर मन्‍्त्री मे पेटी में रखकर बन में किसी 


वक्ष के तीचे गाड़ दिया तथा यह बात किसी को नहीं मालूम होने दी । 
ह “उत्तर पुराण ६७२१८०२३१ 


हिंसक यज्ञों के प्रचार की कहानी | ८१ 

सगर के पुरोहित बैठे हो थे | सभी की हृष्टि उनकी ओर उठ 
गई । 

समवेत स्वर गूँजा -- 

--कहिए पुरोहित जी ! है कोई ग्रन्थ आपके पास ? 

पुरोहितजी इसी अवसर की ताक में तो थे । बोले -- 

--है तो सही । किल्तु उसके अनुसार कार्य न किया गया तो 
बताने से क्या लाभ ? 

+खँयों ? कार्य क्‍यों नहीं होगा ? 


मेरा आश्षय है उपस्थित राजाओं में से जिसमें भी वे 


राजलक्षंण नहीं होंगे तो क्या उसे स्वयंबर में भाग लेने से रोक दिया 
जायगा । 


, “अवश्य ! ऐसा पुरुष राज-पुत्र हो ही नहीं सकता फिर हम 
'बोगों के वीच बैठते का उसको क्या अधिकार ? 


-+आप सभी लोग गम्भीरतापूर्वक विचार करके बताएँ। हो 
सकता है आप लोगों में से ही कोई ऐसा निकल आये । 


->हम सब इसके लिए तैयार हैं जो भी उस कसौटी पर खरा 
नहीं उतरेगा । वह स्वेच्छा से स्वयंवर छोड़कर चला जायगा और 
स्वयंवर ही क्या राज्य का भी त्याग कर देगा | --सभी राजाओं से 
हवित स्व॒र में स्वीकृति दे दी । 


सेवकों द्वारा पुरोहितजी ने पुस्तक मँगवाई | सभी को .दिखाकर 
उसके पुराने होने की प्रामाणिकत्ता करा ली | 


पुरोहितजी उसे पढ़ने लगे। ज्यो-ज्यों वे पुस्तक पढ़ते जाते ' 
मधुर्विंग का युख पीला पड़ता जाता और पुस्तक समाप्ति पर मथुपिंग 


८२ | जैन कथाम्ताला (राम-कथा) 


लज्जा से पीला ही पड़ गया। वह चुपचाप उठा और राजसभा 
छोड़कर चल दिया।' 
सगर का पड़यन्त्र सफल हुआ । सुलसा उसे प्राप्त हो यई। 
मधुपिंग अपसान से दु:ःखी होकर बाल तप करने लगा और काल- 
धर्म प्राप्त करके साठ हजार असुरों का स्वामी महाकाल नाम का 


१ स्वयंवर से निराश लोटकर कुमार मधुपिगल ने हरिपेण गुर देव के पात 


जाकर दीक्षा ली । --उत्तर पुराण ६७॥२३६ 
इसके बाद की एक अन्य छोटी सी घटता का उल्लेख भी 
आया हैं-- 


साधुवृत्ति ग्रहण कर लेने के बाद एक बार मधुपिंगल किसी नगर 
में भोजन के तिमित्त गया । उसे देखकर किसी नेमित्तिक [सामुद्रिक विधा 
के ज्ञाता) ने दूसरे नैमित्तिक से कहा--इस युवक साधु के शारीरिक 
लक्षण तो यह बताते हैं कि इसे प्रथ्वी का राज्य भोगना चाहिए, किन्तु 
यह तो भिक्षा माँग रहा है। अतः सामुद्विक शास्त्र और उसमें कहे हु 
शारीरिक लक्षण बिल्कुल मिथ्या हैं, किसी काम के नहीं ।' ; 

दूसरे नैमित्तिक ते उत्तर दिया-- पहले यह राज्य लक्ष्मी का हीं 
भोग करता था । किन्तु अयोध्या के राजा सगर और उमभ्के मल्त्री ने 
झूठा और विपरीत सामुद्रिक शास्त्र रच कर इसे दूपित ठहराया । इस 
बात से लज्जित होकर इसमे साधुवृत्ति स्वीकार कर ली है। इसके चले 
आते पर सुलसा राजा सगद की प्राप्त हो गई ।' 

दोनों नैमित्तिकों के वचन सुनकर मधुपिगल ने निदान किया कि 
'इस तपश्चरण के फलस्वरूप मैं अगले जन्म में सगर का वंश नाश 
कहगा 
मर कर वह भसुरेद्ध की प्रथम महिप जाति की सेना के कक्षा 


भेद में चौंसठ हजार असुरों का नायक महाकाल नाम का देव हुआ | 
“ उत्तर पुराण ६७॥२४५१-१४२ 


८४ | जेत कथामाला (राम-कया) 


--कोरी सहानुभूति से क्या लाभ ?--पर्वत के स्वर में संताप 
स्पष्ट उभर आया था | 

ब्राह्मण कहने लगा-- 

+लाभ ? लाभ क्‍यों नहीं ? वत्स मैं कोरी सहानुभूति प्रदर्शित, 
करने नहीं आया हूँ। अपने मन्त्रवल द्वारा मैं लोगों को मोहित करके 
तुम्हारे मत का प्रचार कर सकता हूँ। 

पर्वत के मुख पर चमक आ गईं। अंधा क्या चाहे, दो आँखें | 
प्रसन्न होकर वबोला-- 

- क्या ? क्या सचमुच आप ऐसा कर सकते हैं? गया 
आप मेरे लिए अपने मन्‍्त्रवल का प्रयोग करेंगे ? इतना कष्ट 
उठायेंगे मेरे कारण ? 

--अवश्य ! तुम नहीं जानते मुझे अपने गुरुभाई के पुत्र के 
तिरस्कार से कितना दुःख हुआ है । तुम्हारी प्रसिद्धि से मुझे हादिक . 
प्रसन्नता होगी । |! 

--बड़ा उपकार होगा आपका मुझ वर ! क्या मैं अपने उपकारी 
का नाम भी जान सकता हूँ ? ह 

_भद्र ! गेरा नाम. शॉडिल्य हैं। मुझे भी तो आत्म-सच्तोष 
मिलेगा, इस कार्य से । 

दोनों धूर्त साथ-साथ रहने लगे | असुर महाकाल ने अपने अधी- 
तस्थ असुरों के द्वारा नगरी में भांति-भाँति के रोग फैला दिये। ; रोग 
देवकृत ये अत: वैद्यगण चिकित्सा न कर सके, वैथक शास्त्र व्यर्थ ही» 
गया । रोगियों का जीवनदाता बना पर्वत । पर्वत के कर-स्पशें से ही 
रोग शान्‍्त ही जाता । 

साधारण मनुष्य का स्वभाव है कि वह भूत को भूलकर वर्तमान 
में जीता है। जो पर्वत कल तक घृणा और तिरस्कार का पात्र 


ससक यज्ञीं के प्रचार को कहानी | ८५ 


था आज वह जनता का जीवस प्राण हो गया । उसकी कीरति फैलने 
लगी । 


रोगों के उपशमत्र के साथ-साथ पर्वत अपने मत का प्रचार 
(करता और सहायक वनता झांडिल्य। मत-प्रचारार्थ दोनों ने देश- 
/अ्रेमण की योजना बनाई । 
देश भ्रमण करते-करते दोनों धूर्त सगर राजा के नगर में आये | 
वहाँ शांडिल्य ने अपना भरपूर चमत्कार दिखाया। नगर, राजा का 
अन्त:पुर, परिवार, आदि सभी रीगग्रस्त हो गये | कोई परिवार ऐसा 
ने बचा जिसमें रोग-रूपी पिशाच् ने धर न कर लिया हो । 
जीवनदाता, रोग-त्राता पर्वत साथ था ही । वह सबका उपचार 
करने लगा । * 
नगर भर में पर्वत की प्रसिद्धि फैल गई । राजा सगर' सहित सभी 
नगरवासी पर्वत का ही वाम जपते लगे। 
१, शाण्डिल्य की प्रेरणा से पर्वत ने अपने मत का प्रचार प्रारम्भ कर 
दिया । बह लोगों को उपदेश देता-- 
“सौत्रामणि यज्ञ में विधिपूर्वक सुरापान करना चाहिए, गोसव 
यज्ञ में अगस्‍था स्त्री' के साथ भोग करना चाहिए, माृमेध यज्ञ में 





१ घुलसा के स्वयंवर में अपमानित होने पर मधुपिगल तप करते कृणा और 

महाकाल नाम का व्यंत्तर हुआ । समर से अपने अपमान का बदला लेने के 
लिए बह ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुँचा और कहते ल्गा--हे 
राजन ! यदि ठुझे अपनी लक्ष्मी वढ़ानी है, तो बेद में कहे हुए हिप्तक यश 
कर । समर ने वैंसा ही किया ओर बन्त में वह पपियों को पृथ्वी वरक 
में जा उत्तन्न हुआ । 


उत्तर पुराण ६७॥१४६-६३ 
९ अगस्या स्त्री बह कहलाती है जिसके साथ भोग करना लोकमिय हो--< 


जेंसे माता, पुत्री, वहत आदि । 


४६ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


माता का और पितृमेध यज्ञ में पिता का वध करना चाहिए। यज्ञ में 
किसी का भी वध हो, कितने ही प्राणियों का हनन हो, पाप नहीं लगता 
क्योंकि यह सब देवताओं की आज्ञा से होता है। फिर सम्पूर्ण जगत 
में एक ईश्वर ही व्याप्त है। उसी का रूप अन्य सभी में प्रतिधिम्वित- 
हो रहा है । तव कौन किसको मारता है ? सब ईश्वर की ही माया” 
है | वह ईश्वर यज्ञ से प्रसन्न होता है और हवन किये हुए प्राणियों 
तथा हवन करने वालों को स्वर्ग के सुख देता है ।” 
इस प्रकार वह हिसक यज्ञों का प्रचार करने लगा। सगर राजा 
को अपने मत में दीक्षित करके उसने अनेक यज्ञ कराये। पर्वत यज्ञ 
कराता और असुर महाकाल अपनी माया से उन होम किये हुए 
प्राणियों को सशरीर आकाश में जाते हुए दिखा देता । 
जनता को उनके मत में विश्वास जमने लगा और उनके मत का 
कुरुक्षेत्र आदि अनेक देशों में खूब प्रचार हुआ | यहाँ तक कि हिजाति 
के पुरुष (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) यज्ञ करना अपना परम कर्तव्य 
समझने लगे । 
नारद ने आगे कहा कि इस घोर अन्याय को देखकर मैंने दिवाकर 
विद्याधर से सहायता की याचना की तो उसने कई बार यज्ञ-पशुओं 
का हरण कर लिया तब असुर महाकाल ने यज्ञवेदी में भगवान ऋषभ 
देव की प्रतिमा' रखना प्रारम्भ कर दिया । परिणामस्वरूप विद्याधर 
कुछ न कर सका और मैं असहाय अन्य स्थान को चला गया । 
उसके पश्चात असुरराज ने सगर राजा को सुलसा रानी सहित 
यज्ञाग्नि में होम कर दिया और वदला चुकाकर अपने स्थान को चला 


गया । 


2 कट नर 
१. यह वर्णन त्रिपष्टि के अनुसार है । लेखक की मान्यता इससे सहमत 


नहीं है । 


हिसक यज्ञों के भ्चार की कहानी | ८७ 


है राजाओं ! इस प्रकार पाप रूपी पर्वत के समान पर्वत ते हिसक 
यज्ञों का प्रारम्भ और प्रचार किया । 


लंकापति रावण इस दृत्तान्त को सुनकर सब कुछ स्पष्ट समझ 
जाया । उसने निर्णयात्मक स्वर में कहा-- 

-+आज से इन हिंसक यज्ञों का विरोध मेरा प्रथम कर्तव्य होगा । 

इस निर्णय से नारद को शान्ति मिली । लंकेश ने उन्हें सम्मान 
पूर्वक बिदा कर दिया और मरुतराज को क्षमा प्रदान की। मरुत 
राजा ने विनम्र शब्दों में पूछा-- 

->स्वामी, यह कृपालु साधु कौन था जिसने आपके माध्यम से 
मुझे इस चोर पाप से विरत किया | 


रावण नारद की उत्पत्ति बताने लगा-- 

वेह्मरुचि नाम का एक ब्राह्मण तापस हो गया था। उसकी स्त्री 
कुर्मी सगर्भा थी । एक वार उसके आश्रम में कुछ साघु आये। उनमें 
जे एक साधु बोला-- 

“वापस : तुमने संसार का त्याग किया यह तो उत्तम है किन्तु 
अब भी स्न्री भोग से विरत नहीं हुए तो तुममें और ग्रृहस्थ में अन्तर 
ही क्या है ? 

यह सुनकर त्तापस को बोध हुआ । उसने निर्मल जिम शासन को 
ग्रहण कर लिया । कुर्मी भी श्राविका हो गई। ब्रह्मरचि तो दीक्षा 
लेकर उन साधुओं के साथ चला गया । किस्तु कुर्मी ते वहीं रहकर 
ञ एक पुत्र प्रसव किया । बह पुत्र जन्म के समय रोया नहीं इसीलिए 
उसका नाम नारद पड़ा | 

एक वार पुत्र को अकेला छोड़कर कुर्मी कहीं दूसरी जगह गई 
थी। उसकी अनुपस्थिति में जम्भूक देवों ने उस पुत्र का हरण कर 


8 । पुत्र शोक से दुःखी कुर्मी ने इन्दुमाला आर्या के पास दीक्षा 
सलली। ४ 


८८ [ जन फथामाला (राम-कथा) 
जम्भृुक देवों ने इसका लालन-पालच किया और आकाशगांमिनी 


विद्या दी ।' 
यह नारद श्रावक के ब्रतों को धारण करने वाला, कलहुप्रिय 


और स्वेच्छाचारी है। हाथ में अक्षमाला तथा कमण्डल रखता है, 
खड़ाऊँ पहनता है और देवों के समान इधर-उधर घुमता रहता है। 
वालब्रह्मचारी होने के कारण इसकी सभी स्थानों पर अवाध गति है। 
इसी कारण इसे देवधि भी कहा जाता है । 

तारद की उत्पत्ति का दृत्तान्त सुनकर मझरुतराजा सन्तुष्ट हुआ | 
उसने रावण से क्षमा माँगी और हिंसक यज्ञों को न करने का आशवा- 


सन दिया | 
मझतराजा ने अपनी कन्या कनकप्रभा देकर राक्षसराज को सन्तुष्ट 


करके विदा कर दिया । 
-- त्रिषष्टि शलाका ७३२ 
उत्तर पुराण ६७११५-१६३ २११-२५२६॥ 
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वन लक न ला 
4. सम्भवतः क्षीरक्दमस्ब इुईे के पास विद्याध्ययनन करने की घटना इसके 

बाद की होगी । भेथवा ईने दोनों घटनाओं का ताल-मेल़ विठाने का 
प्रयास विद्वज्जनों से अपैक्षित है ० सम्पार 


त 


५ 


: पृ२: 
सित्र का अनुपस त्याग 





पवन के समान वेगवान महापराक्रमी दशमुख मझरुतराजा के 
प्रेस से चलकर मथुरा नगरी में आया। मथुरा नरेश हरिवाहन 
अपने पुत्र के साथ उसके स्वागतार्थ आये | उनके पुत्र मधु के हाथ में 
त्रिशुल था । आदर-सत्कार से सन्तुष्ट होकर रावण ने उत्सुकतापूर्वक 
पूछा-- 

--राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र के हाथ में यह त्रिशुल आयुध कहां से 

आया ? 

पिता का आज्ञासूचक संकेत पाकर पुत्र मधु मधुर दब्दों में 

बोला-- 

-लैंकापत्ति ! यह आयुध मुझे मेरे मित्र चमरेन्द्र ते दिया है। 
--चमरेन्द्र और तुम्हारा मित्र (--लंकेश विस्मित था । 

_ --इस जम्म का नहीं, पूर्वजल्म का | मघु ने दशानन. का विस्मय 
शान्त करने का प्रयास किया किन्तु लंकेश का विस्मय शान्त नहीं 
हुआ वरन्‌ और भी बढ़ गया । दशानन ने पूछा-- 

-“भद्र ! उचित समझो तो पूरा दृत्तान्त सुनाओ | 
यह जिशूल देते हुए जो कुछ चमरेन्द्र ने मुझसे कहा था, 


दघ | जैन कथामाला (राम-कथा) 

जम्भूक देवों ने इसका लालन-पालन किया और आकाशगामिनी 
विद्या दी ।' 

यह नारद श्रावक के ब्रतों को धारण करने वाला, कलहृप्रिय 
ओर स्वेच्छाचारी है| हाथ में अक्षमाला तथा कमण्डल रखता है, )- 
खड़ाऊँ पहनता है और देवों के समान इधर-उधर घुमता रहता है। 
वालब्रह्मचारी होने के कारण इसकी सभी स्थानों पर अबाध गति है। 


इसी कारण इसे देवपि भी कहा जाता है । 
नारद की उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनकर मरुतराजा सन्तुष्ट हुआ । 


उसने रावण से क्षमा माँगी और हिंसक यज्ञों को न करने का आइवा- 


सन दिया । 
मझरुतराजा ने अपनी कन्या कनकप्रभा देकर राक्षसराज को सन्तुष्ट 


करके विदा कर दिया । 
-- त्रिषष्टहि शलाका ७॥२ 


उत्तर पुराण ६७१५५-१६३, २११-२५३१- 
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१. सम्भवतः क्षीरकदस्व गुरु के पास विद्याध्ययत करने की घटना इसके 
वाद की होगी । अथवा इन दोनों घटनाओं का ताल-मेज़ बिठाने का 


प्रयास विद्वज्जनों से अपेक्षित है । “सम्पादक 


: १२: 
सित्र का अनुपम त्याग 





पवन के ससात वेगवान महापराक्तरी दशमुख मशझुतराजा के 
पास से चलकर मथुरा नगरी में आया। मथुरा वरेश हरिवाहद 
अपने पुत्र के साथ उसके स्वागतार्थ आये | उनके पुत्र भष्ठु के हाथ में 
चिशूल था । आदर-सत्कार से सन्तुष्ट होकर रावण ने उत्सुकतापूर्वक 
3. पूछा -- 


-राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र के हाथ में यह चिशुल आयुध कहां से 
आया ? 


पिता का आज्ञासूचक संकेत पाकर पुत्र मधु मधुर शब्दों में 
बोला-- 

“लंकापत्ति ! यह आयुध मुझे मेरे मित्र चमरेच्द्र ते दिया है | 
-“चमरेन्‍्द्र और तुम्हारा मित्र (--लंकेश विस्मित था । 

--इस जन्म का नहीं, पूवेजन्म का । मध्ठ ने दशानन का विस्मय 


शान्त करने का प्रयास किया किन्तु लंकेश का विस्मय शान्त नहीं 
हुआ वरन्‌ और भी बढ़ गया । दशानन ने पूछा-- 


ह। 


कक 


“:भद्र | उचित्त समझो तो पूरा बृत्तान्त सुनाओं । 
ऊझमह जिशृूद्द देते हुए जो कुछ चमरेन्द्र ने झुझसे कहा था, 


&६० | जंत कथामाला (राम-कथा) 


वही मैं आपको सुनाये देता हूँ |--मधु ने राबण को उत्तर दिया 
और कहने लगा-- 

धातकीखण्ड द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में शतद्वार नगर में राजपृत्र 
सुमित्र और कुलीन पुत्र प्रभव में गहरी मित्रता थी। वे साथ-साथ 
पढ़े और बड़े हुए थे। सुमित्र जब युवा होकर राजा हो गया तो उसने 
प्रभव को भी समृद्धिवान बना दिया । दोनों की वाल्यावस्था की मैत्री 
युवावस्था में और भी हृढ़ हो गई । 

एक बार सुमित्र को उसका घोड़ा बेकाबू होकर किसी भयातक 
जंगल में ले गया। वहाँ एक पल्‍लीपलि ने अपनी सुन्दर कत्या 
वनमाला का उसके साथ विवाह कर दिया | उसको साथ लेकर राजा 
सुमित्र वापिस आया तो उससे मिलने प्रभव भी पहुँचा | वनमाला को 
देखकर प्रभव काम-पीड़ित हो गया । 

प्रभव॒ की रातों की नींद उड़ गई और रात-दिल वतमाला की 
चिन्ता करने के कारण वह दुर्बल हो गया । सुमित्र को अपने . 
मित्र का पीला दुर्बंल शरीर देखकर बहुत दुःख होता। एक दिनि 
उसने पूछा-- 

--मित्र प्रभव ! तुम्हें क्या दुःख है ? 

->-कुछ नहीं । 

--वो किस चिन्ता में घुले जा रहे हो ? 

--मेरे दिल का दुःख कहने योग्य नहीं हैं । “प्रभव के मुख से 
अनायास ही निकल गया । "" 

सुमित्र मित्र की बात सुनकर वहुंते चिन्तित हुआ | वह उस 
बार-बार आग्रह करके पुछने लगा तो प्रभव ते कहा-- 

__सित्र ! मेरे दिल का दु:ख तुम जानने को आतुर हो किन्तु यदि 
: झैँते कह दिया तो कुल-कलंकित हो जायगा । मेरी परावाभिलापा सुझ 


मित्र का अनुपम्त त्याग | ६१ 


ही जलाये यह ठीक है | प्रकट हो गई तो औरों को भी शल्य की 
भाँति दुःख देगी । 
मगर सुमित्र आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसने 
/ अपनी सिन्रता की शपथ दिलाकर प्रभव को विवश कर दिया | 
आखिर उसे बताना ही पड़ा कि वनमाला ही इसके दुःख का 
कारण है। 
प्रभव की इच्छा सुतकर सुमित्र वोलॉ-- 


“मित्र ! इतनी सी वात के लिए इतना दुःख सहा। तुम्हारे 
लिए राज्य का त्याग भी कर सकता हूँ तो एक वनसाला की क्या 
गिनती ? 


रात्रि के प्रथम पहुर में ही वनमाला प्रभव के शयनकक्ष में जा 
' पहुँची | उसने प्रभव से कहा-- 


$ --आपके मित्र ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है | क्रीत दासी के 
“समान आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मुझे 
आज्ञा दीजिए । 


सुमित्र के त्याग ने प्रभव की आँखें खोल दीं। वह मन-ही-मन 
स्वयं को धिककारने लगा | वोला-- 


-वनमाला ! सुमित्र मनुष्य नहीं देवता है। उसने प्राण-प्रिया 
का त्याग करके महादुष्कर कार्य किया है। कहाँ उसकी सद्ाशयता 
और कहाँ मेरी पामरता। चाण्डाल के समान मैं पापी किसी को 


अपना मुख भो दिखाने योग्य नहीं हूँ । देवी ! तुम मेरी माता समान 
हो। यहाँ से चली जाओ, सुत्दरो ! 


प्रभव ने तमस्कारपूर्वक वनमाला को विदा कर दिया। गुप्त 


रीति से आये हुए राजा सुमित्र ने अपने मित्र के यह शब्द सुने तो 
बहुत हपित हुआ । 


मित्र का अनुपम त्याग | ६३ 
अतः पूर्वभव को मित्रता और तुम्हारे त्याग से प्रभावित 
होकर मैं यहाँ आया हुँ। तुम यह त्रिशूल लो | इसकी विज्ेपता 
यह है कि दो हजार योजन तक तुम्हारा इच्छित कार्य करके वापिस 
आ जायेगा । 
पूर्ण वृत्तान्त सुनाकर मधु ते रावण से कहा-- 
--स्वामी ! यह है इस त्रिशूल प्राप्ति का रहस्य ! 


यह सुनकर रावण ने अपनी कन्या मनोश्मा' मधुकुमार को दो 
और वहाँ से चल दिया । 


-+त्रियष्टि शलाका ७छाए 


७०७ 





१ रावण ने विभोपण की वहन कुम्मनिशा का विवाह मधु दानव से कर 
दिया और इसका पुत्र लवणासुर हुआ | विभीषण राम से कहता है--- 
भगिनि विमात्र नाय सोई मोरी । कुम्म निशा तेहि नाम बहोरी ॥ 
सदुदानच कह रावण दीन्ही। बहु विनीत कर विनय वसीनी ॥ 


[ठुलसो : रामचरितमार्नस, लवकुश काण्ड, दोहा ३३] 


६२ | जन कथामाला (राम-कथा) 


वनमाला के चले जाने के पश्चात्‌ प्रभव का हृदय पश्चात्ताप 
की अग्नि में जलने लगा। अपने आपको घिवकारते हुए हाथ में 
तलवार लेकर अपने कण्ठच्छेद को तत्पर हुआ। उसी समय 
सुमित्र ने गुप्त स्थान से निकलकर मित्र का हाथ पकड़ लिया और ' 
बोला-- 

--अरे मित्र ! ऐसा दुस्साहस मत करो । 

मित्र को सम्मुख देखकर प्रभव लज्जा से गड़ गया। उसके 
भन में विचार आया--'काश ! जमीव फट जाय और मैं उसमें 
समा जाऊँ।' 

किन्तु न जमीन फटी और न वह उसमें समाया। कहीं मन के 
- विचारों मे जमीन फटती है ? 

सुमित्र ने उसे बड़ी कठिनाई से समझाकर स्वस्थ-चित्त किया । 

प्रभव ने भी हादिक पर्चात्ताप प्रकट किया। दोनों मित्रों के 
हृदय में किसी प्रकार का कलुष न पहले था और न इस घटना 
के उपरान्त ही आया । उनकी मित्रता पुर्ववत ही बनी रही। इस 
घटना की जानकारी भी इन तीनों के अतिरिक्त और किसी को न 


हो सकी । 
कुछ काल बाद सुमित्र ने संयम धारण कर लिया | तपस्या के 


प्रभाव से मृत्यु के उपरान्त वह ईशान देवलोक में देव हुआ । वहाँ से 
अपना आयुष्यपूर्ण करके मथुरा नगरी के राजा हरिवाहुत की रानी 
माधवी के गर्भ से मक्ष नाम का पूत्र हुआ | 

चमरेन्द्र ने मुझको सम्बोधित करते हुए कहा-मछ्ठ ! तुम ही मेरे . 
पिछले भव के मित्र सुमित्र के जीव हो और मैं प्रभव का जीव । 

मैं चिरकाल तक भवश्रमण करने के पश्चात विश्वावसु की 
स्‍त्री ज्योतिमती से श्रीकुमार नाम का पत्र हुआ। उस जन्म में 
निदानपूर्वक तप करने के कारण चमरेन्द्र हुआ हूं । 


मिन्र का अनुपम त्याग | ६३ 
अतः पूर्वभव की मित्रता और तुम्हारे त्याग से प्रभावित 
होकर मैं यहाँ आया हूँ। तुम यह त्रिशूल लो। इसकी विशेषता 


यह है कि दो हजार योजन तक तुम्हारा इच्छित कार्य करके वापिस 
, आ जायेगा । 


पूर्ण वृत्तान्त सुनाकर मधु ने रावण से कहा-- 
“स्वामी ! यह है इस त्रिशूल प्राप्ति का रहस्य ! 


यह सूत्तकर रावण ने अपनी कन्या मनोरमा' मथुकुमार को दी 
और वहाँ से चल दिया । 


“-त्रिषष्ठि शलाका ७३२ 


७७ 





रावेण ने विभीषण की बहन कुम्भनिशा का विवाह मधु दानव से कर 
दिया और इसका पुत्र जैवेणासुर हुआ । विभीपण राम से कहता है--- 
भगिनि विमानन नाथ सोई मोरी । कुम्म निशा तेहि नाम वहोरी ॥ 


मधुदानव कहूँ. रावण दौीस्ही। बहु विनीत कर चिनय बसीनी ७ 
[उुलसो : रासचरितन्नार्सस, लबकुश काण्ड, दोहा ३३] 


* १३: 
सदाचार की प्रेरणा 





है दिग्विजय हेतु लंका से निकले हुए रावण को अठारह वर्ष हो चुके 
थे । उसके हृदय में विचार आया कि मेरु पव॑त के भर्हत्तों--भगवन्तों 
की वंदना की जाय । हृढ़ निश्चयी व्यक्तियों के विचारों को कार्यहूप 
में परिणत होते देर नहीं लगती | वह वंदना करने चला गया । 

उसकी अनुपस्थिति में कुम्भकर्ण और विभीषण क्या करें ? कर्मे- 
शील पुरुष निठल्‍्ले तो बैठ नहीं सकते । वे पूर्व दिशा में इख्धराजा के 
दिकपाल नल॒कुबर को-पकड़ने के लिए चल दिये । रावण की आज्ञा 
उन्होंने पहले ही ले ली थी । 

नलकूबर' दुर्लध्यपुर का राजा था। उसते आशाणी विद्या के 
द्वारा नगर के चारों और सौ थोजन पर्यन्त अग्निमय किला सा बना 





: १. नलकुबर को कैलास पर्वत के समीप के किसी नगर का राजा और 
वैक्ववण का पुत्र माना गया है। रम्भा को अप्सरा माना गया है और 
नलकुवर की पत्नी । इन्द्र को विजय करने हेतु जब रावण जा रहा था _ 
तो मार्ग गे उसने कैलास के समीप डेरा डाला । उस समय उसे रस्भा 
अप्सस जाती हुई दिखाई दी। कामाभिभूत रावण ने उसके साथ बला- 

रम्मा कहती ही रह गई कि वह वैश्षवण की पुत्रव्ठ 


त्कार कर डाला | 
से समस्त वर्णन सुनकर वैश्ववण ने 


और नलकुवर की वध्ु है। रम्भा 


सदाचार की प्रेरणा | ६५ 


रखा था। उसमें ऐसे यन्त्र लगा रखे थे कि जिनसे आकाश में अग्नि 
की फुलझड़ियाँ सी छूटती हुई दिखाई देती थीं। इस प्रकार रक्षा की 
पूरा प्रवन्ध करके नलकुबर अग्तिकुमार देव के समान नगरी में सुख 
से रहता था । के 
विभीषण और कुम्भकर्ण ने यह प्रबन्ध देखा तो निराश हो गये । 
दुर्लध्यपुर को वास्तव में दुर्लघ्ध समझकर वे कुछ दूर पीछे हंदकर 
रावण की प्रतीक्षा करने लगे । 
जैसे ही राचण आया उन्होंने इस विकट परिस्थिति से उसे 
अवगत करा दिया | लंकेश विस्मित रह गया । क्या करना चाहिए ? 
किस प्रकार तलकुत्र बन्दी बनाया जाय ? इन सब बातों पर तीनों 
भाई गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगे | 
उनका गस्भीर विचार-विमर्श चल ही रहा था कि एक दूती मे 
सैनिकों से आज्ञा लेकर उनके शिविर में प्रवेश किया । उसके आमने 
का कारण और परिचय पूछने पर उसने बताया -- 
+ -राक्षसपति ! मैं नलकुबर की पत्नी उपरम्भा की निजी दासी 
हूँ। उन्तके हृदय में आपके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है । इस किले; 
की रक्षा करने वाली भाश्ाणी देवी है । वह भी आप के अधीन हो 


जायगी और रानी उपस्म्मा भी । इसके वाद आप सुदर्शन चक्त भी 
सिद्ध कर सकेंगे। आपको स्वीकार है। 


रावण तो दासी के प्रस्ताव पर विचार कर ही रहा था किन्तु 
विभीषण ने कह दिया--ऐसा ही होगा । 


दासी प्रस॑न्नमन चली गई । 





रावण को शाप दियः--्रदि आज से रावण किसी स्त्री पर बलात्कार 
करेया ते उच्तके मस्तक के सात टुकड़े हो जायेंगे ।' 


[वाल्मीकि रामाषण, उत्तरकाण्ड] 


€६ | जैम फथामाला (राम-कथा) 


दशमुख एकाएक विभीषण पर बरस पड़ा-- 

“रे ! तुमने यह कुल विरुद्ध कार्य कँसे स्वीकार कर लिया। 
हमारे कुल में किसी ने परस्त्री का मन में भी ध्यान नहीं किया । 
तुमने आज राक्षसकुल को कलंकित कर दिया | 

विभीषण ने विनम्नतापुर्वक उत्तर दिया-- 

--आय॑ ! मेरी वात शांतचित्त होकर सुन तो लीजिए | शुद्धमत 
वालों के धर्म विरुद्ध वचन नीति होते हैं, अधर्म नहीं। राक्षस कुल 
को कलंक तो अधर्म सेवन से लगेगा। पहले आप अपने कार्य को 
सिद्ध कीजिए | तत्पश्चात उपरंभा को संबोध दीजिए और अधर्म सेवत 
से इन्कार ! यह तो आपके हाथ है, कोई बलात्कार थोड़े ही कर लेगी 
बहु । 

राक्षसेन्द्र का कोप शान्त हो गया | उसने विभीषण की नीतियुक्त 


बात मान ली । 

तब तक कामान्ध रानी उपरम्भा स्वयं ही वहाँ आ पहुँची । उसने 
आशाणी विद्या रावण को दे दी और अनेक ब्यन्तर देवों से रक्षित' 
अन्य अमोध अस्च भी दिये। कामाभिभुत नारी कुछ भी कर 
सकती है । ॥ 

दशानत ने अग्नि शान्त की भौर विभीषण ते नलकुबर को युद्ध 
करके सहज ही पकड़ लिया। वहाँ से रावण को सुर और असुरों से 
भी अजेय सुदर्शन चक्र भी प्राप्त हो गया । 

अब उपरम्भा ते दशानन से अपनी इच्छा पूर्ति की अभिलापा 


प्रकट की | के 
रावण ने नीतिपूर्ण गम्भीर शब्दे में समझाया-- 
-देवी ! यह कैसा अनर्थ ?ै तप तो मेरो गछ हो. माता हो ! 


>-दशानन श्षक्ति पाकर अब चाल चल गये, अपने वचन से मुकर 
गये । --उपरम्भा ने उपालस्भ दिया । 
“नहीं देवी ! राक्षसवंशी अपने वचन का पालन प्राण देकर भी 
जिखे हैं। 
--कहाँ, मेरे साथ ते! तुम छल कर रहे हो । तुम्हारे लिए मैंने 
पति से विद्वासघात किया और फिर भी मेरी इच्छा पूरी न हुई। 
--उपर9्भा के स्वर में विवशताजन्य निराशा थी । 
दक्शानन ने मीठे शब्दों में कहां-- 


+देंवी ! जिस समय तुम्हारी दासी को मैंने वचन दिया था तब 
तुमसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था किन्तु तुमने जब से मुझे विद्या 
सिखाई, मेरा तुम्हारा गुरु-शिष्य सम्बन्ध हो गया और ग्रह के साथ 
काम सम्बन्ध यह धर्म और नीति दोनों ही दृष्टियों से घोर अधर्म है। 
अधमे का सेवन न मुझे करता चाहिए और न तुम्हें । 


उपरम्भा इन युक्तिपूर्ण वचनों का प्रतिकार न कर सकी और 
हाथ मलती रह गयी । 


राक्षमपति ने नलकुत्र को भो वन्धनवुक्त कर दिया और उसे 
पुनः दुर्लध्यपुर के सिहासन पर बिठा कर समझावा-- 
“भद्र ! मेरा उद्देश्य किसी का राज्य छीनता नहीं है । मैं तो 
इतता ही चाहता हूँ कि तुम नम्न बने रहो । यह व्यय के कोतुक कर के 
. जन-साधारण को भयभीत मत करो। घर्मपूर्वक श्रजा का पालन ही 
*राजा का कतंव्य है । 


रानी उपरम्भा के अपराध को क्षमा करने की प्रेरणा देते हुए 
लंकेश वोला-- 


“जन ; गलती सबसे हो जाती हैं । पूर्वजनर के तीक पापों 
फा उदय विवेकी जनों की भी बुद्धि श्रष्ठ कर देता है | तुम उपरध्मा 


€८ | जेन कथामाला (राम-क्था) 


को क्षमा करो । वह कासध्वज और सुन्दरी के उत्तम और निष्कलंक 
कुल में उत्पन्न हुई है। उसकी पाप भावना पूर्वकृत कर्मों के उदय 
द्वारा प्रेरित थी। हृदय से वह सच्ची और पतित्रता है और फिर 
राजन ! 
है बड़ी अन्त में क्षमा दण्ड से न्‍्यायी ।* 

राजा नलकुवर ने रावण के प्रति विनम्र होकर कहा--'मैं आज 
से आपको स्वामी मानता हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही मैं 
करूँगा | मुझे अब उपरम्भा पर तनिक भी क्षोभ नहीं है । 

रानी उपरम्भा तीत्र हादिक पद्चात्ताप करके शुद्ध हो ही चुकी 
थी । पति-पत्नी दोनों ने राक्षस भाइयों का खूब सत्कार किया और 
उन्हें भरे नयनों तथा गदगद हृदय से विदा किया । 

नलकुबर रावण को स्वामी मानते हुए पूर्वेवत्‌ राज्य कार्य करने 
लगा । अव उसकी प्रजा में भयजनित नहीं वरत्र्‌ प्रेमणनित शान्ति ५ 
थी। रावण की सद्प्रेरणा से प्रजा को सुख-शान्ति मिली और पति-[ 


पत्नी में अपूर्वे प्रेम जगा । 
| --त्रिषष्टि इलाका ७। 


* १४: 
इन्द्र का प्राभव 





दुर्लध्यपुर से रावण की सेना ने रथनूपुर की ओर प्रयाण किया। 
उसका लक्ष्य था इन्द्र-विजय । 

पुप्तचरों ने आकर यह वात राज्यसभा में इन्द्र को वताई । किन्तु 
उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। कर्ण परम्परा से यह समाचार 
प्र्मेपरायण राजा सहस्नार (इन्द्र के पिता जो उस्ते राज्य देकर धर्म 
पालन में लग गये थे) को भी ज्ञात हुए। उन्होंने पुत्र को बुलाकर 
समझाया-- 

“-वत्स ! मैं जानता हूँ कि तुम महापराक्रमी हो। तुमने अपने 
बंश की कीति को विग्दिगरस्तच्यापिनी बना विया है किन्तु अब 
समय बदल चुका है । रावण उठती हुईं शक्ति है। उसकी अवहेलना 
नहीं करती चाहिए। तुम अपनी पुत्री रूपवती का विवाह 


उसके साथ कर दो । वह सन्तुष्द हो जायगा और तुम्हारी विपत्ति 
की ठल जायगी । 


“पिताजी ! यह आप क्‍या कहते हैं? कहाँ वह छोटी सी 
नगसे का अधिपति रावण और कहाँ मैं ? उसकी और मेरी समानता 


ही क्या है ? च्यूंटो की तरह मसल दूँगा उसे | --अभिमानी इन्ध नें 
पिता को प्रत्युत्तर दिया ॥ 


१०० | जेत कथामाला (राम-कथा) 


पिता सहुलख्नार समझ गये--विनाश काले, विपरीत बुद्धि: । परल्तु 
पुत्र-मोह के वजीभूत होकर बोले-- 

“पुत्र ! कभी-कभी च्यूँटी भी हाथी जैसे विशालकाय पशु का, 
प्राणान्त कर देती है। जिसका पुण्य-प्रवल होता है उसके समक्ष पर्मी, 
को झुकना पड़ता है। इस समय रावण का प्रवल पुण्ययोग है। 
दक्षिण भरताद् के समस्त राजा उसके वशीभूत हो चुके हैं । 

इन्द्र को पिता के शब्द बहुत बुरे लगे | वह वहाँ से उठकर चला 

आया । सभा में बेठकर वह रावण का सामना करने का विचार 
“करने लगा) 

रावण की सेना ते रथनूपुर के चारों ओर घेरा डाल दिया। 
चारों ओर जहाँ तक दृष्टि जाता, राक्षस कटक ही दिखाई पड़ता | 
इन्द्र रावण से युद्ध करने की योजना बना ही रहा था कि दूत ने 
आकर कहा-- 

--राजा इन्द्र ! मैं महाबली रावण का दूत हूँ । मेरे स्वामी की 
आज्ञा है कि यदि आप कुशलता चाहते हैंतो उनके प्रति भक्ति 
प्रदर्शित कीजिए अन्यथा शक्ति। अब आपकी इच्छा है जो चाहे 
सो करें । आपके सम्मुख दो ही मार्ग हैं--भक्ति का भ्रदर्शन अथवा 
शुक्तिका ! 

गर्वेयुक्त स्वर में इन्द्र ने उत्तर दिया-- 

-  #दृत ! उस्र राक्षस से जाकर स्पष्ट कह दो-हेँमें उसकी 
चुनौती स्वीकार है | वह अपनी शक्ति का प्रदशेन करे और हमारी 
' शक्ति देखे | 

स्पष्ट निर्णयात्मक उत्तर सुनकर दूत चला गया । 

, दूसरे दित के बालरवि ने दोनों ओर की सेनाओं को युद्ध के 
लिए सन्नद्ध देखा । सूर्योदय ही मात्ता बुद्ध का संकेत था । रवि को । 
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किरणों के साथ ही रणभूमि में रक्त बहने लगा। योद्धा अपनी 
युद्ध-कुशलता दिखाने लगे । 

ः. राफ्षसेन्द्र रावण अपने गज भुवतालंकार पर आरूढ़ होकर इन्द्र के 
सूंस्पुख आया। इन्द्र भी अपने हाथी ऐरावण पर सवार था । । 


दोनों परस्पर अनेक प्रकार के आयुधों से युद्ध करने लगे । 
स्वामिभक्त पद्मु भी दन्त प्रहार, शुण्ड प्रहार करके अपने बल का 
प्रदर्शन कर रहे थे । 


रणकुशल और अति छल्ीी रावण अचानक इरद्र के हाथी ऐरावण 
प्र उछलकर जा कूदा । विजली की-सी तेजी से उसने महावत को 
भार दिया और इन्द्र को पकड़ लिया। इन्द्र इस अचानक वार के 
लिए तैयार नहीं था | वह भौचक्का सा रह गया। उसकी विस्मित 
दशा का लाभ उठाकर रावण ने उसे वन्दी बना लिया । 


५ इन्द्र के बन्दी होते हो रावण की विजय हो गई और उम्रकी 
सेना ने अस्त्र डाल दिये । 


विजय-दुन्दृभी वजाता हुआ लंकेश वन्दी इद्ध को-लेकर लंक्षा में 
जाया और उसे वन्दीगृह में डाल दिया ।' 


१ (के) राषण के साथ सुमाली" राक्षस (रावण का नाता) भी गया था और 
उसकी मृत्यु सवित्र नाम के वसु के हाथों हुई । 

_ (ि) इन्द्र के पुत्र जयन्त को देत्य राजा पुलोमा दुर हटा ले गया । दैत्व॑ 
राजा पुन्नोमा शची का पिता और जयन्त का ताबा था। वह अपने- 
दोहिंत्र (धिवते) को लेकर समुद्र में छिप गया । ; 

(ग) शंकरजी से प्राप्त हुई माया से इच्धतीत ने अदृश्य होकर इच्ध को 
बाँध लिया । इस प्रकार उतकी विजय हुईं और पिता-पुत्र दोनों ही इच्ध 


को लंका ले आये १ [वाल्मीकि राफ्ताग्रण, उत्तरकाण्ड | 
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पुत्रमोह से विवश राजा सहस्नार दिकपालों सहित लंका में आया' 
और राक्षसेन्द्र रावण से विनय करने लगा-- 

-“महावली लंकेश ! मेरे पुत्र इन्द्र को मुक्त कर दो। मैं तुमसे , 
पुत्र की भिक्षा माँगता हूँ । 

राजा सहस्तार के दीन वचनों से रावण प्रभावित हो गया । उसते 
कहा-- 

--राजप्‌ |! आप धर्म॑निष्ठ हैं। मैं आपकी इच्छा की अवहेलना 
नहीं कर सकता किल्तु इन्द्र को उसके दम्भ का दण्ड अवश्य भुगतना 
पड़ेगा । उसने मानव होते हुए भी स्वर्गंपति इन्द्र की नकल की । उसी 
के समान बह स्वयं को समझने लगा । उसने दिक्‍पाल आदि नियुक्त 
किय्रे । यह उसका घोर अपराध है । यदि वह दण्ड भुगतने को तेयार 
हो तो मैं मुक्त कर सकता हूँ । 

--क्‍या दण्ड देंगे आप ? --दुःखी पिता ने पूछा । 

--अपने निवासग्रृह के समात लंकापुरी की स्वच्छता, प्रतिदिन 
सुगन्धित जल से सिंचन और माली के समान धरात:काल देवालयों में 
विकसित और सुरभित पुष्प पहुँचाना आदि--इन कार्यों के उत्तर- 
दायित्व को आपका पुत्र भली-मभाँति पूरा करे तो मैं उसे छोड़ दूँगा। 
भेरी कृपा से वह अपना राज्य ले और सुखपूर्वक रहे । 





न द्वि ञ/ 

१. इन्द्र को छुड़ाने के लिए ब्रह्माजी स्व्य लंका पहुंचे इन्द्रजीत ने यदि 
कभी मैं युद्ध के निमितत किये जाने बाले यज्ञ होम को पूर्ण न करके 
युद्ध में प्रवृत्त हो जाऊं तभी मेरी मृत्यु ही अन्यथा नहीं! यह वर लेकर 


ध्क 
इन्द्र को छोड़ा । 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड ] 
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राजा पहुस्रार ते स्वीकृति दी और रावण ने इन्द्र को मुक्त कर 
दिया । 


तभी से यह प्रसिद्ध है कि इन्द्र रावण की लंका में झाइ 
[लगाता था। 


> 2८ > 

मुक्त होकर इन्द्र र्थतुपुर लौट आया। अपने पराभव से वह 
बहुत दु:खी था। क्योंकि तेजस्वी पुरुप अपमान को मृत्यु से भी दुःसह्‌ 
समझते हैं। कहाँ तो इन्द्र के अनुनर लंका पर राज्य करते थे और 
कहाँ अब वह स्वयं लंका का सफाई जमादार था । 

रथनृपुर के वाहर उद्यान में एक वार निर्वाणसंगम केवली का 
समोसरण आया | इन्द्र भी उतकी धर्म-देशना सुनने गया। भक्तिपूर्वक 


नमन वन्दन करके उसने देशना सुनी और उसके बाद अंजलि 
वॉधकर पूछने लगा-- * 


--सर्वज्ञदेव ! रावण के हाथों मेरा पराभव किस कमे के कारण 
हुआ ? 

अनस्तज्ञानी केवली ने बताया-- 

“अरिजिय नगर में बहुत काल पहले ज्वलनसिह नाम का 
विद्याघर राजा था | उसकी रानी बेगवती ने अहिल्या नाम की अति 
झूपवती कन्या को जन्म दिया। कत्या युवती हुई तो ज्वलनसिह 
से उसका स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में चन्द्रावर्ते तगर का राजा 
आनन्दप्ताली और सूुर्यावर्त तगर का राजा तडित्यभ' भी आये । 
अहिल्या ने स्वेच्छा से आनन्दमाली का वरण क्िया। न्तड्ित्प्रभ 


ने इसे अपना अपमान समझा और आतनन्‍्दमाली से ईर्ष्या रखने 
लगा। हि 


ऊुछ काल पद्चातू आवन्डमाली प्रव्॒जित हो गये और थोसंब 
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के साथ विहार करने लगे। एक बार मुनिसंघ विहार करत 
हुआ रथावर्त पव॑ंत पर आया। झुनि आनन्दमाली एकान्त स्थाः 
में ध्यानावस्थित हो गये। तडित्प्रभ की मुनि पर दृष्टि पड़ी त॑ 
वह ईरष्या से जल उठा और उन्हें बाँधकर अनेक प्रकार के कछः 
देने लगा । ; 

श्रमण परीसहों से घबड़ाते नहीं, वरन्‌ और भी आत्मलीन हो 
जाते हैं। मुनि आनन्दमाली भी परीसहों में अडोल-अकम्प हो गये । 
किन्तु संचराचायं कल्याण गणधर से मुनि का अकल्याण नहीं देखा 
गया । वे तेजोलेश्या का प्रयोग तडित्प्भ पर करने ही वाले थे कि 
उसकी पत्नी सत्यश्री कहीं से आ गई । उसने भक्तिभाव से संघाचार्य 
की विनय की और उसे बचा लिया । 


अनेक जस्मों से भव परिभ्रमण करता हुआ तडित्यभ का जीव 
तुम्हारे रूप में उत्पन्न हुआ। 

केवली भगवान ने इन्द्र को सम्बोधित करके कहा-- 

+-इन्द्ध ! तुम्ही तडित्यभ के जीव हो और म्रनि के तिरस्कार 
एवं प्रहार रूपी घोर पापकर्म के कारण ही तुम्हें यह अपमान 
सहना पड़ा है । 


१. यहाँ इन्द्र के पराभव का कारण अहिल्या के साथ बलात्कार बताया है। 
अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी । इन्ध ने मह॒पि गौतम का रूप 
रखकर उसे दूषित कर दिया था। उद्ती पाप के फलस्वरूप इन्द्र को 


पराजित होना पड़ा था । + 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड [* 


* 


+ ली हैआ अलकापुरी का स्व देवराज 
विशेष--यहाँ इन्द्र असली है और वह अलकापुरी का स्वामी, देवराज 
3.» “-+सम्पादक 


डर 
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: क्ेवली से अपने पुर्वभव का पापकर्म सुनकर इन्द्र को वैराग्य 


हो आया । उसने अपने पुत्र दत्तवीर्य को राज्य भार सौंपा और स्वयं 
प्रत्नजित हो गया । 


मुनि पर्याय धारण करके इन्द्र ने घोर तपद्चरण किया और 
मुक्ति पाई। 
है 8 हर | 
एक बार रावण केवली अनन्तवीर्य की वन्दना करने गया । 


मुनिश्री को स्वर्णतुंग गिरि पर केवलज्ञात हुआ था और उनका 
समवसरण भी वहीं रचा गया । 


केवली भगवान अनन्तवीर्य ने परम कल्याणकारी देशना 


दी । रावण ने भी वह कर्णप्रिय देशना सुनी और आनन्द विभोर हो 
गया । 


५... मानव का स्वभाव है कि वह भविष्य के प्रति सदेव सब कित 
“रहता है। “कल क्या होगा” यह जानने की इच्छा उस्ते सदैव लगी 
रहती है। रावण थी इस भावना का अपवाद नहीं था। देशना 
समाप्त होने के पश्चात्‌ अंजलि वाँधकर उसने जिज्ञासा प्रकट की-- 
--प्रभो ! भेरा मरण'क्रिसके हाथों होगा ? 
-“पेंशमुख ! तुम प्रतिवासुदेव हो और तुम्हारी मृत्यु वायुदेव के 
हाथों होगी । 
५ --भगवन्‌ ! मृत्यु का कारण ? 
४ _-परस्त्री दोप। 


भगवान के इस संक्षिप्त से उत्तर को रावण ने हृदय की गहरा द्यों 
में उतार लिया | उसने तत्काल अश्िग्नह लिया--- 


'जो प्रस्च्री मुझे ने चाहेगी उ 
सका में कभी भोग नहीं 
क्रूगा | भोग नहीं 
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ऐसी हृढ़ प्रतिज्ञा' करके रावण केवली भगवान की वन्दता करके 
पला आया और लंका में आकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा | 
--त्रिषष्टि शलाका ७/२ 


१ 
कं का 





१ वाल्मीकि रामायण के अनुसार बलात्कार त्याग की घटताएँ निम्व प्रकार 
हूँ । इनर्म रावण त्याग नहीं करता, वरन्‌ भय के कारण सम्भोग में अ्वत्त 
हो पाता । 
(क) लंकादहन के पश्चात जब रावण अपनी राज्यसभा में मन्त्रियों, 
भाइयों, पुत्रों और सभासदों के बीच वेठा विचार-विमर्श क्र रहा था 
तेंव भहायाश्वें नामक सभासद ते उसे सीता के साथ बलातु भोग करने 
की सलाह दी । इस पर रावण ने कहा -- 

“:महापाश्व ! बहुत दिन हुए एक बार मैंने पुंजिकेस्थला नाम' 
की अप्सरा को पितामह (त्रह्माजी) के आश्रम में जाते देखा | वह मेरे 
भय से लुकती-छिपती जा रही थी। मैंगे- उप्के साथ बलातू भोग कर 
लिया । इसके बाद जब बह बह्माजी के आश्रम में पहुँची पे उन्हें सब 
वातें मालूम हो गईं । इस पर उन्होंने रुष्ट होकर मुझे शाप्र दिया कि 
आज से यदि तुम किसी दुतरी स्त्री के साथ बलात्कारपूवेक समागम 
करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे सिर के सो ठुकड़े हो जायेंगे । इस शाप के 
भय से ही में सीता को जवद॑स्ती अपनी शब्पा पर नहीं ले जात्ता 

वाल्मीकि रामायण, युद्ध काण्ड] 
(ख) दूसरा शाप रावण को तब मिला जब उसने इन्द्र से युद्ध हेतु जाते 
समय अप्परा रम्मा के साथ बलात्कार किया था। तब रम्भा के मुख से 
उप्तकी कशुण कथा सुमकर वेश्ववण (रम्म्मा के पति नल-कुबर का पिता 
और ऋषि विश्ववरा का पुत्र) ने शाप दिया कि आज से रावण क्रित्ती 
न चाहती स्त्री से जबर्दस्ती संमोग करेगा तो उसके घिर के सात हुकड़े 


० वल्म। क्‍ 
हो जायेंगे ।' [वल्मोकि रामायण, उत्तरकाण्ड: 


“प्र: 
सतो अंजना 





महँस्द्रपुर नगर के राजा महेन्द्र की रानी हृदयसुन्दरी से ऑरिदम) 
आदि सौ पुत्रों के वाद अंजन[सुन्दरी नाम की एक पुत्री का जन्म 
हुआ | उसके युवावस्था में प्रवेश करने पर राजा महेन्द्र ने पुत्री के 
लिए वर की खोज प्रारम्भ को। अनुचर अनेक कुमारों के चित्र 
लाकर देने लगे । एक दिन राजा के पास दो एक-से चित्र आये। 
+ दोनों ही कुमार एक-से कुल-शील वाले और समान परक्रमो थे । 
-मन्त्रिवर | ये दो कुमारों के चित्र हैं। एक है विद्याधरपत्ति 
हिसप्याभ तथा उसकी राली सुमंना का पुत्र--विद्युद्नभ और 
दूसरा आदित्यपुर के विद्याघर राजा प्रह्लाद तथा उसकी रानी 
केसुमति का पुत्र पवनंजय । इनमें से किसे अपनी पुत्री देनी चाहिए । 
“स्वामी : पवनंजय ही उचित वर है, व्योंकि वह दोर्धाथु बाला 
है और विद्युत्यभ की आयु केजल अठारह वर्ष ही शेष है । अतः मेरी 
7 सम्मति में तो कन्या पवनंजय को ही देता चाहिए। --मन्‍्त्री ने 
स्पष्ट और निर्भीक सम्मति दी । 
राजा महेन्द्र ने मन्त्री को सम्मति स्वीकार-कर ली । 


उस समय अनेक विद्याधर राजा अरिहिस्त भगवन्तों की वन्दंना के 
निमित्त जा रहे थे । उनमें विद्यावर प्रह्माद भी था । राजा महेन्द् ने 
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उसे देखा तो अपनी पुत्री के विवाहु का निवेदन किया । प्रह्नाद ने 
पुरच्त स्वीकृति दे दी और तीन दिन बाद मानपरोवर पर लग्त 
करता निश्चित हो गया । 

लग्न के निमित्त राजा महेन्द्र अपने परिवार सहित मानसरोबर 
जा पहुँचा । 

3वा हृदय अधीर होता है । भावी पत्नी कैसी है, जिसके साथ 
जीवन गुजारना है, उसकी एक झलक देखने की उत्कण्ठा, तीच्र 
लालसा होती ही है। पवनंजय के हृदय में भी ऐसे ही विचार उठ 
रहे थे । उसने अपने मित्र प्रहसित को अपनी अधीरता से अवगत 
कराया । प्रहतित ने हँपकर कहा-- 

“अभी से इतने अधीर मत बनो । जी भरकर देख लेना, देखते 
ही रहना- तीन दिन की ही तो बात है। ' 

“ये तीव दिन तो तीन युग हैं। मित्र बल एक झलक मिल 


जाय । 
प्रहसित ने समझ लिया कि कुमार भावी पत्नी को देखे बिना 


नहीं मान्तेया । उसने धैय॑ बँधाया-- | 

--पुम्हारी यही इच्छा है तो अर्धरात्रि को हम लोग अहृर्य रूप 
से चलेंगे तब तुम अपनी प्रिया को देख लैवा । 

कुमार आश्वस्त हुआ। अर्धरात्रि हुई। दोनों मित्र विद्यावल 
से अहब्य होकर अंजनासुन्दरी के महल में आये। , अजना के 
भवन में दीपक जल रहा था और उसकी दो सल्त्ियाँ बैठी चुहलः 
कर रही थीं । कर 

वसंततिलका नाम की सखी ने कहा -संखी ! तेरे वन्य भाग्य 
हैं, जो पवर्नजय जैसां पत्ति मिल रहा है । 

: तुरन्त दूसरी सखी मिश्रका ने प्रतिवाद क्रिया-अरे सखी ! 

3 


विद्यत्प्रभ के समान दूसरा कौन है ? 


75 
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“तू कुछ भी नहीं जानती ! विद्युत्रम तो अल्प आयु वाला है। 
--वसन्ततिलका ने स्पष्ट किया। 

“वसन्ततिलका ! तू तो मन्दवुद्धि है। अरे अमृत थोड़ा भी 
हो तो अच्छा और विप बहुत-सा भी हो तो किस काम का ? 
--भिनश्नका ने वसन्ततिलका की वात काठी । 

दोनों सखियाँ इस प्रकार वाद-विवाद कर रही थीं और अंजना 
लज्जावश अपना मुख तीचा किये बेठी रही | उसने न समर्थन किया 
और न प्रतिवाद । 

पवनंजय अपने लिए विप और विद्युत्मभ के लिए अमृत की उपमा 
सुनकर कुपित हो गया । उसके मुख से अनायास ही निकल पड़ 
अंजना विद्यत्प्रभ के प्रति आकर्षित है । 

प्रहसित ने पूछा--तुमने कैसे जाना ? 


--वबह प्रतिवाद नहीं कर रही है, यह उसके प्रति अनुरागवती 
ग़ैनि का स्पष्ट प्रमाण है । 


“+तुम भूलते हो मित्र / लज्जा ने अंजना के मुख पर ताला लगा 
एखा है । कुलीत कन्याएँ मुँहफट नहीं होतीं । 

मित्र की वात पवनंजय के गले नहीं उतरी । उसे अंजना से घृणा 
हो गईं । दोनों मित्र वहाँ से चुपचाप अदृश्य रूप में ही लौट आये । 


मानसरोव र पर्दुचकर पवनं जय वापिस अपने नगर को जाने लगा 
तो प्रहसित ने पुछा--यह क्या कर रहे हो, मित्र ! 


--तंगर वापिस जा रहा हूँ। जो कन्या किसी दूसरे के प्रति 
अनुरक्त हो उसके साथ विवाह करने से क्या लाभ ? 


. मम हो गया है; तुम्हें ! अंजना विल्कुल निर्दोष है। ' 
_--मैं नहीं मानता । 
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प्रहस्तित समझ गया कि पवन॑जय की बुद्धि पर अ्रम का काला 
प्रदा पड़ गया है। उसे किसी दूसरे ढंग से समझाकर विवाह के लिए 
तैयार करना चाहिए। जब पति-पत्नी मिलन होगा तो भ्रम की 
दीवार स्वयं ही ढह जायेगी । सोच-विचार कर बोला-- 

-+मित्र ! वचन भंग करोगे। तुम्हारे पिता का दिया हुआ 
बचस टूट जायगा तो उनकी क्या दशा होगी ? कुछ सोचा हैं, तुमने । 

पवनंजय इस वात का कुछ भी प्रत्युत्तर न दे सका और मित्र के 
मुख की ओर देखने लगा। 

प्रहसित ही पुनः वोला-- 

--कुमार ! क्षत्रिय को वचन भंग होने का दुःख भृत्यु से भी बढ़ 
कर होता है। तुम्हारे पिता की आज्ञा है विवाह करने की और 
तुम्हारा कर्तव्य है उनकी आज्ञा का पालन । पिता की आज्ञा समझ 
कर ही विवाह करो । 

कुमार मौन हो गया किन्तु उसके हृदय की शल्य नहीं निकली । 

तीसरे दिन पवनंजय और अंजना का विवाह हो गया। राजा 
महेन्द्र ने स्वागत-सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया और प्रह्नाद 
सपरिवार अपने नगर को चला आया। 

नंवदम्पत्ति को महल की सातवीं मंजिल पर भवन दिया गया। 
बड़े प्यार और स्नेह से सासू केतुमती ने अंजना को वहाँ पहुँचा दिया। 

पत्ति की प्रतीक्षा करती हुई भंजना अपनी सुहाग सेज पर उत्कंठित 
हृदय लिए बैठी रही किन्तु पति-मिलन ने हुआ । रात्रि आती, सुहा- 
गिनती प्रतीक्षा करती और दिन निकल आता। पति-मिलन की तो 
बात ही क्या अंजना को तो पति-दर्शन भी दुलंभ हो गये। एक ही 

महल में रहते हुए ताब्रपति पति की एक झलक पाने को भी तरस- 


तरस जाती । 
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दिन बीते, मास गुजरें और वर्ष निकल गये। महल के दास- 
दासी भी अंजना के दुःख से दुःखी थे | वह रात-दिन मछली की भाँति 
तड़पती किन्तु पवनंजय का हृदय न पसीजा । 


॥. प्रतीक्षा करते-करते अंजना को कई वर्ष गुजर गये। घन्य था 


उसका घैये कि पति-स्मरण एक क्षण की भी नहीं भूली । 
रे है »६ 


आदित्यपुर की राज्य सभा में लंकापति रावण का दूत आया 
और कहने लग[-- 


--राजन्‌ ! दुर्मति वहण ने लंकापति से शत्रुता मोल ले लो-है । 
उसको निर्मद करने हेतु खर-दूषण राक्षस सेना के साथ गये तो उससे 
अपने वीरपुत्रों राजीव और पुण्डरीक आदि के साथ युद्ध में पराजित 
करके उनको बन्दी बता लिया । अब वह बोर भी गर्षोक्ति करने 

जगा है। इसलिए लंकापति स्वयं उप्तका मान मर्देन करने जा रहे 
हैं। उनकी इच्छा है आप भी उतकी सहायता करें । 


लंकापति की इच्छा श्रल्लाद के लिए आदेश थी । वे सैन्य सजा- 
कर चलने को उद्यत हुए तो पवनंजय मे कहा-- 


“पिताजी : मेरे रहते हुए आपको जाने की आवश्यकता नहीं । 
आप मुझे आज्ञा दीजिए । 


पिता ने पुत्र की बात मान ली। पवनंजय ने प्रयाण आरम्भ 

£ किया । उस समय अंजना सातवीं मंजिल्न से उतरकर महल के मुख्य 

द्वार के खम्मे से टिक कर खड़ो हो गई। परित्यक्ता का तन सूखी 

लकड़ी के समान हो गया था--सौंदर्य विहीन उलझे बाल वाली अंजना 
पति के समोप आते ही उनके चरणों में गिरकर बोली--- 


“च्रीय + आप सबकी खबर रखते हैं किन्तु आज तक मुझे भूले 
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ही रहे । मैं आपको केसे भूल जाती ! मेरी कामना है आपका मार्ग 
सुखकारी हो । 

अहो, अंजना का कंस दुर्भाग्य ! पति ते उसकी ओर देखा तक 
तहीं, धणा से झुख फेर कर चले गये । 

पति द्वारा सार्वजनिक अवहेलना सती ते सह सकी । वह अपने 
भवन में आकर कटे वृक्ष के समान गिर पड़ी ।. 

है > ८ 

पवनंजय वहाँ से चलकर मानसरोवर पहुँचे । रात्रि विश्राम के 
लिए सेना ने पड़ाव डाल दिया । सेंना विश्वाम में मिभग्व थी और 
रात्रि की वीरवता एक चकवी के आक्रन्दव से भंग हो रही थी । 
कुमार पवनंजय की विचारधारा एकदम पलटी--जब यह चकवी दिन 
भर पति के साथ रमते हुए मात्र रात्रि-वियोग के कारण ऐसा घोर 
विलाप कर रही है तो इतते वर्ष के लगातार वियोग ने अंजना की 
वया दक्षा कर दी होगी ? ॥ 

अधीर होकर पवनंजय ने मित्र प्रहर्सित को अपना विचार वताया। 
प्रहुसित सन्तुष्ट हुआ । दोनों मित्र तत्काल बहाँ से चल भौर अंजता 
* के भवत के बाहर जा पहुँचे । 

उस समय सखी वसनन्‍्ततिलका अंजना को घैय॑ बँधा रही थी-- 
सखी ! धीरज रख | कुमार को अवश्य तुझ पर दया आयेगी । 

--कैसे धीरज रखे, सखी ! इतने वर्ष हो गये । आज सारी लोक 
लज्जा छोड़कर उनके समक्ष गई तो भी वे मेरी उपेक्षा कर गये | एक 
दिन लज्जावश मिश्रका को नहीं रोका त्ती भी मेरा भाग्य फूट गया 
और आज लज्जा छोड़ी तो भी उतका अनुराग ने मिला। अव त्तो 
यह पापी प्राण निकल जायें तभी इस विरह से पीछा छूटे | --अंजना 


तै-दुः 
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ही रहे । मैं आपको कैपते भूल जाती ! मेरी कामता है आपका मार्ग 
सुखकारी हो | 

अहो, अंजना का केसा दुर्भाग्य ! पत्ति में उसकी ओर देखा तक 
नहीं, ध_ णा से मुख फेर कर चले गये | 

पति द्वारा सावंजनिक अवहेलना सती न सह सकी । वह अपने 
भवन में आकर कटे दृक्ष के समान गिर पड़ी ) 

9६ भर भ८ 

पवनंजय वहाँ से चलकर मानसरोवर पहुँचे। रात्रि विश्वाम के 
लिए सेना ने पड़ाव डाल दिया । झेंगा विशाम में निम्न थी और 
रात्रि की नीरवता एक चकवी के आक्रन्दन से भंग हो रही थी। 
कुमार पवन॑जय की विचारधारा एकदम पलटी--जब यह चकवी दित 
भर पति के साथ रमते हुए मात्र रात्रि-वियोग के कारण ऐसा घोर 
विलाप कर रही है तो इतने वर्ष के लगातार वियोग ने अंगना की 
क्या दशा कर दी होगी ? 

अधीर होकर पवनंजय ने मित्र प्रहुसित की अपना विचार बताया। 
प्रहसित सन्तुष्ट हुआ । दोनों मित्र तत्काल वहीँ से चले और अंजना 
* के भवन के बाहुर जा पहुँचे । 

उस समय सखी वसन्ततिलका अंजना को पथैये बँधा रही थी-- 
सखी ! धीरम रख | कुमार को अवश्य तुझ पर दया आयेगी । 

__ कैसे घीरज रखे, सखी ! इतने वर्ष हो गये । आज सारी लोक 
लज्जा छोड़कर उबके सम्रक्ष गई तो भी वे मेरी उपेक्षा कर गये | एक 
दिन लज्जावश मिश्रक्रा को नहीं रोका तो भी मेरा भाग्य फूट गया 
और आज लज्जा छोड़ी तो भी उनका अनुराग न मिला । अब तो 
यह पापी प्राण तिकल जायेँ तभी: इस विरह से पीछा छूटे । --अंजवा 


ते.ढु:खी स्वर में कहा । 


सत्तो अंजना | ११३ 
उसी समय भवन के द्वार पर प्रहुसित दिखाई दिया | अंजना पर- 
परूष को देखकर कुपित हो गई । उसने कड़ककर पूछा--कौन ? 
-“प्रहसित ! 
--यहाँ आने का साहस कँसे हुआ ? 
--मैं गैर नहीं, आपका हितैपी ही हूँ । 
--पत्ति ही जिसका हितेपी नहीं है, पर-पुरुप क्यों होगा ? तुरन्त 
मेकल जाओ यहाँ से अन्यथा मैं यहीं से कूद कर प्राण त्याग दूंगी । 
--यह प्राण त्यागने का समय नहीं, प्राणपत्ति से मिलने का है । 
मेरे पीछे देखिए कौन खड़ा है ? 
अंजना ने देखा तो सामने कुमार पवनंजय प्रेम विह्नल खड़े थे । 
सती विस्मित सी रह गईं। उसे अपनी आँखों पर विश्वास हो नहीं 
हो रहा था | लड़खड़ा कर गिरने लगी तो कुमार ने आगे वढ़कर 
जअुम्भाल लिया । पति का स्पर्श पाकर सती को आँखों से अश्वुवारा 
चहेंने लगी | चिर वियोग आंसुओं के रूप में वहा जा रहा था । 
कुमार ने अंजना से क्षमा माँगते हुए कहां-- 


#देंवी ! मेरा अपराध अक्षम्य है फिर भी मुझे क्षमा करो | 
अंजना का गला झूँघ गया था । घड़ी कठिनाई से वोल सकी--- 
“जाथ ! मैं तो जनम-जनम की दासी हूँ। भेरे पाप कर्मों-का 
ही दोष है। आप क्षमा माँगकर मुझे और भी लज्जित न करें । 
दा पवनंजय ने प्रिया के गालों पर बहते हुए भाँसू पोंछ डाले | 
पति-पत्नी को अनुरक्त जानकर अहसित और वसनन्‍्ततिलका पहले 
ही वाहर तिकल गये थे । 


एकान्त में पति-पत्ती का मिलन हुआ। रात्रि के अन्तिम पहर में 
कुमार जाने लगे तो अंजना ने विनय कौ-- 


११४ | जन कथ्यमाला (राम-कथा) 


--माथ ! आज ही मैंने ऋतु-स्नान किया है। यदि गर्भवती हो 
गई तो मेरा कीन विश्वास करेगा ? पिता और पति दोनों ही कुल 
कलंकित हो जायेगे । 

पवनंजय ने अपनी मुद्रिका उतारकर देते हुए कहा-- 
हर --ऐसा नहीं होगा । मेरी मुद्रिका तुम्हारे सतीत्व की साक्षी हैं 
मैं शीघ्रातिशी घ्र लौटूंगा । 

पत्नी को आइवासन देकर कुमार चले गये और रावण के साथ 
वरुण को विजित करने को भ्रस्थित हुए । डे 

>८ ५८ >८ 

अंजना की आशंका सत्य प्रमाणित हुई। कुछ मास पश्चात ही 
गर्भ के लक्षण स्पष्ट हो गये । सास केतुमती ने उसे कलंकिनी मात 
लिया । अंजना ने मुद्रिका दिखाई, सतीत्व का वास्ता दिया, अपने 
पिछले निर्दोष आचरण की स्पृति दिलाई परल्तु कैतुमती नहीं 
पस्तीजी । उसने सेवकों द्वारा अंजना और वसन्ततिलका को महँखपुझ: 
नगर के बाहर वन में छुड़वा दिया । 

उस समय संध्या काल था| कुछ समय बाद सूर्य हृुव गया, मानों 
सती पर लगे कलंक से दुःखी होकर उसने भी अपवा मुख अस्तानचल 


की भोट में छिपा लिया | 
--न्िपष्दि शलाका ७॥३ 


ह भ्पर ५ 
हनुमान का जन्म 





उस भयानक और, निर्जन वन में दोनों सखियों-अंजना और 
प्रन्ततिलका ते रात्रि व्यतीत की और प्रात: होते हो पिता को नगरी 
हेन्द्रपुर को प्रस्थान किया | दीत हीन मलिन वाला राजमहल के 
(र पर पहुँची तो पिता महेन्द्र नें सारी हकीकत जान उसे कलंकिनी' 
ते समझा । माता ने भी दुत्कार दिया--'कलंकिनी ! तू होते ही क्‍यों 
+मर गई ? मेरी कोख लजा कर जीवित खड़ी है, किसी कुए-तालाव 
वें डूब सर !! 
भाई अरिदम ने व्यंग वाण मारे--कुलठा | भव यहाँ कया हम 
प्वके मुँह पर भी कालिख पोतने आई है। जिसके साथ मुँह काला 
किया उसी के पास जा ! | 
पिता के तीक्षण शब्द थे--मेरी उज्ज्वल कीति को कलंकित करने 
वाली तू मेरी पुत्री नहीं शत्रु है। अरे ऐसा तो निक्वष्ठ शत्रु भी नहीं 
फरता जैसा तूने किया । 
माता-पिता-भाइयों ने ही जब दुत्कारा तो उसे संसार में चारों 
ओर अंधेरा ही नजर आने लगा। अँधेरे में चमक कौ एक लकीर 
दिल्लाई दी, मन्‍्त्री के सहानुभूतियृर्ण वचन । उसते महाराज से कहा-- 
“रजत । विवेक से काम्र लीजिए । यह कलंकिनी है या नहीं 


११६ | जन कशाप्ताला (राम-कथा) 


इसका निर्णय इसके पति पवनकुमार पर छोड़ दिया जाय | पवनकुमार 
को बुलाकर सच्चाई का पता लगवाइये और तव तक पुत्री को घर 
में आश्रय दे दीजिए । यही इस समय उचित है । 
“+नेंहीं मन्त्री ! मैं इसे आश्रय नहीं दे सकता । " 
“पुत्री नह, दासी समझकर ही इस पर दया कीजिए । यह 
अभागिनी इस दशा में कहाँ जायेगी ? 

. “+फेहीं भी जाय ? पहाड़ से गिर कर मर जाय। मुझे इसकी 
सूरत से नफरत है। मन्‍्त्रीजी ! आप चुप हो जाइये। मै कुछ नहों: 
सुनना चाहता । --राजा ते अन्तिम निर्णय कर दिया । 

तीत्र पाप का उदय था अंजना का । जिन हाथों ते उसे फूल की 
तरह प्यार-दुलार में पाल-पोसकर बड़ा किया था, आज उन्हीं हाथों 
ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया । 

पति और पितृगृह से तिरस्कृत अंजना मिराश वहाँ से चल दी 
जब माता-पिता ने ही उसे दुत्कारा तो प्रजा ही क्यों पीछे रहती . 
जहाँ भी वे दोनों सखियाँ गई अपमाबित ही हुई । तगर से ग्राम और 
ग्रामों से वच्त की ओर बढ़ती गई वे दोनों | अंजना चलती जाती और 
विल्ञाप करते हुए कहती जाती--मुझ अभागिती को निरफ्राध हो 
गुरुजनों ने दण्ड दिया । 

वसन्ततिलका उसे बार-बार घेर्य बंघाती--सखी ! हमारे पाप का 
ही उदय है | शोक मत कर, साहस रख | सथ ठोक हो जायेगा । इतने 
बड़े संसार में कहीं तो कोई आसरा मिलेगा । जिसका संसार में कोई, 
सह्दाई नहीं होता उप्तका रखवाला धर्म ही होता है । 


भटठकते-भठकते दोनों सखियाँ एक पर्वत गा के सामने आईं । 
वसन्ततिलका ने कहा--संखी ! लगातार कई दिनों से हम भटक रही 


हैं । इस गुफा में कुछ देर विश्राम कर लें तव आगे चलेंगे । 


हवुमान का ज़त्म | १९७ 


अजना ने स्वीक्षति दी । दोनों सखियों ने एक दूसरी के सहारे से 
गुफा में प्रवेश किय/-सामने ही सुनि भमितयति ध्यावमस्त खड़े थे । 
तन-मन को विश्वान्ति सी मिली और दोनों सक्षियाँ वहाँ मोन होकर 
विठ गई । मुनिश्वी का ध्यान पूर्ण हुआ तो दोनों ने भक्तिपुर्वक वन्दता 
की और वसन्ततिलका ने कहा--- 
+युरुदेव ! मेरी सखी ते ऐसा क्या घोर पाप किया है जिसके 
कारण यह ऐसा हुदयद्रावी कष्ट भोग रही है ? 
मुनिश्री ने उसके पूर्वजन्म की घटना सुताकर वताया--पूर्वजन्म 
में कृत दृष्कर्मो के कारण ही इस पर यह आपत्ति आई है । 
-भ्रभो ! इसके गर्भ में कौन है ? वसस्ततिलका ने पूछा । 
मुमिराज बताने लगे-- 
“इस जम्बुद्वीप के भरतक्षेत्र में मन्दर नाम के नगर में प्रियनन्दो 
ताम्र का एक वणिक रहता था। उसकी जया नाम की पत्नी से 
/क्ैेमयन्त नाम का पुत्र हुआ | 
दमयत्त एक दिन उद्यान क्रीड़ा के लिए गया तो वहाँ उसे एक 
मुति के दर्शत हुए | उनसे धर्म श्रवण करके सम्यक्त्व सद्दित,कई व्रत 
ग्रहण किये। निष्ठापुर्वक दरों का पालन करता हुआ मरकर वह 
दूसरे देवलोक में परमरद्धिक देव हुआ। वहाँ से च्यवकर मरृगांकपुर के 
राजा वीरचन्द और रानी प्रियंगुलक्ष्मी का पुत्र सिहचर्द्र बना । इस 
जन्म में भीधर्म का पालन करके देवलोक को गया। पुन: वैता्थगिरि 
५पुर अवस्थित वारुण नगर के राजा सुकण्ठ की रानी कृत्कोदरी के 
परम से सिहवाहन नाम का पुत्र हुआ। चिरकाल तक राज्य भोगकर 
तीर्थंकर विमलप्रभु के तीथे में लक्ष्मी घर मुनि के पास दीक्षा प्रहण कर 
ली। दुश्तर तप करके कालघम आप्त किया और लांतक स्वग्ग में देव 


बना | वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके वह देव तुम्हारों सख्रो की कुक्षि में 
अवतरित हुआ है । 


११८ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


तुम्हारी सखी अंजना का वह पुत्र गुणों का भण्डार, महापराक्रणी, 
विवेकी, विद्याधरों का राजा और चरमदेही' होगा । ः 

साधुजी के वचन सुनकर दोनों सखियों के शोक संतप्त हृदय की 
बड़ी शान्ति मिल्री । वसन्ततिलका ने पुत्र: जिज्ञासा प्रकट की-- 

--भगवन्‌ ! ऐसा पुण्यशाली जीव इसी कंदरा में जन्म लेगा ? 
क्या इसी निर्जन गुफा में वृद्धि पायेगा ? 

--मभद्रे ! पुत्र का जन्म तो इसी कंदरा में होगा किन्तु पालन 
पोपण होगा मामा के घर । --मुनिराज ते बताया और आकाश में 
पक्षी की भाँति उड़ गये । क्योंकि जैन साधु अधिक वातें किसी से नहीं 
करते और अधिक समय तक एक स्थान पर रुकते भी नहीं । 

दोनों पस्ियाँ उन चारण ऋद्धिबारी मुनि को जाते हुए आकाश 
में टकटकी लगाकर देख रही थीं। उपकारी झुति के प्रति उनके हृदय 
में अत्यधिक श्रद्धाभाव था। * | 

हृष्टि से मुनि के ओझल हो जाते पर उन्होंने आँखें तीची की तो- 
सामने एक विपत्ति खड़ी दिखाई दी | एक केशरी सिंह उतकी ओर 
टकटकी लगाकर देख रहा था। अचानक आपत्ति से दोनों सख्षियाँ 
स्तम्भित रह गईं। उसी समय उसके और अंजना के गर्भेस्थ शित्रु के 
पुण्य-योग से आकपित होकर ग्रुका का अधियति मणिचुल गन्धर्व ? 
उनकी रक्षा को उद्यत हुआ और अष्टापद का रूप बनाकर उस भ्विंह 
का प्राणान्त कर विया । 

विपत्ति टलते से दोनों सखियों की जान में जाब आई । तभी _ 
गत्र्व मणिचूल अपने असली स्वछूप में श्रगट हुआ और अहंन्‍्त * 
क्षगवान की स्तुति गाने लगा । 
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सरमदेही का अभिश्नाय है--3सी भेव से मोक्ष जाने वाला । यह शरीर 
किसी शस्त्र आदि से पछिदनभिद और नप्ड नहीं हो सकता । 


हनुमान का जन्म | ११६ 


छसने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनकी रक्षा करता रहा । 
अंजना और बसनन्‍्ततिलका दोनों तीर्थकर भगवान की नित्य भक्ति 
करने लगीं ) 


(६ गर्भकाल पूरा हुआ | अंजना ने परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। 
वसनन्‍्ततिलका ने उसके प्रसूति कार्य किये । 
पुत्र का मुख देखकर अंजना विलाप करने लगी-- 
--अरे बत्स ! इस निर्जन बन में दीन हीन मैं तेरा जन्पोत्सव कैसे 
नाऊँं ? 
उसी समय आकाश मार्ग से विद्याधर प्रतिसूर्य जा रहा था । 
नेर्जन वत्र की गिरिकन्दरा से स्त्री रुन्‍न का स्वर सुनकर वह नीचे 


आया और उनसे दुःख का कारण पूछा । वसन्ततिनका ने पूरी कहानी 
आँखों में आँसू भरकर सुता दी । 
विद्याधर कहने लगा-- 


2 >-पुत्री! अब तेरे दुःख के दिन बीत गये । मैं पिता विद्याघर 
चित्रभानु और माता सुन्दरीमाला का पुत्र प्रतिसूये विद्याघर हूँ । हृदय- 
सुन्दरी नाम की तेरी माता का भाई हूँ। मुझे अपना मामा समझ । 
मामा के आइवासन से अंजना की रुलाई फुट पड़ी । उसके हृदय 
फा बाँध टूट गया । प्रियजनों से मिलाप होने पर आँखों से गंगा- 
जमुनता वहने लगती ही है । बड़ी देर तक विद्याधर उसे घैयें बेंधाता 
रहा । जब अंजना के आँसू सूख गये और हिचकियाँ बन्द हो गईं तो 
'ताम्रा प्रतिसूर्य ने कहा-- | 


>घलों बेटी ! अपने राज्य हनुपुर चलते हैं। वहीं पुत्र का 
जालन-पालन करेंगे । 

विद्याचर अपने विमान में विठाकर अंजना, उसके पुत्र और सखी 
घसन्ततिलका को ले चला। विमान तीज्र गति से उड़ा जा रहा था 
और जंजना अपने पुत्र को अंक में लेकर खिला रही थी। शिशु 


१२० | जैन कथासाला (राम-कथा) 


जी किलक-किलककर हाथ-पाँव चलाता-उछलता और माता का मन 
मोद से भर जाता । आज दीर्घकाल के पश्चात वसन्ततिलका ने सखी 
को प्रसन्न देखा तो वह भी हर्ष विभोर हो गई । 

. अचानक ही शिशु जोर से उछला और भूमि की ओर जानें लगा ३ 
अंजना 'हाय लाल ! हाय लाल !!' कहकर छाती कटकर विलाप करने * 
लगी । जब तक विद्याघर समझे कि मामला क्या है शिक्षु बहुत नीचे 
गिर चुका था और तीक वेग से गिरता ही चला जा रहा था। मामा 
भी भानजे के पीछे-पीछे कूद पड़ा | तीचे पर्वत शैल पर आया तो 
आश्चरयंचकित रह गया। 

जिस शिला पर शिशु गिरा था वह तो चूर-चूर हो गई और 
बालक अक्षतवदन उस पर पड़ा किलकारियाँ भर रहा था--मानो- 
शिला पर बालक नहीं वज गिरा हो। प्रस्नन्न होकर मामा ते शिशु 
को उठाया और आकाश में उड़कर विमान में रोती हुई अंजना के 
अंक में ले जाकर डाल दिया । (५ 

रोती हुई माता ने शिशु को अक्षत शरीर देखा तो प्रसन्न हो 
गई | तत्काल उसे मुत्रिज के वे वचत याद आ गये-- बालक मही- 
पराक्रमी और चरमशरीरी होगा'। मुनिराज के स्मरण मात्र से 

, अंजना का हृदय गदगद हो गया । उसने अंक में खेलते बालक को 

छाती से चिपका लिया । 

विमान से उततरकर अंजना ने राजमहल में प्रवेश किया तो सभी हु 
मे उसका स्वागत कुलदेवी के समान किया । 

मामा ने भानजे का नाम अपनी नगरी के नाम पर हनुमान' रखा. / 


१. हनुमाव की माता का नाम तो अंजना ही है किन्तु पिता का नाम केसरी 
है और उन्हें सुमेरुगिरि का राजा बताया गया है । साथ ही यह भी 

उल्लेख है कि हनुमान को अंजना से वायुदेव ने ही उत्पन्न किया था। 
बहीं इंतको वरूप्राप्ति का भी वर्णत है। एक बार हनुमान 


ह॒तुमान का जन्म | १२१ 


और शिला चूर-चूर होते की स्मृतिस्वहूप उसका दूसरा नाम लीशैल 
पड़ा) 


बाल-रवि को फल समझकर खाने के लिए दोड़ पड़े । वे आकाश-मार्ग 
से चलते हुए सूर्य के पास पहुँच भी गये । उत्ती समय इन्द्र दीच में अवरोध 
बनकर आये । हनुमान को भूख तो लगी ही थी के ऐरावत्त हाथी को 
बड़ा फल समझकर उसको खाने के लिए ज्पके। तभी इच्ध ने व 
का प्रहार कर दिया । हनुमानजी की वायीं ढठुड्डी दुट गई और चोट 
छझाकर पर्वत पर गिर पड़े। इनके पिता वायुदिव इन्हें उठाकर एक 
गुफा में ले गये धौर कुपित होकर उन्होंवे अपना संचरण बन्द कर 
दिया । वायु का संचरण बन्द ही जाने से समस्त सृष्टि काठ के समान 
स्थिर हो गई । 

सभी देवताओं ने ब्रह्मा से शरर्थना की तो थे सबको साथ लेकर वायु 
के पास पहुँचे । ब्रह्मा के स्पश्न से हनुमान जीवित हो उठे । प्रसन्न होकर 
वायू ने संचरण किया तो समस्त सृष्टि के कार्य पृरवंबत्‌ चलने लगे 

उस समय बह्माजी की प्रेरणा से उपस्थित देवताओं ने हनुमान को 
विभिन्न प्रकार के वरदान दिये । 


इब्ध ने उतकी दुंड्डी जुड़ने और अपने वच्च से भी ने मरते का 
वरदान दिया | 


सूर्य ने अपने तेज का सौवाँ भाग और समस्त विद्या प्राप्ति तथा 
कुशल वेक्ता और बुद्धिमान होने का वर दिया । 


वहण में लाखों वर्षी की आयु ओर जल तथा अपने पा से 
अवध्यता; बम ते नोरोगता ओर कान्नदण्ड से बवध्यता; कुबेर मे युद्ध 
में अविजेयता; विश्वकर्मा ओर महादेव दोनों ने भी अपने दिव्य शस्त्रों से 
नें मरने का वरदान दिया और ब्रह्मजी ते दीर्घायु, धर्मबुद्धि और 
ब्द्मास्त से अभय प्रदान किया 4 


[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] 
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कुमार हनुपुर के राजमहल में क्रीड़ा करता हुआ बढ़ने लगा। 

माता अंजना पुत्र को देखकर तो सुखी थी--निश्चिन्त थी परन्तु 
अपने माथे पर लगा हुआ कलंक उसके हृदय में रात-दिन शल्य की 
भाँति खटकता रहता । निर्दोष व्यक्तियों पर जब झूठा कलंक लगाया 
जाता है तो वे उसे सरलता से नहीं भूल पाते | यही दशा अंजना 
की थी। वह भी शल्य को हृदय में दवाये हुए समय व्यतीत करने 


लगी । 
--त्रिषष्टि शलाका ७।३ 


के शेर और 


* १७१ 
चवरुण-विजय' 





पवनंजय ने अपने वाक्‌चातुर्य से वहणराजा के साथ सन्धि करके 
खर-दूषण को. मुक्त करा लिया । रावण का उद्देश्य पूरा हो चुका था 
अतः वह सन्तुष्द हो गया। रावण अपने शिविर सहित लंका 


लौट आया और पवनंजय उसकी अनुमति लेकर अपनी नगरी को 
चल दिये । 


५ राजमहल में आकर पवनंजय ने माता-पिता को प्रणाम किया 
और सातवीं मंजिल पर अंजना के भवत में पहुंचे | वहाँ अंजना को 
न देख उन्होंने एक दासी से पुछा-- 

--अमृतांजन के समान मेरी प्राण-प्रिया अंजना कहाँ है ? 


कुमार के बदले रूप को देखकर दासी चकित रह गई । वह कुछ 
बोल ही न सकी । 


पवन॑जय ने ही पुनः पूछा-- 

>-वोलती बंयों नहीं ? कहाँ है अंजना ? 

दासी विनम्न स्वर में वोली-- . 
“स्वामी ! आपके जाने के कुछ मास वाद ही उसके गर्भ दीप के 


कारण आपकी माता ने उसे निक्राल दिया । सेवक उसे महेन्द्रपुर 
नभर के बाहूर बन में छोड़ आये ) 
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--और उसकी सखी वसन्ततिलका ? 

--वह भी उनके साथ थी । 

_यह सुनकर पवनंजय पवनवेग के समान महेन्द्रनगर जा पहुँचे | 
वहाँ उन्होंने किसी स्त्री से पूछा-- 

यहाँ राजकुमारी अंजना आईं थी ? 

--हाँ अपनी सखी वसन्ततिलका के साथ आई तो थी किन्तु 
व्यभिचार दोष के कारण राजा ते उसे रखा नहीं, निकाल दिया । 

वज्भपात हो गया पवनंजय पर ! उसे आशा थी क्रि अंजना यहाँ 
तो मिल ही जायेगी । अब बह वनों में, पव॑तों में प्रिया को खोजने 
लगा पर कही पता न लगा । सदा साथ रहने वाला मित्र प्रहसित भी 
संग-संग लगा हुआ था | मित्र के दु:ख से वह भी अति दुःखी भथा। 
एक दिन कुमार ने मित्र से कहा-- 

-+मित्र ! तुम जाओ और माता-पिता सेः कह देना कि मैं त्तो 
सती अंजना को ढूँढ़ने जाता हूँ । यदि वह मिल गई तो वापिस भा 
जाऊँगा अन्यथा चिता में जलकर प्राण दे दूंगा । 

प्रहसित ने कुमार को समझाने का बहुत प्रयत्न क्रिया किन्तु वह 
माना नहीं । विवश हीकर प्रहसित ने यह समाचार राजा प्रह्माद 
और रानी केतुमती को सुना 'दिया। रानी केतुमती तो सुनते ही' 
अचेत हो गई | शीतल और सुगत्वित जल आदि के उपचार से चेतना 
लौटी तो प्रहसित से कहने लगी-- है 

--अरे वजहृदय ! तू कुमार का कैसा मित्र है? उसका ऐसा 
निर्णय जानकर भा अकेला छोड़ आया | मैं तो मुर्खा हूँ ही कि अपनी 
सती वधू को कलंक़ लगाकर तिकाल दिया । इस पाप का फल 
मुझे तो भुगतना हो पड़ेगा किन्तु कोई कुमार के प्राणों की रक्षा 


नो करो । 


वरुण-बिजय | १२५ 

राजा प्रक्लाद ने अपने कतेव्य का पालन किया। इन्होंने अपने 

हजारों अनुचर विद्याथरों को अंजना को खोजने भेज दिया। आदेश 

था- एक-एक नगर, ग्राम, वन, पर्वत--पूरी पृथ्वी को छान डालो 

” कहीं से भी पवनंजय और अंजना की खबर लाओ | वे स्वयं भी उन 
" दोनों को खोज में चल दिये । साथ में प्रहसित भी था। 

माता ने संतोष घारण किया और पुत्र तथा पुत्रवधू से मिलने की 
आश्ञा में समय व्यतीत करने लगी । 

कुमार परवनंजव भटकता-भटकता भूतवन में पहुँचा। वह 
निराश हो चुका था | वुझे हृदय से उसने चिता बनाई और ऊँचे स्वर 
से कहने लगा-- 

“हैं वन के देवी-देवताओं ! मुझ पापी ने अपनी सती साध्वी 
पत्नी को घोर दुःख दिया । रणयात्रा के वीच से ही मैं रात्रि को 
लौटा और मेरे ही कारण वह गर्भवती हुईं । लज्जावश माता-पिता 
से बिना मिले ही वापिस चला गया । सारा दोप उस निर्दोप पय 
पड़ा और मेरी माता ने उसे घर से निकाल दिया। उसके दुःखों का 
कारण मैं ही हूँ । उसका विरह्‌ अब मुझसे सहा नहीं जाता । 

देवताओ ! उससे सिर्फ इतना ही कह देना कि 'पवनंजय ने तेरे 
बिरह में आत्मदाहू कर लिया ४ 

राजा प्रह्लाद भी देवयोग से वहाँ पहुँच गये और उन्होंने पुत्र 
के सम्पूर्ण शब्द सुत लिए । जैसे ही पवनंजय ने उछलकर चिता- 

: प्रवेश करना चाहा प्रह्लाद ने फुर्तों से दोड़कर उसका हाथ पकड़ 


लिया । कुमार ने मुड़कर देखा तो सामने पिता खड़े हैं । पुत्र की आँखें 
भर आई। 


पिता त्ते समझाया-- 


“उत्स ; दुःख हमें भी बहुत है।जव से मालूम हुआ है कि 
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अंजना निर्दोष थी--अपनी भूल पर हम बहुत पछता रहे हैं किन्तु यह 
तरीका नहीं है उस्ते खोजने का । 

“भर मैं करता भी वया ? सब जगह ढूँढ़ लिया कहीं त मिली 
तो अपने जीवन का अन्त कर देना ही एकमात्र उपाय मुझे दिखाई 
दिया । ह 

“हीं कुमार ! यही एकमात्र उपाय नहों है। उसे खोजने के 
उपाय मैंने कर दिये हैं। हजारों विद्याधर उसको खोज रहे हैं। बह 
अवश्य मिलेगी | तुम धैर्य रखो । 

पिता के अनेक प्रकार से समझाने पर पुत्र को सान्त्वना मिली | 
वे दोनों उसी वन में बैठकर अंजना को खोजने के अन्य उपायों पर 
विचार करने लगे । 

भर 2 2९ 

खोज में लगे हुए विद्याधरों में से कुछ हनुपुर आ पहुँचे । उत्होंने 
राजा प्रतिसूर्य और उसके राजमहल में समाचार दिया कि “अंजना 
के विरह में पवनंजय ने चिता-प्रवेश की प्रतिज्ञा की है ।” 

सुनते ही अंजना के युख से विकला--भरे मैं भारी गई! और 
अचेत होकर भूमि पर मिर पड़ी। शीतोपचार से सचेत होने पर 


विलाप करने लगी-- 

--भरे ! यद्द कैसी विपरीत वात ? पति के साथ पत्नी तो 
इसलिए सती होती है कि उस्ते घोर कष्ट उठाते पड़ते हैं। संसारी 
और परिवारी उसका तिरस्कार करते हैं, उसके शील भंग का स्व 
ही भय रहता है; किन्तु उन्हें यह क्या सूझी ? वे तो अनेक पत्नियाँ 
कर सकते ये | लेकिंव इससे यह मालुम पड़ता है कि उनका मे रे प्रति 
अनब्य प्रेम हैं । 

राजा प्रतिसूर्य ने अंजगना को आश्वासन देते हुए कहा-- 

--पुत्री विलाप छोड़ और पति के पास चलने की तयारी कद । 


चदुण-विज्ञय | १२७ 


राजा ने विद्याधरों से पूछा--कहाँ मिलेंगे कुमार पवनंजय ? 
प्रपने नगर में ही न ? 

“-नहीं राजन्‌ ! वे तो अंजना की खोज में न जाने कहाँ-कहाँ 
भटक रहे होंगे। वनों में, पर्व॑तों में--कुछ कहा नहीं जा सकता ! 
+>-विद्याधरों ने बताया । 


अव खोज प्रारम्भ हुईं कुमार पवनंजय की और खोजने वाले थे 
अंजना और उसके पुत्र को साथ लेकर राजा प्रतियूर्य ! एक 
उत्तम विमान में वैठकर तीनों वनों और पव॑तों में कुमार को खोजने 
लगे। 

भूतवन के ऊपर जेसे ही विमान पहुँचा तो अंजना की दृष्टि सर्व- 
प्रथम प्रहसित पर पड़ी । उसने प्रसन्नता से चिल्लाकर कहां-- 

“जे रहे कुमार और उनका मित्र प्रहसित तथा मेरे इवसुर । 


विद्याधर प्रतिसूर्य ने देखा तो उसे नीचे कुछ व्यक्ति दिखाई दिये । 
2-विभान नीचे भूमि पर उतरा और अंजना ने भूमि पर पाँव रखते ही 


इवसुर को प्रणाम किया । आगे बढ़कर राजा प्रक्तलाद ने अपने पौतर 
को अंक में भर लिया। 


पति ने पत्नी को देखा और पत्नी ने पति को । दोनों के मुख खिल 
भैये । गुरुजतों की उपस्थिति लज्जा की दीवार बनी हुई थी अन्यथा 
तन भी मिल गये होते | 


राजा प्रह्वाद ते प्रतिसूर्य से कहा-- 
“राजन ! आपने भेरो 


पुत्रवधू को आश्रय देकर मुझ पर बड़ा 
#छपकार किया है। 
“नहीं, राजन ! मैंने कोई उपकार नहीं किया। अंजना मेरी 


भानजी है तो इसे रखने में आश्रय कैसा और उपकार क्या ? 


अपने मातुल के घर रहती ही है, 
आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे 


$ 


पुत्री तो 
उसका तो अधिकार होता है । अब 
हैँ ? मेरे साथ नगर को चलिए | 
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ध पति के विशात में बैठकर सभी हनुपुर आ गये । अंजनाई 
पा राजा! महेन्द्र और माता हृदयसुन्दरी भी आ गये। आदित्यपुर 
से पवनंजय की माता केतुमती भी आ पहुँची । सभी सम्बन्धियों के 
मिलम से ह् असैक उै7 बढ़ गया। धदते मिलकर बालक का जस्मों- 
स्पत पुनः मनाया और वह भी पहले उत्सव की अपेक्षा वहुत अधिक 
उत्साहु के साथ । 

उत्सवोपरान्त सभी जन अपने-अपने वंगयों को चने गये किन्तु 
परनजय अपनी पली अंजना और पुत्र हनुप्ात के साथ हेनुपुर में ही 
ठहर गये | 

हेगुमान धीरे-घीरे युवक हो गये । ग्रुवावत्था के साथ ही उन्होंगे 
अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुणता भी प्राप्त कर लो । 

ग्र अं ४ 

वरुण के किसी अपराध के कारण रावण उसे विजय करने की 
योजना बनाने लगा । उप्तने अपने सभी अधीनस्थ राजाओं के पाए 
सहायतार्थ दूत भेजे | एक दूत हठुपुर भी आया और लंकापति की) 

इच्छा बताई | सुतकर राजा प्रतिसूर्य और पवनंजय जाने की तैयारी 

करने लगे । ह॒तुवान ने विनयपूर्वक निवेदन किया--- 

->युवा पुत्र के होते हुए पुरुजव कष्द उठायें, यह उचित महीं 
है। आप लोग मुझ आज्ञा दीजिए । 

हनुमान के अति आग्रह पर उसे आज्ञा प्राप्त हो गई। वह 
हनुपुर से चला और लंका को राज्य सभा में जा पहुंचा । हनुमात की 
बलिष्5 देहयष्टि, तेजस्वी भुखमण्डल, भव्य लल्ाठ देखकर लंकापति 
रावण बहुत प्रभावित हुआ और उससे उन्हें अपनी वयल में सिंहासन 
प्र ही बिंठा लिया । 

लंकेश अपने अन्य अधीनस्थ राजाओं सुग्रीव आदि के आ पहुँचने 
के बाद वरुण से साथ युद्ध करने के लिए मिकला । 


वरुण विजय | १२६ 


वरुण राजा के नगर के सम्मुख रावण ने अपनी सेना लगा दी। 
वरुण भी शत्रु को समक्ष देखकर बाहर निकला और राजीव तथा 
पुण्डरीक आदि सौ पुत्रों को साथ लेकर युद्ध करने लगा । 
» युद्ध में लंकेश हनुमान का पराक्रम देखकर प्रसन्न हो रहा था-- 
: + - से लगा कि यह युवक आगे चलकर बहुत ही पराक्रमी योद्धा होगा। 
बीर हनुमान ते वात की वात में वरुण के सौ पुत्रों को बांध 
लया । पुत्रों के बन्दी होते ही बदण कोपायभात्र होकर हनुमान की 
शोर दौडा । उसकी आँखों में अंगारे दहक रहें थे और चिनगारियाँ 
छूट रही थीं । 
अपने अतिवली सहयोगी की ओर बरुण को जाता देख लंकेश 
चुप न रह सका। उसने घनघोर वाणवर्धा करके वरुणराज को ढक 
ही दिया और जिस प्रकार पर्वत नदी के वेग को रोक देता है बैसे हो 
उसने वरुण को रोक दिया | 
महावली लंकेश की तीन वाणवर्पा से वरुण व्याकुल हो गया | 
अवसर का लाभ उठाने में चतुर रावण उसके हाथी पर जा कूदा 
तथा इन्द्र की ही भांति उसे भी बाँध लिया । 
राक्षसपति रावण विजयी हुआ ।' वरुणराज और उसके सभी 
पुत्रों ने उत्तकों अवीनता स्वीकार की । वचतवद्ध हो जाने पर लंका- 
9. वाल्मीकि रामायण के अनुसार वश्ण की हार नहीं हुई क्योंकि वह उस 
प्मय अपनी नगरी में या ही वहीं । घटना इस प्रकार है-- 
रावण दिग्विजय की इच्छा से रसातल को ग्रया। वहाँ निबात्त- 
कवच नाम के दैत्यों ने उस्का मार्ग रोका। निवातकवचों पर विजय 
प्राप्त करके आगे वढ़ा तो अशम नाम के नगर में पहुँचा | दस नगर में 
कालकेय नाम के दानव निवास करते थे । वहां उसने युद्ध में विद्युज्जिह्न 


(यह रावण को बहन शूपंणखा का पति था) के तलवार से हुकड़े कर 
डाले १ 
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पति ने उसे पुनः सिंहासन पर बिठाया और वापिस लंका चला 
आया। 

लंकापति की सम्पूर्ण सेना में हनुमान के बल और पराक्रम की 
चर्चा थी सभी एक स्वर से उसे अतिबली कह रहे थे । रावण ने भी, 
उसका विशेष सम्मान किया । ! 

वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उसके साथ कर दिया । 
इससे अच्छा वर उसे और मिलता भी कहाँ ? रावण ने भी चल्धनखा 
(सूर्पणखा) की पुत्री अनंगकुसुमा का लग्न उसके साथ करके अपना 
सत्कार प्रकट किया । सुग्रीव ने अपनी पुत्री पद्मरागा, नल ने अपनी 
कन्या हरिमालिनी तथा अन्य दूसरे राजाओं ने अपनी हजारों कन्याओं 
देकर वीर हनुमान का सम्मान बढ़ाया । 

दशमुख ने हर्षपृवंक हढ़ आलिंगन करने वीर हनुमान को विदा 


किया तथा अन्य सभी राजा अपने-अपने स्थानों को चले गये । 
“-निषष्टि शलाका ७४३ 


्ह्य 


के दर 





वहाँ से आगे चलकर उसे वरुण का राजमहल दिखाई दिया। 
उसने वरुण के योद्धाओों से कहा कि छुम लोग अपने राजा से कहो कि या 
तो युद्ध करे अथवा पराजय माने । 

यह सुनकर वरुण के पुत्र निकल आये और उनसे युद्ध होने लगा। 
वरुण-पुत्र रावण की विकट मार से घबड़ाकर युद्ध से परांगमुख हो गये । 

तब रावण ने पुनः कहा-योद्धाओ ! अब युद्ध के लिए स्वयं वरुण 
राज को वुलाओ | 

योद्धाओं ने उत्तर दिया--राक्षसराज ! वरुणराज तो ब्रह्मलोक मै 
संगीत सुनने गये हैं | वे तो यहाँ है नहीं और उनके पुत्रों को आपने 
परास्त कर ही दिया है । अब व्यर्थ परिश्रम से क्या लाभ ? 

रावण ने अपने हृदय में समझ लिया कि उसने वरुण को परास्त 


कर दिया है । वह हप॑ से गजंना करने लगा और लंका की ओर चल 
दिया । [वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड | 


राम-कथा 


२ : अयोध्या का वैश्नव 


१७३ 
साले-बहनोई की दीक्षा 





अयोध्या के सम्राटों ने चक्रवर्ती भरत के पुत्र सूर्य के नाम पण 
प्रपने को 'सूर्यवंशी' के नाम से प्रस्यापित कर लिया था । 


आदि तीर्थ प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव के पश्चात अनेक राजाओं 

में अयोध्या का राज्य भार सम्भाला। उनमें से कुछ तो मोक्ष गये 
और कुछ स्वर्ग । । 
(बीसवें तीर्थंकर भुनिसुन्नतनाथ के तीथे में अयोध्या का शासक 
था राजा विजय । उसकी रानी हिमचूला से दो पुत्र हुए--वज्ञबाहु 

और पुरन्दर । |, 

उस समय नागपुर में राजा ईभवाहन राज्य करता था। उसकी 
रानी चूड़ामणि से एक पुत्री उत्पन्न हुई मनोरमा। मनोरमा युवती 
हुई तो उसका विवाह हुआ अयोध्या के राजकुमार वज्रवाहु के साथ । 
2»«> मनोरमा को साथ लेकर वज्भवाहु अपने नगर की ओर जाने 


लगा तो उसका साला (मनोरमा का भाई) उदयसुन्दर भी सम्मान 
प्रदर्शित करते हुए उसके साथ-साथ चला | 


साले (उदयसुन्दर) और वहनोई (वज्त्राह) दोनों हास-परिहास 


करते चले जा रहे ये । मार्य में गुणसुन्दर नाम के मुनि दिखाई पड़े । 
मुनि आकाकझ्ष को कोर मुख करके आतापन योग लगा रहे थे । 
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बजवाहु ने हुषित होकर महा-- 

“अहा ! ये धीर-ग्रम्भीर घोर तपस्वी साधु वन्दन करने योग् 
हैं। चितामणि रत्न के समान ऐसे साधुओं के दर्शन बड़े भाग से 
होते हैं । 
और वह अपना वाहन (रथ) रोककर भक्तिपूर्वक मुनि की ओर 
देखते लगा । 

बज्रवाहु का रथ रुकते ही उदयसुच्दर ते भी रथ रोक लिया। 
कुमार की भक्ति भावना देखकर उसे उपहास सुझा; क्योंकि नंवे- 
विवाहिता अंक में हो तो वेराप्य भरे वचन उपहासास्पद ही लगते 
हैं। उदयसुन्दर ने कहा-- 

--कुमार ! क्या प्रश्नजित होने की इच्छा है ? 

--हाँ हृदय में भावना तो ऐसी ही उठ रही हैं । 

उदयसुन्दर ने वज्भबाहु के शब्दों को परिहास ही समझा। 
पुनः परिहास किया-- 

--फिर देर क्या है ? मैं भी आपके साथ ही प्रच्नजित हो जाऊंगा। 

--अपने वचन से पीछे तो न हंट जाओगे ? 

--बिल्कुल नहीं | --उदयसुन्दर ने हँसते हुए कह दिया । 

--बहुत अच्छा । ->वजवाह में कहां और रथ से उतर पड़ी- 
मानों वह मोहरूपी हाथी से ही नीचे उतरा हो । 

हृढ़ कदमों से वज्यवाहु सुनिश्नी की ओर जाने लगा। उसकी 
हृढ़ता को देखकर उदयसुन्दर को स्थिति को गम्भीरता का आभात 
हुआ | बह दौड़कर वज्मवाहु के पास पढ़ेंचा और कहने लया-- 

__जीजाजी आप तो मेरे परिहास का बुरा मान गये । 


बज्वाह ने गम्भीरता से उत्तर दिया-- 
_-नहीं भद्द ! तुम्हारे परिहास का डुा क्यों मानूँ ? तुमने वो 


ै उसने 


साले-बहनोई की दीक्षा | १३५ 


मेरे हृदय में उठती हुई वैराग्य भावना को और भी हढ़ किया हैं। 
तुम तो मेरे उपकारी हो । 

--आप इस तरह मेरी वहन को अनाथ जोड़कर मत जाइये | 

,-उदयसुन्दर ने उसे रोकने की चेष्टा की । 

-कौन अनाथ और कोन सनाथ ? उदयसुन्दर आत्मा स्वयं अपने 
ही कर्मो का भ्रुल भोगता है। तुम भ्रम में हो। अपनी आत्म-दशक्ति से 
सभी सनाथ हैं । 

--नहीं ! नहीं !! आपके चले जाने के वाद मेरी बहन का क्‍या 
होगा ? अभी तो इसके हाथों से मेंहदी का रंग भी नहीं छूटा । श्वसुर 
का द्वार भो नहीं देखा कि पति वियोग का महा कष्ट | आप मेरी 
विनय मानिये । हुठ छोड़कर वापिस चलिए । --उदयसुन्दर के स्वर 
में कातरता आ गई । 

वच्थवाहु ने हृढतापूर्वक उत्तर दिया-- 


--भद्र ! वैराग्य की ओर उठे हुए कदम वापिस संसार की ओर 
हीं मुड़ते । मुझे तो आश्चर्य हो रहा है तुम्हारी कातरता पर ! 
त्त्रिय होकर ऐसे शब्द तुम्हारे मुख से निकल रहे हैं। 

“कुमार | मैं क्षत्रिय तो हूँ किन्तु साथ ही एक बहन का भाई 
प्री | एक भाई अपनो वहन के सुख को लुटते हुए देखकर अति दीन - 
हो ही जाता है । 

“सुख ! अरे इत सांसारिक भोगों में सुख कहाँ ? सुख तो आत्मा 
में ही है। उसी आत्मिक सुख को श्राप्त करने के लिए हो तो मैं 


भ्रयत्नशोल हुआ हूँ । तुम अपने वचन का निर्वाह स्वयं भी नहीं कर 
रहें हो और मेरे मार्ग में भी वाघक वन गये हो । क्षत्रिय- 


पुत्र हो 
अपने वचन का पालन करो । मेरे साथ तुम भी दीक्षा लो । 
उदयसुस्दर ने अधिक तर्क करना उचित नहीं समझा। बह 


१३६ | जैन कथामाला (राम-कंथा) 


वज्ववाहु के हृढ़ निश्चय से प्रभावित हो गया । बह भी उनके पीः 
पीछे चलने लगा । 

पति और भाई दोनों को जाते देख मनोरमा का हृदय ध* 
धक करने लगा । वह रथ से उत्तर कर दौड़ी आईं और पति से पुषठ 
लगी--- 

“स्वामी ! मेरे लिए क्या आज्ञा है ? 

वज्रबाहु ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और हढ़ स्वर : 
कहा-- 

“देवी ! मैं तुम्हें क्या आ्ना दू ? जो तुम्हारी इच्छा हो वही 
करो | 

“मेरी इच्छा तो वही है जो आपकी है। पति के अनुसार ही 
पत्नी का आचरण होता है । 

“व तो तुम्हारा कर्तव्य स्पष्ट है। यदि तुम चाही तो संयम 
ग्रहण करो अन्यथा तुम्हारा मार्ग कल्याणप्रद हो । 

मनोरमा भी उनके पीछे-पीछे चल दी । 

सभी ने जाकर मुनिश्री से संयम लेने की प्रार्थना की | मुनिश्री 
ने देखा कि राजकुमार नवविवाहित है तो उन्होंने समझाने का प्रयास 
किया-- 

--भंद्र ! संयम का मार्ग काँटों की सेज है। भली-भाँति विचार 
कर लो | कहीं पाँव लड़खड़ा न जाय / 

कुमार ने उत्तर दिया-- 

“नहीं प्रभु ! ऐसा नहीं होगा | 

वज्जवाहु की हृढ़ता देखकर मुनिराज ने उसे प्रश्नजित कर लिया । 
उसके साथ ही उदयसुन्दर, मनोरमा और अन्य पच्चीस राजकुमारों 


ते संयम धारण किया । 


साले-बहनोई की दीक्षा | १३७ 


कुमार वज्ञबाहु के संयम का समाचार सुनकर राजा विजय का 
विवेक जाग्रत हुआ | उनके हृदय में विचार भाया--“मुझ से तो ये 
बालक ही उत्तम हैं जो कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो गये । और छोटे 


पुत्र पुरन्दर को राज्य का भार देकर मुनि निर्वाणमोह के पास 
जाकर दीक्षित हो गये । 


अप्रोध्या का शासन पुरन्दर चलाने लगे। उनकी रानी पृथ्वी से 
कीतिथर नाम का पुत्र हुआ। पुत्र युवा हो गया तो उसे राज्य भार 
देकर क्षेमंकर मुनि के पास पुरन्दर ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली । 


-+ त्रिपष्टि शलाका ७३४ 


१३६ | जन फथामाला, (राम-कंथा) 


वज्वाहु के हृढ़ निश्चय से प्रभावित हो गया । वह भी उनके पीछे* 
पीछे चलने लगा । 

पति और भाई दोनों को जाते देख मनोरमा का हृदय धक- 
है करने लगा । वह रथ से उतर कर दौड़ी आई और पति से पूछने 
लगी-- 

>सैवामी मेरे लिए क्या आज्ञा है ? 

वज्ञवाहु ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और हढ़ स्वर में 
कहा-- 
“देवी ! मैं तुम्हें क्या आत्ता दूँ? जो तुम्हारी इच्छा हो पही 
करो। 
--मेरी इच्छा तो वही है जो आपकी है। प्रति के अनुसार ही 
पत्नी का आचरण होता है । 

--वब तो तुम्हारा कर्त॑व्य स्पष्ट हैं । यदि तुम चाहो तो संयम , 
ग्रहण करो अन्यथा तुम्हारा मार्ग कल्याणप्रद हो । 

मनोरमा भी उनके पीछे-पीछे चल दी । 

सभी ने जाकर मुनिश्री से संयम लेने की प्रार्थना की । मुनिश्री 
ने देखा कि राजकुमार नवविवाहित है तो उन्हींने समझाने का प्रयास 
किया-- 

-भद्र ! संयम का मार्ग काँठों की सेज है। भली-भाँति विचार 
कर लो । कहीं पाँव लड़खड़ा ने जाय [ 

कुमार ने उत्तर दिया-- 

नहीं प्रभु ! ऐसा नहीं होगा । 

वच्शवाहु की हृढ़ता देखकर मुनिराज ने उसे प्रत्रजित कर लिया। 
उसके साथ ही उद्यसुन्दर, मनोरमा और अन्य पच्चीस राजकुमारों 


मे संयम धारण किया । 


साले-बहनोई की दीक्षा | १३७ 


कुमार वज्ञवाहु के संथम का सम्राचार सुनकर राजा विजय का 
विवेक जाग्रत हुआ | उनके हृदय में विचार आाया--'मुझ से तो ये 
बालक ही उत्तम हैं जो कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो गये ।' और छोटे 
4 पुत्र पुरन्दर को राज्य का भार देकर मुनि निर्वाणमोह के पास 
जाकर दीक्षित हो गये । 
अपोध्या का शासन पुरन्दर चलाने लगे । उनकी रानी पृथ्वी से 
कीतिधघर ताम का पुत्र हुआ। पुत्र युवा हो गया तो उसे राज्य भार 
देकर क्षेमंकर मुनि के पास पुरन्दर ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली । 


-“-+ न्रिपष्ठि शलाका ७।४७ 


क्चु 


क्षमावीर मुकोशल | १३६ 


का नाम सुकोशल रखा और उसे वाल्यावस्था में पिहासन पर 
विठाकर दीक्षा ग्रहण कर ली | 


दीक्षित होते से पहले रानी ने राजा की बहुत मिन्नत खुशामद 
की । अनेक प्रयास किये कि राजा घर में ही बर्मध्यान करें, दीक्षा न 
लें 2 कीतिधर ने एक ने सुनी और वे घर छोड़कर प्रश्नणित हो 
ही गये । 
ह किसी भी प्राणी की मिश्नत्-खुशामद, प्रार्थना-विनय ठुकरा दी 
जाय तो उसके हृदय में कोप और घृणा का संचार हो जाता 
स्वाभाविक है | यही दक्षा रानी सहदेवी की भी हुई | उसके हृदय में , 
भी राजा के प्रति अरुचि के भाव उत्पन्न हो गये । 


राजा कोतिधर विजयसेन मुनि के चरणों में प्रश्नजत होकर मुनि 
कीतिधर हो गये । वे घोर अभिग्रह धारण करते और कठिन से कठित 
परीसह को भी समता भाव से सह जाते । उनके निरतिचार और 
निर्दोष संयम पालन से सन्तुष्ट होकर गुरुदेव ने उन्हें एकलविहार 
की आज्ञा दे दी। अब मुनि कीतिधर स्ास-मास का उपवास 


करते और श्रमणप्॒र्म का निर्दोप आचरण कंरते हुए एकलविहारी 
हो गये ६ - 


अनेक स्थलों पर विद्वार करते हुए एक वार वे मासोपवास के 
पारणे हेतु अयोध्यानगरी में पधारे । मध्य'्न के समय वे भिक्षा हेतु 
राजमार्ग पर चले आ रहे थे कि रानी सहदेवी ने महल में से उन्हें 


- देखा | रानी भपनें पत्ति को तुरन्त पहचान गई। उसके हृदय में 


कुविचारों का तूफान खड़ा हो गया--े मेरे पति हैं। पहले इन्होंने 
दीक्षा ली तो मुझे पति वियोग सहता पड़ा । आज तक मैं इनके 
विरह में तड़पती हूँ | यदि कहीं इसके सम्पर्क से मेरा पुत्र भी गृह 
छोडकर विरक्त हो गया तो मुझे पुत्र वियोग भी सहना पड़ेगा । 
स्‍त्री के लिए संसार में पति और पुत्र दो ही अवलम्बन हैं। पति का 


१४० | जैन कथामाला (राम-कथा) 


सहारा तो छूट ही चुका है यदि पुत्र का भी छूट गया तो""“““ रानी 
की विचारधारा इसी प्रकार चलती रही--'किसी न किसी उपाय से 
पिता-पुत्र के मिलन को रोकना ही होगा । पिता पुत्र की दृष्टि में ही 
न पड़े ।! 

मुनि कीतिधर मन्द गति से चले आ रहे थे। उन्हें रानी के 
मनोभावों का क्‍या पता ? रानी के मस्तिष्क में एक उपाय चमका-- 
धुन्हें नगर के वाहर निकलवा दिया जाय ?! विचारधारा ने पुनः 
पलटा खाया--'किन्तु मुनि तो निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध तो 
किया नहीं तव नगर से बाहुर निकालने का कारण ?” स्वार्थ भावना 
ने वल पकड़ा--पुत्र वियोग की सम्भावना यथेष्ट कारण है। इन्हें 
निकलवा देने में ही मेरी भलाई है |” । 

रानी ने तिर्णय कर लिया और तुरन्त उस पर अमल भी । 
अपने अनुचरों द्वारा उसने मुनिश्री को नगर से वाहर करा , 
दिया । स्वार्थी लोग विवेकान्ध होते हैं, उन्हें भला-बुरा कुछ नहीं 
दिखाई देता । 

मुनिश्ली को नगर से बाहर निकालने की बात सुनकर राजा 
सुकोशल की धात्री माता रोने लगी। राजा ने उससे पूछा-- 

--तुम क्‍यों रो रही हो ? 

__ आपकी माता ने अभी-अभी संयमी मुनि को नगर के. वाहय 
निकलवा दिया है । 

सुकोशल विस्मित हो गया । उसके मुख से निकला-- 

--कारण ? 

--हृदय की शंका । 

_किसके हृदय में शंका थी ? 

__आपकी माता के हृदय में । 


क्षमावोर सुकोशल | १४५१ 


राजा सुकोशल ने घात्री माता से कहा--मुझे पूरी बात बताओं, 
वे मुर्नि कौन थे और माता के हृदय में क्या शंका थी ? 
चात्रो ने बताया-- 


--भहाराज ! जब आप बालक ही थे तो आपके पिता राज्यभार 
आपके कंधों पर डालकर प्रन्नजित हो गये थे। आज वे ही विचरते 
हुए इप्त नगरी में भिक्षार्थ आ निकले। आपकी मात्ता को शंका हुईं 
कि कहीं उन्तके सम्पर्क से आप भी दीक्षित न हो जायें । इसीलिए 
उन्होंने मुनिश्ली को नगर से चाहर निकलवा दिया। 


धात्री माता की वात सुनकर सुकोशल का मन भी संसार 
से उदासीन हो गया। स्वार्थे की इस विकट लीला को देखकर 
वैराग्य जाग गया और वह पिता मुनिश्नी के चरणों में पहुँचा। 
अंजलि जोड़कर बोला-- 

--मुरुदेव ! मुझे प्रत्नजित कर लीजिए | 


मुनि कीतिधर ने सुकोशल की हढ़ भावना को देखा और उन्हें 
श्रमणघर्मं का उपदेश देने लगे। तव तक राज्य के मन्त्री आदि 
अधिकारी भी वहाँ आ गये और गुरुदेव को नमन-वन्दन करके राजा 
सुकोशल से विनय करने लगे-- 

“स्वामी ! आपके प्रश्नजित होने से अयोध्या का सिहासन रिक्त 
हो जायगा। राज्य को एक उत्तराधिकारी प्राप्त होने के पश्चात 


आपका संयम अहण करना उचित है। (दी 
सुकोशल ने उत्तर दिया-- 
+>मन्त्रिवर ! रानी चित्रमाला गर्भवती है। उसका पुत्र 
सिंहासन का अधिकारी हो जायेगा । मैं अभी से इसका राज्याभिषेक 
करता हूँ । * 


सन्न्रियों ने बहुत आग्रह किया किन्तु राजा सुकोशल नहीं माने 
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और प्रव्नजित ही गये | सांसारिक नाते से पिता-पुत्र और श्रमण क्ते 
से गुरु-शिष्य मुनि कीतिधर और सुकोशल कठोर तपस्या करते हुए 
भमता-रहित और कषायवर्जित भाव से पृथ्वी तले पर विचरण 
करने लगे । 
रानी सहृदेवी की शंका सत्य सिद्ध हुई। पिता के दर्शन 
करते ही पूत्र प्रतव्रजित हो गया। वह पति और पुत्र वियोग से 
बहुत दुःखी हुई। रात-दिन इष्ट वियोग रूप जआातंध्याव करते 
५ । आर्तध्यानपूर्वक मरण करके वह किसी गिरि-्युका में वाबित 
बनी । 
मुन्रि कीतिधर और सुकीक्षल ते एक पर्वत की कन्दरा में चातुर्मात 
किया । कार्तिक सास समाप्त होने पर (कातिक सास में बरसात का 
समय समाप्त हो जाता है और भुतियों का चातुमास भी) दोनों 
जितेच्द्रिय और शरीर से अतासक्त मुनि पारणे के विभितत वहाँ से 
चले । मार्ग में यमदूती के समात भयंकर बाधित दिखाई पड़ी । 
सुनियों ने वाघिव को और बाधित ने भुनियों को तजर भरकर 
देखा । वाधिन के हृदय में पृर्व-भव के वेर के तीब्न संस्कार जाम्रते 
हुए। उसकी आँलें लाल हो गई। क्रोध की प्रवल भग्वि समूचे शरीर 
व्याप्त हो गई। उसमे भयंकर गर्जता की और कुपित होकर छलांग 


लगा दी । 

बाघिन की कर चेष्टाएँ देखकर दोनों मुत्रियों ने समझ लिया कि 
घोर उपसर्ग आ गया हैं। वें शरीर से निस्पह तो थे ही तुरच्त 
कायोत्सगं लगाकर ध्यानलीत हो यये | अडील अकंप दक्षा में स्थिर 
मुनि देंह में अनासेक्त हुए परम उच्च समता भावों में लीन थे । उन्हें 
पृता ही न लगा कि कब बाधित ने उच पर आकर किया। 

छल्लांग लगाकर बाधित ने पहले तो सुकोशल मुंतिं को दवोच 
लिया । कररतापूर्वक अपने बखों से उनके शरीर को विदीर्ण करने 
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लगी। उनका झुघिर पीकर उसे अजीव-से सुख की अनुभूति हुईं । 
सुकोशल मुनि का आत्मा कुछ क्षणों में सम्पूर्ण कर्म क्षयकर सिद्ध 
शिला में जा विराजमान हुआ । 
”? अब वारी आई मुनि कीतिधर की । वाधिन के नख-प्रहारों से 
2उनका शरीर भी क्षत-विक्षत हो गया। साथ ही आत्मा पर लगा 
हुआ कर्ममल भी बिखर गया। मुनिश्नी की देह तो वाघिन के 
सामने पड़ी थी और आत्मा मोक्ष में पहुँच गई। वाधिन' उनके 
रक्त-मांस का भक्षण करके सुख का अनुभव कर रही थी और मुन्ति ' 
कीतिधर का आत्मा अतीन्द्रिय, निरावाध और शाश्वत सुख में रमण 
करने लगा । 
--त्रिषष्टि शलाका ७॥४ 


सह वाधिन पूर्वभव में सुकोशल की माता सहदेवी का जीव थी। पति 
कीतिधर और पुत्र सुकोशल के प्रश्नजित हो जाने पर दु:खी होकर उसने 


बैर वाँध लिया था। उसी बैर का बदला उसने दोनों गो 
नों मुनियों का हनन 
करके लिया । ५ 


“सस्पाद” 
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४ सुकोशल राजा की रानी ने एक पुत्र को जत्म दिया। उसका ताम' 
हरण्यगर्भ रखा गया क्योंकि गर्भ में ही वह राजा वन गया था । 
विवाह योग्य होने पर उसका विवाह मृगलोचनी मृगरावती से हुआ । 
हिरण्यगर्भ के पुत्र का नाम था--नघुष । तधुष युवा हो गया और 
हिरण्यगर्भ वृद्ध । नघुष का विवाह सिंहिका नाम की राजकुमारी र 
कर दिया गया । 
एक दिल अपने शिर पर एक सफेद वाल को देखकर हिरण्पगर्भ 
को संसार से विरक्ति हो गई। उससे राज्य का भार तधघुष को सौंपा 
और स्वयं विमल घुनि के पास जाकर दीक्षित्त हो गया | 
नघुष अयोध्या का राजा बना । वह सिंह के समान प्रतापी और 
महत्वाकांक्षी था| उसे अयोध्या के राज्य से सन्तोष नहीं हुआ । 
राज्य का शासन सूत्र मन्त्रियों को देकर वहू उत्तरापथ के राजाओं 
की विजय करने चल दिया । अयोध्या में रह गये--मन्त्री और रानी, 
सिंहिका । 
:... दक्षिणाएथ के अन्य राजाओं ने अयोध्या के राज्य को हड़पने का 
यह उचित अवसर देखा । उन्होंने सोचा--नधुष तो है नहीं, अतः 
सरलता से अयोध्या पर अधिकार हो जायगा ।” 
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ऐसा विचार कर उन राजाओं ने अयोध्या को चारों ओर से घेर 
लिया। भन्वियों की और कुछ उपाय तो चुझा बहीं--आकेस्मिक 
विपत्ति से रक्षा हेतु उन्होंने नगर के द्वार बन्द कर लिए । 
हे सम्पूर्ण तगर पर उदासीन की काली घटाएँ छा गई। प्रजा 
पने को अरक्षित समझने लगी । मन्त्रियों ने कुटनीति का सहारा 
लिया | हुतों का आदान-अवान हुआ ! प्रयास किया गया कि किसी 
प्रकार ताम-दाम-भेद से विपत्ति टल जाय । राजा लोग वापिस चले 
जायें और प्रजा अपने को सुरक्षित समझने लगे ) 


सबल राजा निर्वल से सन्धि नहीं करते और चतुर व्यक्ति अवसर 
से लाभ उठाये विना नहीं मानत्ते--इस नीति को ध्यान में रखकर 
राजाओं में कोई सन्धि नहीं की । वे तो कय्रो्या को अपने अधिकार 
में लेते का संकल्व कर चुके थे । उनकी हृष्ठि में अहनिश अयोध्या का 
राज्य सिंह्यासच और वैभव घूमता रहता । अपनी सफलता का उत्हें 
|#ं विश्वास था । 

अयोध्या के मन्त्रियों के मुख निराशा से पीले पड़ गये थे । रानी 
सिंहिका को भी दास-वासियों द्वारा राज्य सभा में होने वाली बातों 
का पत्ता लग जाता था । उसे विश्वास हो गया कि यह विषत्ति सहज 
टलने वाली वहीं है | उसने प्रधान को दुलवाया और उच्चित आदर 
प्रदर्शित करते हुए वीली-- 

--प्रधानजी : शत्रु किसी भी शर्तें पर सन्धि करने को तैयार 
"हैए 
४7 नहीं महारानीजी * ये तो अयोध्या पर अधिकार क्रने को 
कटिवद्ध दें । 

अपने क्या उपाय सोचा ? 

-+जेया सीचूँ ? सभी उपाय विफल हो गये 


जया ; हैँ। अब तो दो ही 
भाग शेष हैं या युद्ध अथवा समर्पण | 
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--समर्पण ! समर्पण का अर्थ है अपमान, तिरस्कार [ प्रधानजी, 
अयोध्या की प्रजा को यह लोग पद-दलित कर देंगे। घोर उत्पीड़न 
होगा मनुष्यों का । नहीं, यह उपाय विल्कुल ही गलत है । --रानी के 
स्वर में हृढ़ता थी । 

--किन्तु दूसरा उपाय--युद्ध ! वह तो सम्भव ही नहीं । 

यों ? 

--भहारानीजी ! महाराज तो हैं नहीं । सेना का नेतृत्व कौन 
करेगा ? और विना राजा के सेना अनाथ होती है । 

--आप सेना तैयार कराइये | मैं नेतृत्व करू गी । 

--आप ? -विस्मित रह गया मन्त्री । 


“हाँ, मन्त्रीजी । मैं ! क्‍या हाथियों का मद-मर्दन करने के लिए 
सिंहनी सिंह की प्रतीक्षा करती है। आज देश पर संकट भा गया है 
और सिंहिका खामोश बैठी रहे । यह नहीं हो सकेगा । --िहिका 
का क्षातर तेज उभर आया था । 

मन्त्री मे समझाने का प्रयास किया-- 

--महारानीजी | संसार क्‍या कहेगा ? लोक मर्यादा भंग हों 
जायगी ? 

--यदि लोक मर्यादा का विचार किया गया तो अपनी मर्यादा 
ही भंग हो जायगी । अपमानित और तिरस्क्ृत होकर काल का ग्रास 
बनने से अच्छा है रण-द्षेत्र में जूझ कर देश और धर्म की रक्षा के. 
लिए प्राण झौंक देना। आप आगा-पीछा मत सोचिए । युद्ध की 
तैयारियाँ कीजिए ! 

मन्‍्त्री ने रानी की वात स्वीकार की । वह अपने सभी कुटनीतिक 
उपायों में विफल हो ही छुका था। रानी का यह कभत भी सत्य था 
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कि समर्पण का परिणाम होगा घोर तिरस्कार । विरस्कृत जीवन से 
सम्मानित भृन्‍्यु हजारों गुनी श्रेष्ठ हैं । 


अयोध्या में युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्भ हो गई । नगर का वच्चा- 
बच्चा वीर-रस से ओत-प्रोत हो गया। नगर के फाटक खुले ) शरत्र 

राजा तो समझ रहे थे कि उन्हें नगर-प्रवेश का आमन्त्रण मिलेगा 
किस्तु मिला युद्ध का निमनन्‍्त्रण | अयोध्या की सेना युद्ध के लिए उत्ता- 
वली थी और नेतृत्व कर रही थी--रानो सिंहिका | 


राजा लोग विस्मित रह गये किच्तु युद्ध तो करना ही था । वे भी 
सम्मुख आ डटे। 


युद्ध प्रारम्भ हुआ । दोनों ओर की सेनाओं में महान अन्तर था-- 
भावनाओं का । शत्रु पक्ष के सैनिक सोच रहे थे--जीवन बचा तो 
सुख भोगों की प्राप्ति होगी और अयोध्या के सैनिकों की भावना थी- 
. रणभूमि में मृत्यु का अर्थ है सम्मान और प्राण बचाने का अर्थ है 
“्वरस्कार | वे जीवन की चिन्ता छोड़कर जी-जान से लड़े | सिहिका 
ने भी अपना नाम सार्थक कर दिया। कुशल सैन्य संचालन, अद्भुत 
प्राक्रम, दुर्दमचीय साहस और अद्वितीय बीरता के साथ-साथ अस्ब- 
शस्त्र चिद्या में निपुणता ते शत्रुओं को पस्त कर दिया | वे रण छोड़- 
कर भागने लगे । 
सिहिका के मुख से निकला--- 


.. “मैं तो समझती थी कि हाथियों की तरह कुछ समय तक तो 
“मुकाबला करेंगे ये तो गोदड़ों की भाँति ही कायर मिकले | 


अयोध्या की सेना विजय-पताका फहराती हुई वापिस नगर में 
लौट आईं । 


राबी के साहस की प्रशंसा सभी करने लगे । सभी के मुख पर 
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एक ही वावय था--सिंहिका यथानाम तथागरुण है। वह यथार्थ में 
सिहनी ही है । 
१4 हर >६ ० 

राजा वधुप के लौटते पर उसे सिंहिका की प्रशंसा सर्वत्र सुनाई 
पड़ी । रानी की प्रशंसा और अनेक शत्रुओं पर उसकी अदभुत सफलता 
ने नधुष के मस्तिष्क में सन्देह उत्पन्न कर दिया । उसकी विचारधारा 
त्रिपरीत दिशा को सुड़ गई-रानी सती नहीं है। सती तो कैबल 
पंति-सेवा में ही मिपुण होती है | किन्तु सिंहिका ! यह तो शब्रुओं में 
पुरुषों के समान गई और ऐसा विकट युद्ध किया जैसा बड़े-बड़े योद्धा 
भी न कर सके । अनेक शन्रुओं से जुझ कर उन्हें मार भगाना--वया 
साधारण कार्य है। अन्य पुरुषों के सम्मुख निलेज्ज होकर जाना-- 
असतीपना ही है । ह 

इस दुर्भावना से ग्रसित होकर नधुष ने सती सिंहिका को त्याग 
दिया । 

अच्छा फल मिला सिंहिका को प्रजा रक्षण का ! 

कुछ दिन पदचात राजा नघुष को दाह ज्वर हो ग्रया। अवेव 
उपाय किये गये किन्तु सव विफल । आयुर्वेद की सीमा समाप्त हूं 
गई। वैद्य निराश हो गये | पण्डित, पुरोहित, तिमित्तज्ञ, तांत्रिक 
सभी हार गये । दवा और दुआ कुछ काम न आई । 

पतिब्रता रानी सिंहिका से पति का दुःख न देखा गया । वह पति 
के सम्मुख आकर बोली-- 

है नाथ ! यदि मैंते मव-वचन-काय से आपके अतिरिक्त 
किसी अन्य पुरुष की इच्छा त की हो तो इस जल के सिंचन से आपका 
दाह ज्वर शान्त हो जाय । 

इस प्रकार कहकर उसने अपने साथ लाये हुए जल से राजा का 


रानी सिहिका का पराक्रम | १४६ 


सिचन किया | सतीत्व का चमत्कार हुआ, तत्काल राजा का दाह 
ज्वर ज्ान्त हो गया । देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की | सिंहिका 
के सतीत्व की प्रतिष्ठा हुईं | परित्यक्ता सिंहिका राजा की प्राणप्रिया 
.(वेंच गई। 
कुछ समय पदचात्त सिंहिका के गरम से सोदास नाम के पुत्र का 
जन्म हुआ । योग्यवय होने पर नघुष ने सोदास को राज्य पर आखरूढ़ 
किया और सिद्धि के उपायस्वरूप स्वयं दोक्षा भ्रहण कर ली | 


“-ब्रिपष्टि शलाका ७३४ 


नह मेह़ 


ढेर 
सोदास ओर सिहरथ 


सोदास राजा अयोध्या का शासन करने लगा। अठाई उत्सव 


आने पर मन्त्रियों ने कहा-- 

“है राजन्‌ ! आपके पूर्वजों के समय से यह परम्परा! चली आ 
रही है कि अठाई के दिनों में मांस के विक्रम, किसी जीव की हिंसा 
और मांस-भक्षण का निषेध कर दिया जाता था। इसी पर॑म्परा के* 
अनुसार हमने राज्य भर में मांस-भक्षण की मनाही करा दी-है । 
हमारी प्रार्थना है कि आप भी इस उत्सव के दिनों में मांस-भक्षण का 
त्याग कर दें । 

मन्त्रियों की सम्मति राजा ने स्वीकार कर ली । किन्तु वह मांस 
का अत्यन्त लोलुपी था | मांस के बिना उसको एक दिन भी चैन नहीं 
पड़ता था । उसने एकान्त में रसोइये को बुलाकर आज्ञा दी-- 

--तुम गुप्त रूप से मांस लाकर मुझे खिला दिया करो । हर 

रसोइये ने स्वामी की आज्ञा स्वीकार की | वह नगर भर में 
मारा-मारा घुमता रहा किन्तु कहीं उसे मांस मिला नहीं। विन्ा 
मांस लिए राजमहल में पहुँचना खतरे से खाली नहों था। कुपित 

होकर राजा न जाने क्या दण्ड देगा ? वह राजा की मांस-लोलुपता 


से भली-भाँति परिचित था । 


सोदास और सिहरय | १५१ 


निराश और चिन्ताग्रस्त रसोइया श्मशान की भोर जा निकला । 
चहाँ उसे एक मृत-शिशु दिखाई दे गया । उसकी जान में जान आईं। 
उसने मृत शिशु को उठाया और भजी-माँति पकाकर राजा को 
वरोस दिया । 

राजा ने खाया तो उसे आज के मांस का स्वाद निराला ही 
लगा। ऐसा स्वादिष्ट मांस उसने पहले कभो नहीं खाया था| रसोइये 
से पूछा-- 

--आज का सांस अन्य दिलों की अपेक्षा अलग मालूम पड़ता है। 
इसका स्वाद अलग है। 

--अन्नदाता ! क्या आज का भोजन रुचिकर नहीं है ? 

--बहुत स्वादिष्ट ! किस प्राणी का भांस है यह ? 

रसोइया कहने लगा[-- 

ल्‍ -“वामी राजाज्ञा के कारण मुझे नगर में कहीं भी मांस न 
मिला । मैं परेशान घूम रहा था कि एक मानव-शिश्षु दिखाई दे गया। 
यह उसी का मांस हैं । 

जिह्वालोलुप राजा ने आज्ञा दी-- 

--आज से हमको मानव-मोंस ही खिलाया करो। यह मांस बहुत्त 
स्वादिष्ट है । अच्छी तरह समझ गये । 

रसोइये ते स्वीकृति दी और भानव-मांस की खोज में रहते 

: लगा। मानव-मांस किसी मांस-विक्रेता की दुकान पर तो विकता नहीं 
और न ही प्रतिदिन मानव-शिश्ु मरते ही हैं। अतः एक दिन उपने 
एक जीवित वालक को ही पकड़ लिया और उसे पकाकर राजा को 
खिला दिया । 


रे 5 पे दास 
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--आज के भोजन में वहुत लज्जत है । 

“हाँ महाराज ! भाज जीवित शिशु का मांस पकाया है । 

“आगे सदा जीवित शिज्वु का ही मांस पकाता-ंस़ लोलुपी , 
सोदास ने रसोइये को आज्ञा दी । ट्र 

राजा की आज्ञा से रसोइया निडर हो गया था। अब बह भाँति- 
भाँति के लालच देकर भोले-भाले वचचों को पकड़ने लगा । 

दिनों-दिन बच्चों के गायव होने से माता-पिता संतकी हो गये। 
रसोइये का यह पाप भी कव॑ तक छिपता ? एक-न-दिच तो प्रग्रट 
होना ही था । हि 

एक वालक को फुसलाते हुए नगरवासियों ने उसे देख लिया। 
ज्योंही वह वच्चे को साथ लेकर चला, लोगों ने उसे पकड़कर पीटना 
प्रारम्भ कर दिया । रसोइया चीख-चीखकर राजा की दुह्ाई देने 
लगा किन्तु प्रजा के विरुद्ध कोई भी राज-कर्मचारी उसे बचाने नहीं... 
आया। 

जब वह पिटते-पिटते वेहाल हो गया तो किसी समझदार व्यक्ति 
ने लोगों को रोका और रसोइये से पूछा-- 

--इन वच्चों का तुम करते क्या ही ? 

रसोइये वे सव बात स्पष्ट बता दीं। मरता क्या न करता-सर्च 
नहीं बोलता तो जतता उसी के प्राण ले लेती । 

'राजा मानव-शिशु-भक्षी है जानकर प्रजा को बहुत दुःख हुआ ) 
माता-पिता को पुत्र अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे होते हैं। राजा 
से फरियाद करने से तो लाभ ही क्या था ? जी स्वयं उस पाप का 
ग्रेरक हो, उससे स्याय की क्‍या आशा ? लोगों ने जाकर भस्त्रियों 
से सब हाल कह सुनाया । साक्षी रूप में राजा का प्रिय रसीदइया 


थाही। 


सोदास और विहरव | १४५३ 


प्रजा और मन्‍्त्री ने सिलकर राजा को सिद्ासन से उतारकर 
सगर से बाहर निकाल दिया और सोदास के पुत्र सिहरथ को सिहासन 
पर विठाया । 
यह थी प्रजा के नैतिक बल तथा एकता की शक्ति ३ 
राजा सोदास राक्षस की भाँति वन-वन भटकने लगा। ब्नों में 
उसे भयंकर कणष्ठ भोगने पड़े। मानव मांस का वहाँ प्रश्न ही नहीं 
था, पशु मांस भी उसे कभी-कभी नहीं मिल पाता था | कई-कई दिन 
भुजे ही रह जाता पड़ता । कभी-कभी तो दिन-दिन भर पानी भी 
नसीव नहीं होता था । भूख-प्यास से पीड़ित सोदास अपने जोबत को 
तिस्सार समझने लगता । 
एक बार भटक्रता-भटकता सोदास दक्षिणापथ में आया। वहाँ 
उसे कोई सुति दिखाई पड़े | वह दुःखी तो था ही मुनि को वन्दन करके 
उसने सुल्द का उपाय पूछा। मुनि ने सुल के उपायभूत मद्य मांस 
अ्यागरूप जिनथर्म का उपदेश दिया । 
राजा को मांस-भक्षण के दुःख का स्पष्ट अनुभव था। ते वह 
मांस-लोलुपी होता और न उसे राज्य से निकाला जाता। मांस-भक्षण 
के कारण ही तो उसे वत-वन भटकना पड़ा था; उसने मांस-सक्षण 
त्पागकर श्रावक के व्रत प्रहण कर लिए । 
श्वाचकधर्म धारण करके राजा महापुरतगर में पहुँचा । वहाँ का 
राजा विना पुत्र के ही मर गया था। सोदास का पुण्य प्रगठ हुआ 


| और मन्त्रियों ने उसका राज्याभिपेक कर दिया | सोदास महापुर का 
राजा हो गया । 
महापुर के सिंहासन पर बैठते ही सोदास ने एक दूत अपने पुत्र 
सिंहरथ के पास भेजा । दूत से अयोध्या की राजसभ्ा में उपस्यित 
होकर कहा-- 


““7राजन्‌! मैं महापुर के राजा का विशेष दुत हूँ 
सिंहरथ ने दूत का उचित स्वागत करते हुए पृछा-- 
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--किस कारण आना हुआ ? 

“मरे स्वामी का आदेश है कि आप उनकी आज्ञा माने । दूत 
ते अपने स्वाभी की इच्छा बताई । 

सिंहर॒थ की अकुटी टेढ़ी हो गई। उसचे ककेश स्वर में कहा-- 

>तुम्हारा स्वामी पागल है, क्या ? व्यर्थ ही युद्ध को तिमत्वए 
दे रहा है। मैं उसकी भाज्ञा क्यों मार्नूँ ? 

- युद्ध को मिमन्त्रण तो आप दे रहे हैं । उनकी आज्ञा न मानने 
का परिणाम युद्ध ही होगा। 

-ती हम भी तैयार हैं। 

दूत ने सिंहस्थ को प्रभाम किया और 'जैसी आपकी इच्छा, 
राजन्‌' कहकर चला गया । 

... उसने सोदास से जाकर यथार्थ वात कह दी। सोदास सिंहरथ 
पर और सिहर॒थ सोदास पर आक्रमण करने चल दिये । मार्ग में 
दोनों प्ेमाएँ आमने-सामने आ गई। वहीं युद्ध हुआ और सिहरथ' 
ह्वार गया । » 

पिता सोदास ने पुत्र सिहरंथ का हाथ पकड़ा और भहापुर तथा' 
अयौध्या दोनों का स्वामी बताकर स्वयं प्रत्नजित हो गया। 
सिंहरथ का पुत्र ब्रह्मरथ हुआ । उसके पर्चात्‌ चतु9 ख, हैमरथ, 
झतरथ, उदयप्रथु, वारिरथ, इत्दृरथ, आदित्यरथ, सोजाता, वीरसेन, 
प्रतिमन्‍्धु, पद्मवन्छु, रविमन्यु/ वसन्ततिल्रक, कुबेरदत्त, कुंथु, शरभ, 
हिरण्यकशिपु,. पुंजस्थल, काकुस्थल और रु 


ह्विंरद, पिहदशत, पक 
इत्यादि अनेक राजा हुए। इनमें ते कुछ तो स्वर्ग गये और 
& मोक्ष । ॥॒ है 
हे पी बंश में अनेक गुणों से युक्त राजा 


बहुत काल बीतमे पर इस 
अनरुण अयोध्या का सवा हुता। अयोध्या का स्वीम्मी हुआ। उसके दो पत्र हुए अनन्तरथ 
|] 5 का त्रिषप्टि शलाका ७४४ 


और दशरथ । $ हम 


ट- 


हा 
राम-लक्ष्मण का जच्स 





अयोध्या नरेश राजा अनरण्य तो अपने मित्र माहिष्मती नरेश 
सहस्रांशु के साथ दीक्षित हो ही चुके थे' और उन्हीं के साथ उनका 
बड़ा पुत्र अनच्तरथ भी प्रत्नजित हो गया। परिणामत:ः अयोध्या के 
राजा का पद छोटे पुत्र दशर॒थ को एक मास की आयु में ही प्राप्त _ 
»हैआए और वाल्यावस्था में ही उन पर शासन का भार आ पड़ा । मुनि 
अनरण्य तो केवली होकर सिद्धशिला में जा विराजे और अनन्तरथ 
मुत्ति घोर तपस्या करते हुए पृथ्वी पर विचरते लगे । 


यद्यपि राजा दशरथ क्षीरकण्ठ' को दःल्पावस्था में ही ज्ञासन का 
उत्तरदायित्व सम्भालना पड़ा किन्तु इससे उतको कुशलता और 
कतेव्यनिष्ठा में निखार ही आया। वे निष्ठापूंक सद्धम का पालन 
करते और प्रजा के हित में संलग्न रहते । 
'ऋः. युवावस्या में प्रवेश करते पर राजा दशरथ के पराक्रम को कीति 
चारों ओर फेल गईं। लोग उनके सुशासन की प्रशंसा करने लगे । 
उनके गुणों से आकर्षित होकर दर्भस्थल (कुशस्थल) के राजा घुकोशल 





१ देथिए पिछल्ने पृष्ठों में 'सहस्तांशु की दीक्षा' 
२ महू राजा दशरथ का दुसरा तास था ( 
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ने अपनी रानी अमृतप्रभा से उत्पन्न पुत्री अपराजिता का विवाह उनके 
साथ कर दिया । राजा सुकोशल की पुत्री होने के कारण अपराजिता 

का दूसरा ताम कौशेल्या भी था। कोशल्या रूप और  लावण्य ३ 
अंग्रगण्य राजकुमारी मानी जाती थी । 


राजा दशरथ का दूसरा विवाह कमलसंकुल नगर के राजा सुबन्धु 
तिलक की पुत्री से हुआ । राजा सुवन्धुतिलक की पुत्री का वाम थ 
_कैकेयी' और वह रानी मित्रादेवी की कुक्षि से उत्पन्न हुई। इसका 
लोक प्रचलित नाम सुमित्रा था। प्रचलित नाम सुमित्रा था। इसके पश्चात राजा दशरथ ने 
अुग्रभा नाम की उत्तम सुन्दरी राजकन्या से विवाह किया। अपनी 
तीनों रानियों के साथ दशरथ उत्तम सुख भोगते और व्यायवीति 
पूर्वक राज्य-संचालन करते थे । 


एक दिन राजा दशरथ अपनी राज्य सभा में बैठे थे कि देवषि 
नारद वहाँ आगे | दशरथ ते सिंहासत से उठकर उन्हें नमस्कार 
किया और सम्मानपूर्वक उचित आसन पर बिठाया । दशरथ ने देवषि' 
से मधुर शब्दों में पूछा-- 

--देवधि ! कहाँ से आ रहे हैं ? 

--कहाँ से बताऊँ राजन्‌ ! मैं तो पृथ्वी पर भ्रमण करता ह्ी 
रहता हूँ । ; 

---फिर भी नारदजी, कुछ तो बताइये । 

--तो सुनो नरेश ! विदेह क्षेत्र की पुष्करिणी नगरी में सुर-असुर- 

















१. कैकेयी के मित्राभु, सुशीला और सुमित्रा आदि कई नाम थे। यह सुमित्रा 
के ताम से प्रसिद्ध हुई और यही वायुदेव लक्ष्मण की जननी थी । 
--त्रिषपष्ठि शलाका ७॥४ 


यह भरत जननी कैकेयी नहीं थी । --प्तस्पादक 
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मानवों आदि सभी ने तीर्थंकर भगवान सीमन्धर स्वामी का 


महा भिनिष्क्रमण महोत्सव' मनाया था, सर्वप्रथम तो में उसमें सम्मिलित 
हुआ। 





. >धन्य हैं, धन्य हैं, देवाप आप जो तीर्थंकर भगवान के महाभि- 


निष्क्रमण में सम्मिलित हो सके-राजा दशरथ ने गदगद स्वर से 
कहा और वहीं से भगवान को भाव-वन्दन किया । समस्त सभा तोर्ब- 
कर देव के प्रति श्रद्धावतत हो गई। नारद ते भी रोमांचित होकर 
प्रभु स्मरण किया । 

कुछ क्षण पश्चात दशरथ ने पुन: पूछा-- 

--उसके पदचाल कहाँ गमन हुआ, देवधि का | 

--घूमता-घामता लंका नगरी जा पहुँचा । 

-क्या हाल है लंकापति के ? 


“अच्छे ही हैं, राज्य सभा में चिन्तामग्त वेठा होगा। 
-अरद्धचक्री को क्या चिन्ता लग गई ? 


“राजन्‌ ! इस संसार में चिन्ता किसको नहीं है, सभी को है । 
किसी को धन की तो किसी को स्त्री की, कोई पुत्र के लिए चिन्दित 


है तो कोई कुपुत्त के कारण। सभो तो चिन्तित हैं, लंकेश चिन्ति है 
तो क्‍या नई वात है ? हे कु 


ए १ (महामिनिष्काणोत्सव-दीक्षा लेने के समय मनाया जाने बाला उत्सव 


जिस समय यहाँ भरतक्षेत्र में मंगवात मुनिसुच्रत नाथ का तौर प्रवर्त- 
मा था उस समय तीर्थकर भगवान सीमन्धर स्वामी ने बिदेह क्षेत्र में 
दोक्षा ग्रहण की थी। )| 


-(त्िपस्ति शलाका पुरुष चरित्र, ७॥४ पृष्ठ ६०--गुजरातोी भतुवाद) 
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राजा दशरथ की जिज्ञासा जाग्रत हो चुकी थी। इस्होंने आग्रह- 
यूंक कहा-- 

->बात को उड़ाइये मठ, ऋषिवर ! 

--न सुनो तो ही अच्छा है, अन्यथा तुम भी चिन्तित हो जाओगे । ५ 

+तब तो आपको वताना ही पड़ेगा। अब मैं सुनते बिता वे 
रहुँगा । --दशरथ के स्वर में विशेष आग्रह था ) 


नारद जी बोले-- 

-लोग स्वयं तो पीछे पड़ जाते हैं और बदनाम होता हूँ मैं । 
पहले तो मुझसे बात कहलवा लैते हैं फिर बदनाम करते हैं कि वारद 
इधर-की-उधर लगा देते हैं । अब मैं क्या कछो झूठ बोल नहीं सकता 
ओर सत्य कहे विचा पीछा नहीं छूटता । 

--तो कौन बाध्य करता है आपको मिथ्या भाषण के जिए, सच 
ही कहिए । मैं मी सत्य ही सुनना चाहता हूँ। 

देवधि कहने लगे--राजा दशरथ ! तुम मानोंगे तो हो नहीं। 
सुनो-- 
>लंकेश की राज्यप्तभा में भूत-भविष्य को जानते वाला एक 
मिमित्तज्ञानी आया । रावण ने उससे पूछा--मिरी मृत्यु स्वाभाविक 
हूप से होगी अथवा अच्य किसी के हाथों ?” निमित्तज्ञ निर्भीक था । 
उसने स्पष्ट शब्दों में वताया--'मिथिलापति राजा जनक की पुत्री के 
कारण अयोध्यापतिं राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारा प्राषान्त कर 

देगा ।' . 
दशरथ और उसके सभासदों के मुखों पर चिन्ता की लकीरें खिंच 
गईं । राजा ने पुतरः प्रइन किया-- 


. ->फिर क्या हुआ 
--हुआ क्या /! नारदजी बताने लगे--विभीषण एकदम-आसने 
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से उठ खड़ा हुआ और बोला--यबपि निरित्तज्ञों की बातें सत्व 
होती हैं किन्तु मैं इसका भविष्य-कथन मिथ्या प्रमाणित कर दूँगा ।' 
रावण ने पूछा--कैसे ? क्‍या करोगे, तुम ?' विभीषण का धत्युत्तर 
था--क्या करूँगा ? अभी राजा दशरथ के न तो कोई पुत्र हुआ है 
और न हो उसकी कोई राती ही गर्भवती है । में दशरथ को ही मार 
डालूँगा तो उसका पुत्र कैसे उत्पन्न होगा और जब पुत्र ही न 
होगा तो आपको कौन मारेग। ? न रहेगा बॉस, न वजिगी वाँसुरी ।! 
रावण को विभीषण की वात पसन्द आई । उससे अपनी स्वीकति देते 
हुए कह्ा--'विभीषण ! जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। चाहो तो 
दशरथ और जनक दोनों का ही प्रापान्त कर दो और चाहो तो एक 
का ही किस्तु मेरी इच्छा है कि कम से कम हिंसा से मेरी प्राण-रक्षा 
हो जाय । विभीषण ने भी बड़े भाई की इच्छा को प्रमाण माना 
और सिर झुका दिया ) 


५०... नारदजी के इस रहस्योद्धाटत से सम्पूर्ण राज्यसभा झोकमग्न 
हो गई । स्वामिभक्त मन्‍्त्री ने पूछा-- 
--देवषि ! महाराज की प्राणरक्षा का कोई उपाय ? 
--मैं क्या जातूँ ? अब आप लोग अपनी वृद्धि का प्रयोग करिये 


ओर उपाय खोजिए | --कहकर नारदजी उठ कर चलने लगे किन्तु 


स्वामिभक्त मन्त्री ने उन्हें रोक लिया। भारदजी कृत्रिम रोष दिखाते 
हुए वोले-- 


कक “मन्‍्त्री ! तुम तो पीछे ही पड़ गये । 


--किसी प्राणी की रक्षा में सहायक 
आपकी बुद्धि से महाराज की प्राण 
सदुपयोग ही होगा । 


नारदजी और मन्त्री दोनों ने मिलकर बुद्धि का सदुपयोग किया 


थक होना बुरा तो नहीं है । यदि 
“रक्षा हो जाय तो यह बुद्धि का 
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और एक उपाय खोज ही निकाला । उपाय से सन्तुष्ट होकर दशरथ 
ने देवाव से निवेदत किया-- 


-“झुनिवर ! एक कष्ट और कीजिए । मिथिलापति राजा जनक 
को भी यह उपाय बता दीजिए । उतकी भी प्राणरक्षा हो जायगी । ( 
दूत को भेजने का समय नहीं हैं अत्यथा मैं आपसे यहू पृष्टता व' 
करता | 

देवधि ने दशरथ की भावना को समझा और स्वीकति. देते हुए 
कहा-- 

“आपका कथन सत्य है राजन्‌ ! राक्षस जाति अनेक विद्या 
सम्पन्न है। वे पक्षी की भाँति उड़कर तीन वेग से कहीं भी जा सकते 
हैं जवकि सामान्‍्य-मानव नहीं । ठुम्हारी यह उपकार वृत्ति तुम्हारे 
लिए ही कल्याणप्रद होगी । 

मुनि नारद वहाँ से चले और राजा जतक को सम्पूर्ण समाचार , 
सुनाकर उसे प्राण रक्षा का उपाय वता दिया। उन्होंने अन्त में कहा- 

--मिथिलापति ! राजा दशरथ तुम्हारे सच्चे शुभचिन्तक हैं। 
उन्होंने भी मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी । 

चारदजी तो अपना कतंव्य पूरा करके चले गये किन्तु मस्त्री ते 
भी अपना कर्तव्य सुचारु रूप से पालन किया। राजा वक्षरथ का 
एक लेप्यमय पुतला बनवा कर राज्य मृह में रख दिया। अयोध्या- 
पति दशरथ रात्रि अन्चकार में चुपचाप नंगरी' से निकले और वन 
की ओर चले गये । यही उपाय राजा जनक ने भी किया और वे मी--] 
वन में तिकल गये । गे 

रात्रि के अस्धकार में विभीषण अयोध्या आया और दशरथ के 
सिजी वक्ष में पहुँचा ।- अंधेरे में पुतले को देखकर, उसने उसे दशरथ 
समझा । तलवार के तीज प्रहार से पुतले का सिर घड़ से दूर जा पड़ा । 


६५ ५-६८ 
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विभीषण का कार्य पुरा हो चुका था किन्तु इसकी प्रतिक्रिया 
जानने की इच्छा उसके हृदय में शेष थी । वह अपने कार्य में किसी 
प्रकार की कमी नहीं रहने देता चाहता था । अहृब्य रहकर वह अन्त: 
पुर की निगरानी करने लगा। 


रात्रि के तीसरे पहर में तो उसने हत्या की ही थी और अन्तिम 
प्रहर में ही अन्त:पुर से करण क्रन्वत का स्वर फूठ पड़ा । रानियों के 
के रूदत से दिशाएँ यूजने लगी । समस्त अयोध्या शोकसागर में डूब 
गई । राजा का अन्लिम संस्कार विभीषण ने अपनी आँखों से देख 
लिया तो सन्तुष्ठ होकर विचार करने लगा-- 

“दशरथ तो यमलोक पहुँच ही गया । अब जवबक को मारते से 
बया लाभ ? राक्षसराज की मृत्यु तो दशरथ-पुत्र के द्वारा ही होनी 
थी । व्यर्थ का रक्तपात नहीं करता चाहिए |” यह निदचय करके 
बह लंका वापिस लौट गया। उससे विश्वास था कि रावण के प्रा्ों 
'उगी रक्षा उसने अपने इस कुकर्स से करली और निमित्तज्ञ के कथन 
को पमिथ्या सिद्ध कर दिया । 

४ >< >् ८ 
मिथिलापति जनक और अयोध्यापति दशरथ दोनों हो बलों में 
भटकते-भटकते आपस में सिल गये । समानवर्मी मित्रता होती है। 
अतः दोनों में शौक ही मित्रता हो गई। दोनों मित्र साथ-साथ रहने 
लगे 


| 
घूमते-धामते वे उत्तरापथ की ओर जा निकले। वहाँ कौतुक- 
_मभंगल नगर में कैकेयी का स्व्रयंबर हो रहा था। कैकेयी नगराधिपति 
राजा शुभमति और रानी पृथ्वीत्री को पुत्री तथा कुमार द्रोणमेघ 
की बहन थी। स्वयंवर में हरिवाहन आदि बड़े-बड़े पराक्रमी राजा 
सम्मिलित हुए ये । 


अनिद्य सुन्दरी कैकेयी के स्वयंवर में दशरथ और जनक दोनों 
मित्र भी पहुँचे और आसनों पर जा बैठे । 
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के वरमाला हाथ में लिए हुए राजकुमारी कैकेयी ने स्वयंवर मण्डप 
में प्रवेश किया और एक-एक करके सभी राजाओं का उल्लंघन कर 
गई | अन्त में उसने दशरथ के गले में वरमाला डाल दी । 

सभी की हृष्टियाँ दशरथ की ओर उठ गईं। सभी राजा स्व्योः 
को कैकेयी का स्वामी मानते थे, उस जैसे स्त्री-रल की प्राप्ति 
के लिए लालायित थे। उत्होंते इसे अपना अपमान समझा। हरि“ 
वाहन ने तो स्पष्ट शब्दों में कह ,दिया--कैकेयी ने हमको अपमानित 
किया है। इस दुर्वल से व्यक्ति ते मैं इसे छीव लूँगा ! देखें मेरा कई 
क्या कर लेगा ? 

सभी राजा और राजपुत्र कुपित होकर स्वयंवर मण्डप से चने 
गये और हरिवाहन के नेतृत्व में युद्ध की तैयारियाँ करने लगे ! 

यद्यपि राजा शुभमति दशरथ के पक्ष में था किन्तु सभी राजाओं 
की सम्मिलित शक्ति के समक्ष वह भी' निरुत्साहित हो रहा था। 
उसके मुख से निकला--- र्न्या 

--अब क्या होगा ? अकेला मैं कैसे 
प्राप्त कर सकूगा ? 

दशरथ ने आश्वासन दिया--- 

_तरेश | आप चिन्ता ते करें। यदि मुझे कुशल और 
साहसी सारथी मिले जाय तो इन सबके लिए मैं अकेला ही 


| 
से इतने राजाओं पर विजय 


काफी हूँ । 
शुभमति ने ऊपर से सौचे तक दशरथ को देखा और बीला-- 


--भद्र ! यह दर्षोक्ति हैं। इतने राजाओं के समक्ष टिक पाता 
भी असम्भव है। विजय की वात तो आकाझ कुसुम ही समझो । 

--राजम्‌ ! हाथ कंगत को भारती वया ? आप सारथी का 
प्रबन्ध कर दीजिए, बस । और स्वयं महल में वेठे-बैंठे तमाशा देखिए । 


राम-लक्ष्मण का जन्म | १६३ 


कैकेयी भी बैठी पिता और पति की वातें सुन रही थी | वीच में 
ही बोल पड़ी-- 


--आर्य ! यदि आपको अपनी रण-चांतुरी पर इतना ही विश्वास 
। है तो रथ-संचालन में मेरी समता करते वाला कोई दूसरा पारथी 
नहीं मिलेगा । 
प्रसक्न होकर दशरथ बोले-- 
--तो कहना ही क्‍या ? कल का सूर्यास्त सभी शत्रुओं के मस्तक 
झुके हुए देखेगा। 
८ ५८ >< 
प्रात:काल की उपा ने देखा एक ओर हजारों राजा रथाहढ़ 
और दूसरी ओर नगर-द्वार से निकलता हुआ एक रथ जिसमें एक 
योद्धा खड़ा हुआ और सारथी वेश में एक वीर बाला--मानो उषा 
, और सूर्य समवेत रूप से चले आ रहे हों । राजाओं ने अकेले दशरथ 
“को देखा तो व्यंग्यपूर्वक खिलखिलाकर हँस पड़े । हरिवाहन ने सबको 


सावधान करते हुए कह्ा-अवसर अच्छा है । मार गरिराओ इसे और 
राजकुमारी को छीन लो । 


बिना रणभेरी बजे ही एक साथ हजारों तीर छूटे और दशरथ 

को ओर लपके किन्तु वाहरे सारथी ! एक्राएक घोड़े उछल्ने, वाण 
नीचे से निकल गये और रथ पुनः अपने स्थान पर । रथ इतता सधा' 
हुआ ऊपर को उठा और भूमि पर आया कि रथी और सारथी के 
शरीरों में कम्पन भी-न हुंआ । पलक झपकते ही यह सब हो ग्या। 
“अवाक्‌ रह गये सव ! बहत्तर कला निपुण रामी ने अपनी -रथ-संचालन 
विद्या कमाल दिखा दिया | दशरथ को अपनी विजय का पूर्ण विश्वास 
हो गया और उत्होंने घनुष टंकार की । पुन: हजारों वाण दशरथ के 
कण्ठच्छेद के लिए घनुपों से छूटे किन्तु इस बार दशरथ गाफिल नहीं 
थे। उनके अनेक लक्षी बाण ने मार्ग में ही सव तीरों को काट 
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गिराया | इसके पश्चात्‌ जो दशरथ ने बाण-वर्षा प्रारम्भ की तो सभी 
राजा हतप्रभ रह गये । 

कुशल रथी और सारथी की युगल जोड़ी ने शत्रुओं को रथहीतव / 
क्र दिया। सभी के रथ भी भंग हो गये और मवोरथ भी ।/- 
सिंह के समान गर्जना करने वाले शत्रु कायरों की तरह रण-भुमि 
से भाग भड़े हुए । विजय पताका फहराते हुए पति-पत्नी वेगर की 
ओर लौटने लगे । 

मांगे में ही प्रसन्न बदन दशरथ ने कहा-देवी ! युद्धभूमि में 
तुमने जो अपूर्वे साहस और कुशलता दिखाई उससे में अतिभसन्न हूँ 
तुम मुझसे कोई वर माँग ला । 

रानी ने उत्तर दिया--आर्य ! आप में और मुझ में भेद ही क्या 
है ? जो आपका है सो मेरा और जो कुछ मेरा है वह सव आपका। 
फिर क्या माँगूँ ! 

दद्ास्थ रानी की वाक्‌ चातुरी पर मुग्ध हो भये, बोले-- ष 


--प्रिये तुम रणकुशल ही नहीं नीतिकुशल भो हो। तुम्हारी 
जबान ही बन्द कर दी। मैं तुम पर और भी अधिक 


बुद्धिमत्ता ने मेरी ज न । 
प्रसन्न हूँ। अब तो तुम्हें वर मांगता ही पड़ेगा । 

--फिर वही बात ' --कैकेयी ने प्यार भरी चितवन से पत्ति की 
ओर देखते हुए कहा । 


पतिदेव निहाल हो गये । कहने लगे--- 
__ रानी वर तो माँगो ही ! मेरे मुख से तिकले शब्द व्यर्थ नहीँ 


- हो सकते । 
--यदिं ऐसा ही है। स्वामी मुझ पर इतने ही कृपालु हैं तो मेरी 


एक विलय स्वीकार करें | 
--वह भी कहो । 
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--इस वरदान को मेरी धरोहर समझकर अपने पास ही रख 
में । जब भी आवश्यकता पड़ेगी माँग बूँगी ।* 


राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया । 


दोनों पति-पत्नी राजा शुभमति के सम्मुख पहुँचे तो उन्होंने 
जूँबाई (दामाद) को कण्ठ से लगा लिया | सफलता का सर्वत्र सम्मान 
होता है । ग 
धूमधाम से केकेयी और दशरथ का विवाह हो गया । जनक 
सहित वे दोनों कृछ दिन बाद कोलुकमंगल नगर से चल दिये। 
सजा जनक तो अपनी नगरी मिथिलापुरी पहुँच गये किन्तु दशरथ 
अयोध्या न लौटे । उत्तके हृदय में लंकापति रावण का भय अब भी 
समाया हुआ था। अपनी कुशलता से उन्होंने राजगृही नगरी को 
विजय किया और वहीं रहने लगे | कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने अपना 
अन्त:पुर भी वहीं बुला लिया। अव राजा दशरथ अपनी चारों 
+ रानियों के साथ चुख-भोग में लीन हो गये । 
सर्वप्रथम गर्भवती हुई पटरानी अपराजिता (कौशल्या)। उससे . 
घलभद्र की माता को दिखाई देने वाले चार स्वप्त देवे--हाथी, सिह, 
चन्द्र और सूर्य । ब्रह्म देवलोक से च्यवकर कोई महद्धिक् देव उसकी 
कुक्षि में अवतरित हुआ। अदुक्रम से ग्र्भकराल पूरा हुआ और 


१ कोप भवन में बैठी हुईं कैकयी ने राजा दशरथ को याद दिलाते हुए कहा पा 

महाराज ! उस पुरावी बात को याद कौजिए जब देवासुर संग्राम 

में शत्रु नें आपको घायल करके गिरा दिया था। आप मरणासद्न ये। 

तब रात भर मैंने आपको सेवा को ओर स्वस्थ होने पर आपके मुझे 
प्रसन्न हीकर दो वर दिये थे ।* 

इस प्रकार राजा दशरथ ने एक नहीं दो वर रानी कैकयी को द्यि 

झौर बह भो देवासुर संग्राम में ) [वाल्मोज्षि राशयण, अयोध्याकाण्ड] 
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अपराजिता रानी ने पुण्डरीक कमल के समान तैजस्थी पृत्र को जन्म 
दिया । राजा ने प्यार से उसका नाय रखा - प्न किस्तु बह बालेक 
“राम के नाम से जग-विख्यात हुआ | हि 
रानी सुमित्रा ते भी रात्रि के अन्तिम प्रहर में वाहुदेव के जत्म | 
को सूचित करने वाले सात स्वप्न देखे--हाथी, सिह, सूर्य, पद, 
अग्नि, लक्ष्मी और समुद्र | उस समय देवेलोक से एक परमश्चिक देव 
अपना आयुष्य पूर्ण करके रानी के गर्भ में अवतरित हुआ। रानी 
गर्भवती हुई और गर्भकाल पूरा होने पर उसने ह्यामवर्णी, मेध के 
समान जगत की सुबवी करने वाला पुत्र उत्पन्न किया । 
जैस! उत्सव दशरथ ने बड़े पूत्र के जन्म पर किया उससे कहीं 
अधिक इस पुत्र के जन्म पर पु का नाम रखा गया वारागण किसे 
संसार में लक्ष्मण के वाम से प्रेसिद्ध हुआ १9 
दोनों पुत्र धीरे-धीरे बढ़ते लगे। ज्योंज्यों उतकी आधु बढ़ती; .. 
गई वे सभी कलाओं और व्रिद्याओं में पारंगत होते गये। दशरथ 
उन दोनों के वल-पराक्रम को देखकर स्वर्य को अजेय समझने लगे ! 
बलवान और नीतिवान दोसों पुत्रों के कारण उतका भय पैमायन 
कर गया और वे अन्तःपुर सहित पुतः अयोध्या लौट आये। राम 
लक्ष्मण जैसे जिसके पुत्र हों उते अब रावण को वया भर्य ? जिस 





१ इस बात को (समर की मृत्यु को) घुनकर राजा दशरथ ते सोचा 
कि हमारा कुल परम्परागत राज्य अयोध्या में चला आता है । इंतलिएं...., 

ये पुत्रों सहित अयोध्या भाये वहाँ राज्य करने लगे । वहीं पर किसी 

रानी से भरत नाम का पुत्र हुआ और किसी दूरी राजी से भग्रृष्त 

नाम का पुत्र का हुआ । [उत्तर पुराण ६७१६३-६० | 

वहाँ भरत तथा झन्रुष्त की माताओं के नाम का कोई उत्लेय 

नहीं है । +-पम्पादक 
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लंकेश के भव से वे वन-वन भठके ये वही राक्षसराज उन्हें अब 


“उछर सा प्रतीत होता था। सत्य है--सुपुत्र पिता को सबसे बड़ी 
फ्ि होता है ! 


एक बार रानी कैकेयी में भी शुभ स्वप्तपू्वक गर्भ घारण किया 
और भरत क्षेत्र के मुकुट के समान भरत नाम का धमे धुरन्धर और 
चलवान पृन्न प्रसव किया | 


जब तीनों रानियाँ मातृत्व के गौरव से विभूषित ही चुकी थीं दो 
सुप्रभा ही क्‍यों पौछे रहती ? उसने शत्रुओं का मान मर्देन करने वाले 
शत्रुष्त नाम के पुत्र को जन्म दिया । 


अब राजा दशरथ के राम-लक्ष्मण-भरत-शन्रुष्त चार विनीत 
ञगे।' 
है 





१ (को) वाल्मीकि रामायण हैं दशरथ को केवल कोसल देश का राना ही 
माता गया है; इनका राजगृह पर अधिकार नहीं बताया गया.) कोग्रल 
देश की राजधानी थी अयोध्या और उसके राजा थे महाराज दशरथ । 


राम-लक्ष्मण भ्रत-शत्रुष्त--चारों भाइयों की उत्त्ति के सम्बस्ध 
में मिम्त घदता है-- 


(१) राजा दशस्थ पुत्र न हीने से दूःखी थे । उनके मन्‍्त्री सुमत्त्र ने 
ऋष्पण्ज्ल ऋषि द्वारा पुनरेष्दि यक्ष कराने को सलाह दी । पृश्नेष्टि बज 
राजा ने किया। तब यज्ञाग्ति ने एक तेजस्वी पुरुष खीर का पात्र लेकर 
विकला। वह छोर राजा ते अपनी राभियों--कौशल्याः को आधी, बची 
हेंई में से आधी गुमिश्र को दी । दोनों को देने के वाद बची हुई में से 
अपछी कैकयी को और आधी पुवः सुप्रित्रा को ही दे दी । तीनों रालियों 
(कौशस्पा, सुमित्रा और ककवी) ने वह बोर प्सच्रतावूवेक उद्दरस्थ 
कर ली । हे ः 
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हे भरत और शत्रुघ्न भी समय पाकर युवक हो गये । चारों भाइयों 
में घतिष्ठ स्नेह था । 


इसके बारह महीने बाद चँत्र मास की शुक्ला नवमी, इनर्वसु 
नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या ने राम को जत्म दिया। उत्त तमय ॥ 
सूर्य, मंगल, शनि, गुर और शुक्र थे पाँचों ग्रह अपने-अपने उच्च स्थानों में 
थे तथा लग्न में चद्मा के साथ गु भी विराजमान ये । वौफेयी के गर्भ 
से भरत का जन्म हुआ। तदनन्तर सुमित्रा मे लक्ष्मण और शब्रुघ्त को 
जन्म दिया । भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ। लक्ष्मण 
और शब्रुध्न के जन्म के समय आएलेपा नक्षत्र और कर्क लत थी। उर्ते 
समय सूर्य अपने उच्च स्थान पर था 


उस समय देवताओं ने पुष्ववृष्टि की और वाच-गाकर आनंद 
मवाया ! [बाह्मीकि रामायण, वालकाण्ड] 


(२) विष्णुजी के पास जाकर देवता, गंधव॑, यक्ष, महंवि गणों ने- 
रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की आ्र्थथा की । इस पर विष्णुजी 
ने उन्हें अभय दिया और अपने को चार स्वरूपों में प्रगट करने तथा राजा 
दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया । 

इस प्रकार राम-लक्ष्मण-भरत-गत्रुध्न चारीं भाई किए्णु के ही 


अवतार थे! [बाहमीकि रामायण, वालकाण्ड] 


(ब) ठुलसीदासकृत रामचरितमावस में राम के जत्म के तीव कारग 
बताये गये हैं :-- न्‍ ह 

(१) मुनि नारद का विष्णु में अधिक प्रेम देखकर देवराज इसे 
को भय हुआ कि कहीं नारद स्वर्ग पर अधिकार न कर लें। इसलिए 
उसने उन्हें मोहित करने के लिए कामदेव को भेजा, किन्तु कामदेव की 
भारद पर कुछ वश न चह्मा। बह निराश होकर इन्द्र के पास वापत 


चला ग्य [ 


ह् 
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अपने चारों सुयोग्य पुत्रों-राम, लक्ष्मण, भरत, झत्रुष्त के 
साथ राजा दशरथ सुखपुर्वक राज्य-संचालन करने लगे। पुत्री 





कामदेद को जीत लेने के कारण नारदजी को गरव॑ ही गया । 
उन्होंने विष्णुजी के सामने भी गर्वोक्ति की। तब उतका गर्च हरने के 
लिए विष्णुजी ने अपनी मामा फैलाई । ० 

विष्णु की माया ने एक सुन्दर सगरी की रचना की । वहाँ का 
राजा शीलनिधि था और स्वयं विष्णुमाया ने विश्वमोहिनी नाम से वहाँ 
शरोर धारण किया । एक बार नारदणी घृमते-घामते उस नगरो में जा 
पहुँचे तो आदरपूर्वक राजा ने अपनी कन्या दिखाकर उनसे उसके गुण-दोप 
जानने चाहे । विश्वमोहिनी का छकृप देखकर नारद कामाभिभूत हो गये । 


वे तुरन्त अपने आराष्य विप्णुजी के पास पहुँचे और विश्वमोहिती 
को व्याहनें को इच्छा से सुन्दर रूप की याचना की । विष्णु से यह्‌ कहकर 


कि जिसमें तुम्हारा भला होगा वही करेंगे! उनका रूप बानर का सा 
बना दिया ! 


सारदजों विश्वमोहिनी के स्वयंवर में अकड़ते हुए जा पहुँचे । स्व 
विष्णुजी भी एक राजा का कूप बनाकर वहाँ पहुँच गये ! वहीं शिवजी के 
दो गण भी द्वाह्मणों का वेश बनाकर बैठे थे । विष्णु की इस माया को वे 
जानते थे । विष्वमोहिनी ने जब विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और 
वे उसे साथ लेकर चल दिये तो नारद खेदखिन्न हो गये । तथ उस 
ब्राह्मणों ते कद्दा--'सुनिवर ! अपना रूप तो दपंण में देखिए । राजकुमारी 
आपके कण्ठ में माला कँसे डाल देगी 0! 
पारद ने जल में अपना मुंह देखा तोवह बन्दर कासाथा। 
शिवजी के गण उनका मजाक उड़ाने लगे । नारद को उच पर बहुत कोध 
जाया भर उन्हें राक्षस होने का शाप दिया ।- उन्हें विष्णु का व्यवहार 
भी बहुत बुश्ध लगा । अतः उन्होंते शाप्र दिया कि जिस तरह मैं आज 
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के सहयोग से समस्त देश में सुख और शान्ति का साजाज्य ६ 


ग़या था । 
--नरिषष्दि शलाका ७।' 


--उत्तर पुराण ६७।१६३-१९४ 


८] 
की 





स्त्री के लिए तड़प रहा है वैसे ही तुम भी तड़पोंगे और भांज तुसने 
मेरा बानर का झूप बताया तो तुम भी वानरों की प्हायंता तेही 
अपनी पली को प्राप्त कर पाओगे । 

शिव के गणों ने बारद से क्षमा-्याचना की और हँसी उड़ेति पर 
पश्चाजाप प्रगट किया तो नारद मे उनसे कहा--वुम राक्ष्र तो हेंगे 
किस्तु महावश्षी और बड़े समृद्धिशालो । विष्णुणी के हाथों भरकर दुष्ह 
मुक्ति भराप्त हो जायगी । 

इसी कारण विष्णु को राम के रूप में जन्म लेती पड़ा, सीता 
वियोग हुआ और शिवजी के गण रावण और कुम्मकरण के हुप जन्मे. 
तथा राम के हाथी मरकर मुक्त हुए । [वालकाण्ड : बोहा १२४-१४० ॥| 

(२) स्वायंभुव मठु और उनकी पत्नी शतरूपा नें दत्त हजार देंगे 
तक तपस्या करने विष्णु की अपने पुत्र में रुप में पाने का बर माँगा था। 
इसी कारण विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया । 

[बालकाण्ड : दोहा १2१:१४१/ 

(३) कंकथ देश के राजा का नाम सत्यकेतु था। उसके दो पुत्र 
शे--बड़ा प्रतापभावु और छोटा अरिमिर्दन । राजा ने बड़े पुत्र प्रतापभातु 
को राज्य दिया भौर स्वर्य भगवाव का भजन करने संगा । उसका मस्ती 


धर्मृरधि था। प्रतापमानु ने अपने पराक्रम से अनेक राजाओों को जीत , 


लिया था | पा है 
एक वार राजा किसी जंगली सुअर का शिकार करने की धुन में 


एक बने जंगल मेँ मठक गया | वहाँ उसे एक मुति की कुटिया दिययाई 
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दी । (वह सुनि एक पराजित राजा था जिसका राज्य प्रतापमानु ने छीन 
लिया था और अब वह एक कुटिया बनाकर जंगल में रहने लगा था । 
सुअर कालकेतु नाम का राक्षस था जो उसने राजा को भटकाने के लिए 
भेजा था |) 

उस कपठ मुनि ने राजा को आश्रय दिया । राजा ने उससे यह 
वर माँगा कि 'मेरा शरीर रोग, वुद्धावस्था भोर मृत्यु से रहित हो जाय 
तथा सौ कल्प अक्ंटक मेरा राज्य चले । 

सुति ने इसके लिए बरह्मभोज का आयोजन करने का उपाय बताया 
भोजन परोसने का दायित्व राजा को दिया और बनाने का स्वयं ग्रहण 
किया । 


राजा निश्चिन्त हीकर सो गया तो कपट मुति ने कालकेतु राक्षस 
की सहायता से उसे उसके राजमहल में पहुँचवा दिया । 


चोथे दिन राक्षस कालकेतु ने उसके मन्‍्त्री को वहाँ गायब करके 
एक ग्रुफा में रख दिया और स्वयं वहाँ जा पहुँचा । 


मस्त्री ने भोजन बनाया तो उसमें पशुओं के मांस के साथ ब्राह्मणों का 
मांस भी मिला दिया ) राजा ने अनभिज्ञता में वह भोजन परोस॑ दिया। 
ब्राह्मण खाने को तत्पर हुए तभी कालकेतु ने अहृश्य रहकर आकाशवाणी 
की-- इस भोजन को मत खाओ । इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला है 7 


हू सुनकर ब्राह्मण उठ गये और उन्होने राजा को राक्षस होने का 
शाप दे दिया । 


राजा प्रतापमभानु रावण बना, अरिमर्देत कुम्भकर्णें और मन्‍्ची धममे- 
रुचि विभीषण । 


[बालकाण्ड : दोहा १५२-१७६] 





[वालकाण्ड, दोहा १९१ प्रथम चोपाई | 


सीता जन्म : भाभण्डल-हरण 
कमर पद कीट अककलिमट 7 आह कट नक कि 


न जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में दाह नाम का एक ग्राम था। उम्त ग्राम 
में निवास करता था वसुभूति नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण। उसकी 
पत्नी अनुकोशा से एक पुत्र हुआ अतिभृत्ति । अतिभूति का विवाह 
हुआ सरसा नाम की सुन्दरी से । 

सुन्दरता ही लोगों को आकषित कर लेती है और यदि सुन्दरी 
सरस भी हो तो लोभी भँवरे उसके चारों ओर मँडराने लगते हैं ।" 
सरसा भी सरस थी | एक वार कयान नाम का ब्राह्मण उसे हर ले 


गया । 
अतिभूति भूत के समान पत्नी को खोजने लगा। वधुभूति और 
अनुकोशा ने भी पृत्रवधू को बहुत ढूँढ़ा किन्तु सरसा न मिलनी थी, ते 
मिली ) 
अनुकोशा और वसुभुति को देवयोग से एक मुनि दिखाई दे गये । 
दोनों ने भक्तिपूर्वेक उतकी वन्दवा की । मुनिश्री से धर्मश्रवण करके 
दोचों मे ब्रत्त स्वीकार कर लिए । गुरु-आज्ञा धारण करके अनुकोशा “ 
कमलश्री भर्या के पास रहने लगी। ब्रतन-तालन करते हुए दोनों ने 
कालधर्म प्राप्त किया और सीधर्म देवलोक में देव पर्याय पाई | 

सरसा ने भी किस्ती साध्वी के पास दीक्षा ग्रहण की और संयम 
पूर्वक मरण करके ईशाच देवलोक में देव हुई | किन्तु अतिभूति सरसा 


सीता जन्म : 'भामण्डल-हरण | १७३ 


के विरह में विक्षिप्द सा घूधता रहा + उससे धर्मारघन पहीं किया | 
परिणामस्वरूप बहुत समय तक भवाटवी में भटकता रहा और एक 
बार हंस-शावक बना | किसी वाज ने उस पर झपद्वा मारा और वह 
चायल होकर जाकाझ् से जमीन पर आ गिरा । वहीं एक मुनि विराज- 
मान थे। मरणासन्न हंस-शावक को देखकर उनके हृदय में दया उभड़ 
आई और उन्होंने पंचतमस्कार मन्त्र उसे घुनाया । उस मन्त्र के प्रभाव 
से वह किन्नर जाति का दस हजार दर्ष की आयु वाला व्यंतर देव हुआ ) 


दसुभुति क/ जीद सौधर्ष देवलोक से च्यवकर वेताढुथ पबेत पर 


स्थनूपुर नगर का राजा चन्द्रगति हुआ और अनुकोशा का जीव पविन्न 
चरित्र वाली उहकी पत्ती पुष्पवती 


अतिभूति का जीव कालघर्मं पाकर विदग्ध नगर के राजा प्रकाश 
सिंह की रानी प्रवरावली के गर्भ से कुलमण्डित ताम का पुञ हुआ । 
कयान ब्राह्मण का जीव भी भोगासक्त हुआ भव बन में भठकता 
“रहा और चक्रपूर नगर के राजा चक्रष्वज के पुरोहित घृमकेश की 
स्त्री स्वाहा के गर्भ से विगल नास का पुत्र उत्पन्न हुआ । 


पिगल ने अनुक्रपत से पौगंडावस्था में प्रवेश किया और गुर आश्रम 
में विद्याभ्यास के लिए रहने लगा । वहीं राजा चक्रब्वज की पुत्री 
अतिसुन्दरी भी विद्यार्जज करती थी । दोनों साथ-पाथ पढ़ने लगे। 
कितने ही काल तक परस्पर साथ रहने से दोनों में प्रेम का अंकुर फूट 
निकला | वाल्यावस्था का सहज प्रेम युवावस्था तक आति-आते काम- 

.. भाव में परिणत हो गया । 

..._यूववस्था उच्छ खल होती ही है ५ पिगल ही अतिसुन्दरी को ले 
भागा और विदश्धनगर जा पहुँचा । दोनों प्रेमी युगल भाग तो आये 
बाप हे पेट हर और क्षुधा की वेदना कामेच्छा से अधिक 

जे होती हूं। कला विज्ञान विहीन पिंगल ईघ मगुज 
2१20 083 शान विहीन पिंगल ईंधन आदि बेचकर गजर- 
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एक बार राजकुमार कुलमण्डित की हृष्टि अतिसुन्दरी पर पड़ी । 
राजकुमारी का रूप मलिन वस्त्रों में भी छिप नहीं रहा था। कुपार 
उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजकन्या भो कुमार पर रोशन गई 
और कुलभण्डित अतिसुन्दरी को साथ लेकर चल दिया । 
प्रेमी हृदय अविवेकपूर्ण कार्य तो कर डालता है परन्तु संप्तार से 
भयभीत ही रहता है । राजकुमार के हुदय में भी विचार आया-- 
ग्रदि पिताजी ने इस कन्या को स्वीकार नहीं किया तो” 
और बह राजवहल न जाकर जंगल की ओर चल दिया तथा 
किसी दुर्ग देश में पहली बनाकर रहने लगा । 
पिंगल मे घर आकर जव अतिसुन्दरी को न देखा वी वह वहुत 
दुखी हुआ और उसे ढूँढ़ने के लिए इधर-उधर भठकने लगा | भटकते- 
भटकते उसे एक बार आचार्य आर्यग्रप्त के दर्शंव हो गये। 
उनके श्रीमुख से उसने धर्म श्रवण किया और दीक्षा ग्रहण कर ली। 
दीक्षा तो उसने ले ली और तप संगम भी पालव करता था किस्तु 
उसके हृदय से अतिसुन्दरी की स्मृति निकली नहीं । लेकिन तेप का 
का फल स्वर्ग प्राप्ति ही है अत्त: चह मरकर सौधमे देवलोक में देव 
आ। 
,. कुलमण्डित ने जीविका निर्वाह के लिए क्ुट मार करना प्रारम्भ 
कर दिया और वह राजा वक्ष रथ के प्रात्त भाग में यदा-कदा #र्जा 


का घन छीन ले जाता 

दशरथ जैसे प्रतापी नरेश के लिए यह असह्य था कि कोई उनकी 
प्रजा को पीड़ित करे। उन्होंने वालचद्ध सामत्त को कुलमण्डित के 
प्राभव हेतु नियुक्त किया । सामच्त ने उसे बच्धतों में जकड़ा और 
राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया | बहुत काल तक बन्दी ग्रह भें रख- 
क्र राजा दशरथ ने उसे छोड़ दिया और वह ॒उद्देश्यहीन इधर-उधर 


पठकते लगा । 


ह 


सीता जन्म : भामण्डल-हरण [| १७४५ 


मुनिचन्द्र नाम के मुनि से उसने धर्म श्रवण किया और श्रावक 
धर्म स्वीकार कर लिया । कुलमण्डित राजकुमार होकर भी राज्य न 
पा सका इसलिए उसके हृदय में राज्य प्राप्ति की लालसा वनी रही । 


मृत्यु पाकर वह जनक राजा की रानी विदेहा' 92228 अवतरितत 
हुआ । 


उसी समय सरसा का जीव भी ब्रह्मदेव लोक से च्यवकर विदेहा 
की कुक्षि में अवस्थित हुआ। इससे पहले सरसा का जीव ईशान देव 
लोक में था और वहाँ से कालधर्म प्राप्त कर एक पुरोहित की पुत्री 
वेगवती के रूप में उत्पन्न हुआ। उसो जन्म में उसने पुतः दीक्षा ली 
और, तप के प्रभाव से ब्रह्मदेव लोक में उत्पन्न हुईं थी । 

दोनों जीव रानी विदेहा के गर्भ में बढ़ने लगे । 

गर्भकाल पूरा होने पर राती ने एक पुत्र और एक पुत्री को युगल 
रूप से जन्म दिया। जनक के राजमहल में खुशियाँ छा गई | मंगल- 

»-बाद्य बजने लगे । माता-पिता पुत्र-पुत्रो का मुखे देख कर विभोर हो 

गये । सम्पूर्ण नगर जन्मोत्सव मनाने के लिए सज गया । लोग आनन्द 
भसग्न ये । 

अचानक रानी विदेहा के प्रसूतिंगृह से एक चोख सुनाई दी और 
करुण-क्रन्दन गूँजने लगा | दासियों में भगदड़ मच गई | अन्दर जाकर 


देखा तो पुत्र गायव ! घबड़ाई हुई दासियों ने राजा जनक को सूचना 
दी । महाराज शीक विह्लूल हो गये । 


रंग में भंग पड़ गया । मंगलवाद्य शान्त हो गये और मंगलाचार 


7 करने वाली स्त्रियों के, मुख वन्द । दुःख और शोक की लहर सभो 
और व्याप्त हो गई । 





९१ जतक की रानी का नाम विदेहा के स्थान पर वसुधा है । 


-“त्तर पुराण पर्व ६८, श्लोक २८ 


१७६ | जैव कथामाला (राम-कथा) 


प्रसूतिभृह के चारों ओर दास-दासियों के जमघट में से नवजात 
शिशु का हरण कौन कर ले गया--आश्चयय की बात थी। महल का 
कौना-कौना छान डाला गया, दिशा विदिशाओं में अनुचर भेजे गये 
किन्तु कुमार का कहीं पता न लगा । निराश राजा जनक हृदय थाम 
कर रह गये । रानी ने भी यह सोचकर सन्तोष कर लिया--उसके 


एक पुत्री' ही हुई थी, पुत्र हुआ ही नहीं । 





१ उत्तर पुराण में सीता के जन्म की एक अन्य ही कथा दी गई हैं-- 

एक दिन लंका का राजा दशानन अपनी रानी के साथ बन-बीड़ा 
को गया । वहाँ विजयाद्ध पर्वत के अचलक नगर के स्वामी राजा अमित- 
वेग की पुत्री मणिमती विद्या तिद्ध कर रही थी । उसे. देखकर दशानन 
काम के वशीभूत हो गया । उस कंत्या को वश में करने के लिए उसमें 
उसकी सिद्ध की हुईं विद्या हरण कर ली। बहू कन्या विद्या सिद्धि के हेतु 
बारह वर्ष तक उपवास करके बहुत क्षीण हो गई थी। उसे रावण पत्र 
क्रोध आ गया और उसने निदान किया कि अगले जन्म में में इसकी 
पुत्री होकर इसके सर्वनाश का कारण बनूँगी ।' 

इस निदान के कारण वह कन्या मरकर मन्दोदरी के गरभे में भाई । 
उसका जन्म होते ही लका में भूकम्प आदि विभिन्न श्रकार के उपद्रव होने 
लगे | नैमितिकों ते स्पष्ट कह दिया कि यह कन्प्रा लेदपति रावण के 
नाश का कारण होगी । 

भयभीत होकर दशानन ने मारीच को आज्ञा दी कि इस कन्या को 
कहीं दुसरी जगह छोड़ भाओ । रावण की आज्ञानुसार मारीच मन्दोदरी 
के पास गया और उसे सम्पुर्ण बात बता दी । 

मस्दीदरी भी रावण की आज्ञा के उल्लंघन का साहस न कर 
सकी । उसने पुत्री की एक सरदुक में बहुत सा द्रव्य और एक पत्र लिख- 


कर रख दिया । 
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जनक का पुत्र आस-पास होता तो मिलता वह तो वैताढ्बगिरि 
की दक्षिण श्रेणी के रथनूपुर नगर के विद्याधर राजा चन्द्रमति की 
रानी पुष्पदती के अंक में किलकारियाँ भर रहा था। 


हुआ यह था कि पिंगल मुनि का जीव जो सौधर्म देवलोक में 
उत्पन्न हुआ था उसने अपने पूर्वभव के शत्र्‌ कुलमण्डित के सम्बन्ध 
में अवधिशान से विचार किया । शत्रु को राजा जनक के पुत्र रूप में 
उत्पन्न हुआ जान बह क्रोधावेश में भर गया और नवजात शिशु को 
को माता की बगल से उठाकर उसे मारने के अभिप्राय से ले गया । 


आकाश में चलते-चलते उत्तकी विचारधारा पलटी | सोचा-- 
से पूर्वजन्मों में पाप कर्म किये थे उनका फुल तो चिरकाल,त्तक 
भोगा । अब इस जीव हिंसा के फलस्वरूप मुझे और भी कष्ट उठाने 
पड़ेंगे । देवगोग से मुनिव्त धारण किये- तब तो यह देव गति पाई 
और, इसमें भी पाव कर्म उराजन करूँ तो मुझ जैसा मूर्ख क्रौत होगा।' 
7 * उसके हृदय से बेर-साव उड़ गया | शिशु को दिव्यवस्त्रालकारों 
से विभूषित करके रथनूपुर के नन्दनोद्यान में हलके से छोड़ दिया । 

बालक के दिव्य वस्त्र अंधेरी रात में चमकने लगे । 





मारीच उस कन्या को लेकर मिथिल्रा देश के मिकट एक बन में 
गएड़ आया । 

दैवयोग से उसी दिन बहुत से लोग घर बनाने के लिए भमि खोद 
रहे ये । वहाँ हल की नोंक से वह सन्दुक कुछ बाहुर आई और दिखाई 
दे गई । लोगों ने वह सफ्दूक राजर जनक को सौंप दी । सन्दृक में धुन्दर 
कस्या और पत्र देखकर जनक सब कुछ समझ गये । 


उन्होंने वड़ी प्रसन्नता से उस कन्या का नाम सीता रखा और 
जपनी रानी वसुधा को सौंपकर उसे पालने को कहा । 


“--छत्तर पुराण पर्ष ६८, श्लोक ११-२७ 


१७८ | जैन कथामाला (राम-फथा) 


राजा चन्धरगति उस समय गवाक्ष में बैठा था। उसके मत में 
कुतूहल उत्पन्न हुआ--उच्चान में यह कांति कैसी ? उत्सुकता शान्ति 
हेतु वह उद्यान में गया और तेजस्वी वालक को उठा लाया। अपनी 
रानी को देते हुए वोला-- 

लो ब्रिये ! तुम पुत्र-प्राप्ति के लिए तरस रही थी । 

रानी मे आश्चयंचकित होकर देखा--एक वालक पति के अंक में 
हाथ पैर चला रहा है। प्रसन्न होकर उसने वालक ले लिया और 
प्यार करने लगी । 

नारी हृदय शंकालु होता है। पुष्पवती के हृदय में भी अचानक 
सन्देह की लकीर खिंच गई । उसने पति से पूछा-- 

--कौन है, यह ? 

-बवालक है और कौन है । 

-कहाँ से ले आए आप इसे ? 

--बाहर नन्दन उद्यान में पड़ा था। मैं उठा लाया ? 

--इसका कुलशील क्या है ? 

--मुझे कुछ नहीं मालूम । 

पत्ति की आँखों में आँखें डालते हुए अन्तिम प्र किया-- 

--किसका पुत्र है, यह ? , 

--अपना पुत्र ही समझो । -पति के मुख से अनायास ही तिकल 


गया । 
--तो आप ही इसके पिता है ? इसकी माता का क्या किया» 


आपने ? --पत्नी ने पति को घुरा। 

चन्द्रगति सहम गया । कहने लगा-- 

--देवि ! मुझ पर आरोप मत लगाओ। विश्वास करो, यह 
शिशु मेरा पुत्र नहीं है ! तुम्हारे अतिरिक्त किसी भी स्त्री से मेरा 
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पम्बन्ध नहों, तो पुत्र कहाँ से होता ? मैं तो इसे उद्यान में अरक्षित 
उड़ा देखकर उठा लाया। यह किसका पुत्र है? इसका कुल-शील 
क्या है ? मुझे कुछ नहीं मालूम । 
रे --सच कह रहे हैं, आप ? 

-+विल्कुल सच ! 


पत्ति के आश्वासन से पत्नी आइवस्त हुई। राजा ने शिशु का 
जन्मोत्सव कराया और नगर में घोषणा करा दी--“भाज यूढ़गर्भा रानी 


पुष्पवती ने पुत्र को जन्म दिया है ।' दिव्य वस्न्नालंकारों को कान्ति के , 
कारण राजा ने उसका ताम रखा भामण्डल । 


भामण्डलकुमार विद्याधरियों के प्यार में झूलता हुआ बड़ा होने 
लगा। 


--+भिषष्ठि शलाका, ७।४ 
--5त्तर पुराण पर्व ६८, श्लोक १३-२७ 


देह 
द्ै 


३७9५६ 
सीता-स्वयंवर 





जनक पुत्री सीता युवती हो गई । उसके लिए योग्य वर के हेंपु 
पिता ने अनेक राजकुमारों की ओर दृष्टि दौड़ाई किन्तु उन्हें कोई 
उपयुक्त वर जँचा नहीं । राजा जनक पुत्री के विवाह की चिन्ता में 
पड़े ही थे कि एक और विपत्ति आ गई । अधेवबेर देश के आतरंगतम 
आदि स्लेच्छ राजा उनकी भूमि पर उपद्रव करते लगे। राजा जूदूँ 
ने अनेक उपाय किये, सामन्‍्त भेजे; किस्तु कोई भी उन म्लेच्छों ते 
पार न पा सका । अन्त में उन्हें अपने परम मित्र राजा दशरथ की 
थाद आईं। विपत्ति में मित्र ही काम आते हैं । जनक ते अपने विश्वासी ह 
और बुद्धिमान दूत को अपना आशय समझाकर राजा दशरथ के पारस 
भेजा । 
अयोध्या की राज्यसभा में आकर दूत ने अपना परिचय दिया-7 

--अयोध्यापति को मिथिलापति राजा जनक का विशेष दूँते 
प्रणाम करता हैं । न 

मित्र के दूत को राजा दशरथ ने आदर से आसन पर विठायां 
और पूछा-- 

--दूत राजा जनक तो कुशल हैं, न ! 


--जी हाँ, महाराज ! 
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--तो प्रजा भी उन जैसे विवेकी और प्रजावत्सल राजा के शासन 
में सुखी हो होगी ? 

+सुंखी कहाँ राजत्‌, दु:खी कहिए | 
| चौंक पड़े अयोध्यापति। वोले--क्या दुःख है प्रजा को ? 
दूत साफ-साफ बताओ | --प्रजादुःखकातर दशरथ के शब्द काँप 
रहे थे । 

दूत कहने लगा-- 

--महाराज ! मेरे स्वामी तो प्रजावत्सल हैं किन्तु आतरंगतम 
आदि अर्धवर्बेर म्लेच्छ राजाओं का जाल शुक, मंकन, काम्बोज आदि 
देशों तक फैला हुआ है । वे वहुत ही शक्तिशाली और दुर्देमतीय हैं । 
हमारे राज्य में आकर उपद्रव करते हैं। हमने अपनी पूरी शक्ति 
झोंक दी किन्तु उनका कुछ नहीं विगाड़ सके । वे लोग प्रजा को 
लूटते, प्रताड़ित करते और धर्मस्थानों को नष्ट-अ्रष्ट कर जाते हैं । 

गप हमारे स्वामी के मित्र हैं। प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए 


कुंछ कीजिए १ अपने महाराज की ओर से यही वितय करने 
आया हूँ। 


प्रजावत्सल महाराज दशरथ की भुृकूटी ठेढ़ी हो गई । उन्होंने 

तुरन्त सेना तेयार करने का आदेश दिया और दूत को आइवस्त करते 
हुए वोले-- 

“झदईँत ! जनक हमारे परम मित्र हैं और मित्र से विनय नहीं 

की जाती । भिन्न का मित्र पर अधिकार होता हैं। उनका संकट 

हमारा संकट है और धर्मद्रोहियों को दण्ड देना तो पुनीत कततैव्य । 


तुम जाकर उन्हें आइवस्त कर देना कि अब उन स्लेच्छों का -समूल 
उन्पूलन ही हो जायगा । 


राम सहित चारों भाई राजसभा में बैठे पिताश्री के बचनों को 
सुन रहे-थे | आदरपूर्वक राम उठे और कहने लगे-- 
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जनक पुत्री सीता युवती हो गई | उसके लिए योग्य वर के हें 
पिता ने अनेक राजकुमारों की ओर हृष्टि दौड़ाई किन्तु उन्हें कोई 
उपयुक्त बर जेचा नहीं । राजा जनक पुत्री के विवाह की चिन्ता में 
पड़े ही थे कि एक और विपत्ति आ गई । अध॑वर्बर देश के आतररंगतम' 
आदि स्लेच्छ राज! उनकी भूमि पर उपद्रव करने लगे । राजा जुत्तक 
ते अनेक उपाय किये, सामन्त भेजे; किन्तु कोई भी उन स्लेच्छी से 
पार त पा सका। अन्त में उन्हें अपने परम मित्र राजा दशरथ की 
थाद आई विपत्ति में मित्र ही काम आते हैं। जनक से अपने विश्वासी 
और बुद्धिमान दूत को क्षपत्रा आशय समझाकर राजा दशरथ के पास 


भेजा । 
अयोध्या की राज्यसभा में आकर दूत ने अपना परिचय दिया-- 


+अगोब्यापति को मिथिलापति राजा जनक का विशेष दूत 


प्रणाम करता हैं | की 
मित्र के दुत्त को राजा दशरथ ने आदर से आसन पर विठाया 


और पुछा-- 
--दूत राजा जनक तो कुशल हैँ, व ! 


--जी हाँ, महाराज 
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तो प्रजा भी उन जैसे विवेकी और प्रजावत्सल राजा के शासन 
में घुखी हो होगी ? 

>सुखी कहाँ राजन, दूःखी कहिए। 
है चौंक पढ़े अयोध्यापति। बोले--वंया दुःख है प्रजा को!? 
दूत साफन्‍साफ वताओं । --प्जादु:खकातर दशरथ के शब्द काँप 
रहे थे । 

दत्त कहने लगा-- 

महाराज ! मेरे स्वामी तो प्रजावत्सल हैं किन्तु भातर॑गतम' 
थादि अर्थवर्बर म्लेच्छ राजाओं का जाल शुक, मंकन, काम्योज आदि 
देशों तक फैला हुआ है । वे वहुत ही शक्तिशाली और दुर्दंभनीय हैं 
हमारे राज्य में आकर उपद्रव करते हैं। हमने अपनी पूरी शक्ति 
झोंक दी किन्तु उनका कुछ नहीं वियाड़ सके | वे लोग प्रजा को 
लूहते, प्रताड़ित करते और घर्मस्थानों को नष्ट-अष्ड कर जाते हैं । 
आप हमारे स्वामी के मित्र हैं। प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए 
कुछ कीजिए | अपने महाराज की और से यही विनय करने 
आया हूँ। 

प्रजावत्सल महाराज दशरथ की भृकृटी टेढ़ी हो गई। उन्होंने 
सुस्त सेना तैयार करने का आदेश दिया और दूत को आइबस्त करते 
हुए बोले-- 

“एदँत ! जनक हमारे परम मित्र हैं और मित्र से बिनय नहीं 
की .जाती । मित्र का मित्र पर अधिकार होता है । उनका संकट 
हैभारा संकट है और घर्मद्रोहियों को दण्ड देना तो पुनीत कतेव्य । 
पु जाकर उन्हें आस्बस्ते कर देना कि अब उन स्लेच्छों का .समुल 
उच्मूलन ही हो जायगा । 

राम सहित चारों भाई राजसभा में बैठे पिताश्री के वचनों को 
सुत्त रहे थे | आदरपूर्वक राम उठे और कहुने लगे-- 
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-“तात ! आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता ? मुझे आज्ञा 
दीजिए । कुछ ही समय में आपकी इच्छा पूरी हो जायेगी ) 

पेशरथ ने चारों पुत्रों को जाते की आज्ञा दे दी ।' राम-लक्ष्मा' 
भरत, शत्रुध्त बड़ी सेना के साथ मिथिलापुरी जा पहुँने । 
७ मम 
१ (क) उत्तर पुराण में राम-लक्ष्मण को बुलाने का एक अन्य कारण 

बताया है-- 


राजा जनके किसी एक दिन विह्वज्जनों से सुशोमित अपनी राज- 
सता में बेठा या । वहीं कुशलमति विद्याधर भी बैठा था । राजा नें उप्र 
पहले कुछ कथाएँ पूछों और फिर प्रश्न किया कि 'पहले राजा सगर, 
रानी सुलसा और घोड़े आदि जीव यज्ञ में होमे गये थे और सब सशरीर 
स्वर्ग को गये ऐसा सुना जाता है तो बथायौग्य रीति से हमको भी मर 
करना चाहिए । 

सेतापति ने उत्तर दिया--सदेव करोधातुर तागासुर आपस+-हों 
शत्रुता के कारण एक-दूसरे के क्राम' में विध्न डाला करते हैं। इसके 
सिवाय महाकाल उ्यन्तर ने यह यज्ञ की बई विधि बताई है। इसेलिए 
बहुत से लोगों (शत्रुओं) द्वारा इसमें विध्व डाक़े जाने की बाशंक! है 
इसके अतिरिक्त नाभराज धरणेन्द्र ने नमि और विनमभि का बहुत उपकार 
किया था। इस्तलिए उमके पक्षपाती विद्याधर अवश्य ही इसमें विध्त 
करेंगे । यदि उन्र चिद्याधरों को यज्ञ की वात ज्ञात न भी हो सके तो 
रावण बड़ा प्रतापी है । वही भआाकर कदाचित कोई विध्त उपस्थित कर , 
दे। हाँ, दशरथतन्दन राम बहुत शक्तिशाली हैं। अतः यदि उनके 
धथुलाकर अपनी कन्या दे दी जाय तो यज्ञ निर्विध्त पूरा हो सकता है । 

सभी सभ्ासद सेनापति की युक्ति से प्रसन्न हुए और जनक ने इसी 
आशय का एक पत्र लिखकर राजा दशरथ के पास अयोध्या भेज 


दिया । 


सीता-स्वयंवर | १८३ 


चारों भाइयों के साथ जतक भी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सेना के 


भ गये । स्लेच्छ लोग भी लड़ने को तत्पर हुए) उन्होंने अब भी 








राजा जनक की प्रार्थना पर दशरथ ने अपने मस्त्रियों और नैमि- 
त्तिकों से विचार किया | 


मन्‍्त्री आगमसार ने कहा--यज्ञ के निविष्न समाप्त होने पर इन 
दोनों भाइयों का महोदय होगा । ->पर्व ६७, श्लोक १८४ 

पुरोहित ने भी कहा-- जनक अवश्य ही राम के लिए कन्या 
समर्पण कर देंगे। इसलिए दोतों कुमारों को वहाँ भेज देता चाहिए ।' 

इस तरह सेना के साथ राम-लक्ष्मण को मिथिलापुरी भेज दिया 
भ्मा । 

इस प्रकार राम और लक्ष्मण दो राजकुमार ही मिथिला गये थे । 

+पर्बे ६८५, श्लोक ३० 

राजा जनक ने दोनों कुमारों का स्वागत किया । राम-लक्ष्मण के 
संरक्षण मे कुछ ही दिनों में जनक की इच्छानुसार यज्ञ विधिषूवेक पूर्ण 
हुआ 


४ जन्नक ने बड़ी विभूति के साथ सीता का विवाह राम के साथ कर 
या! 


कुछ दिन तक तो राम-लक्ष्मण जनकपुरी (मिथिलानगरी) में ही 


रहे। बाद में राजा दशरथ के यहाँ से उनको बुलाने के लिए सस्त्री 
आया । 


राजा जनक की अनुज्ञा प्राप्त करके राम अपने अनुज लक्ष्मण और 
रानी सीता के स्राथ मिथिला से मन्‍्नो के साथ चल दिये । 

अयोध्या नगरी में दोनों भाइयों ने बड़ी विभूति के साथ प्रवेश" 
किया । / 


रह 
पुत्र और पुत्र-वक्ट सीता को देखकर अयोध्या नरेश राजा दशरथ 


ओर सभी रानियाँ हर विभोर ही गईं। --पर्व ६७ श्लोक ३१-३६ 
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जनक को वैसा ही दुर्वंल समझा जैसे कि वे पहले थे। म्लेच्छों ने 
हथियार लेकर सेना पर आक्रमण कर दिया और राम को मारने के 


इसके पश्चात वसन्तऋतु में राजा दशरथ ने अन्य राजाओं की 
सात कन्याओं के साथ राम का और पृरथिवीदेवी आदि सोलह,राजः 
कन्याओं से लक्ष्मण का विवाह कर दिया। --पर्व ६८, श्लोक ४७-४८ 
(ख) वाल्मीकि रामायण के अनुसार-- 

(१) सोलह वर्ष के राम और लक्ष्मण को मुनि .विश्वामित्र अपने 
यज्ञ की मारीच और सुबाहु से रक्षा ले जाते हैं। मार्ग में ही सरदू 
किनारे विश्वामित्र ऋषि ने राम को बला और अतिवज्ञा विद्याएँ सिद्ध 
कराईं। इन विद्याओं के प्रभाव से राम अविजेय हो गये । “"7बालकाण्ड 

(२) मार्म में ताटक़ा (वाड़का) वध की प्रेरणा देते हुए विश्वा- 
मित्र राम से कहते हैं-- 

| मलद और करुप नामक दो देश हैं। ताटका वाम की 
यक्षिणो ने यहाँ उत्तात मचा रखा है। वह सुन्द राक्षप्त की पत्ती ड्ढो 
और मारीच राक्षस की माता । इसको तुरन्त मार डालो । यह विचार 
मत करो कि वह स्त्री है और स्त्री पर क्षत्रिय शस्त्र नहीं उठाते । क्योंकि 
पूर्व में विरोचन की पुत्री मंथरा को भी इन्द्र ने मार डाला था। 

यह सुनकर राम ने धनुष्टंकार की और सामने आने पर ताटका 
को मार डाला । --वालकाण्ड 

मुनि विश्वामित्र ने राम को अनेक दिव्यास्त्र दिये । उनमें से राम 
ने मानवास्त्र की सहायता से मारीच को सो योजन दूर जल में फक 
दिया और आग्नेयास्त्र से सुवाहु को मार डाला तथा शेप राक्षसों का 
बंध कर दिया । 

यज्ञ सम्पन्न होने पर विश्वामित्र मार्ग में अहल्या को शाप मुक्त 

“कराते हऐ राम-लक्ष्मण को मिथिलापुरी ले पहुँचे | वहां धनुप भग करके 
- राम मे सीता के साथ विवाह: किया । [यह बनुप शिवजी का था जो. 


सीता-त्वयेंचर ) १८५ 


[लए उनके सामने स्वयं आतरंगतम आया | म्वेच्छीं की सेना राम की: 
सेना पर भारी पड़ रही थी | म्लेच्छराज के पुत्रों ने अकेले राम को 
घर लिया । वे समझ रहे थे कि राम को मार लेंगे | 
राम मे शर-संधान किया और उनकी ग़रथम वाण-वर्षा ते ही 
कोटि-कोटि म्वेच्छों को वींब दिया । कापुरुपों की भाँति म्लेच्छ प्राण 
बचाने के लिए इधर-उधर भाग गये । सम्पूर्ण उपद्रवग्रस्त क्षेत्र शान्ति 
क्षेत्र वन गया । जनक राम के शरलाघव को देखकर मुग्ध हो गये। 
राजमहल में आकर उन्होंने अपनी रानी विदेहा को राम का पराक्रम 
सूनाया और रानी की सहमति से सीता का वाकदाव (सगाई) राम 
के साथ कर दिया । 
्र ह भर 
देवाप नारद का एक ही काम है-जगत का परिभ्रमण करते 
जहना | एक वार बे सीता के निजी कक्ष में जा पहुँचे। सामने एक 
होपीनधारी, पीतशुख और नेन्र, खड़ी शिखा वाले एवं हाथ में दण्ड 





उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्-विध्वंस के समय प्रयोग किया था तथा इसी 
से त्रिपुरामुर का वध किया था और सीता जनक को यज्ञ के लिए भूमि 
शोधन करते समय हल की तोक लगने से पृथ्वी से प्राप्त हुई थी | इसी 
कारण सीता की अयोनिजा भी कहा गया है ।) 

परशुराम का पुण्यहरण करते हुए राम अपने अनुज लक्ष्मण भौर ह 
पत्नी सीता के साथ राजा दशरथ तथा अन्य भाइयों सहित अयोध्या 
लौट आये । 

गही सब तुलसी के रामचरितमानस् में है। 

कैवल इतना ही अन्तर' है कि वाह्म्रीकि रामायण में परशराम से 
भेंट अयोध्या लौटते हुए वन में होती है ओर हलसीकृत में धबुर्भग होते 
हो स्वयंवर मण्डप में ) 


““बुन्नत्ती रचित मानस, बालकाण्ड, दोह। २०६-३६० 


““बालकाण्ड 


१०६ | जन कथासाला (राम-कथा) 


धारी साधु को देखकर बह भयभीत होकर 'अरी मैया री' कहकर 
अन्दर के कक्ष में भाग गई । 
राजकुमारी का भयभीत स्वर सुनकर दासियाँ दौड़ो आईं , 
ओऔर नारदजी को पकड़ लिया। बड़ी कठिनाई से देवाषि ने उतसे 
पीछा छुड़ाया और पक्षी के समान आकाश में उड़कर वेताढ्बगिरि 
जा पहुँचे । 
नारदजी का अपमान तो हो ही चुका था, अवः वे उसका बदला 
लेने का उपाय सोचने लगे । उन्होंने कल्पना से ही सीता का एक 
चित्र बताया और रथनूपुर के राजकुमार भामण्डल को जा दिखाया । 
सीता के चित्रपट को देखकर भामण्डल मोहित हो गया। अनंगपीड़ा 
के कारण वह खाना, पीना, सोचा सब भूल गया । । 
पिता चस्रगति ते पुत्र की यह दर्शा देखी तो चिन्तित होकर 
.पूछेने लगा-- 
--बत्स ! तुम्हें क्या कष्ट है ? न्‍ 
लज्जाशील कुमार भागण्डल मुख नीचा किये बैठा रहा | अधिक 
आग्रह पर उसने कहा--ग्रुएुजनों के सम्मुख मैं अपने कष्ट का कारण 
प्रकट नहीं कर सकता'। 
विवेकी पिता को दुःख का आभास हो गया | उसने कुमार के 
'प्रित्रों के माध्यम से पता लगवाया तो उन्होंने चित्रपट चन्रगति के 
समक्ष रखकर वत्ताया-- 
--यही है कुमार का कंष्ट 
किस सुन्दरी का चित्र है यह ? 
ज्ञात नहीं । 
--कौन लाया ? 
- देवधि नीरद। 


सीता-स्वयंवर | १८७ 


विद्याधर चन्द्रगति ने देवधि की खोज कराई तो वे वहीं रथनूपुर 
ई डटे हुए मिले । विद्याचर राजा ने पूछा -- 

--देवपिं ! यह किस सुन्दरी का चित्र है ? 

नारदजी कहने लगे-- 


-राजन्‌ ! यह मिथिलापति राजा जनक की सुता सीता है। मैंने 
इसे कुमार भामण्डल के सर्वेथा योग्य समझा, इसीलिए यह चित्र 
कुमार को दिखाया । 


सम्मानपूर्वक नारदजी को विदा करके चन्द्रगति ने चपलगत्ति 
नाम के विद्याघर को आज्ञा दी-- 


->आज राजत्रि को ही मिथिलानरेश का अपहरण कर लाओ १ 
आदेश का पालन हुआ और निद्रावस्था में ही जनक 


रथनूपुर पहुँच गये । चन्द्रगति ने बड़े स्नेह से उन्हें गले से लिपटा 
लिया और वोला-- 


--मिथिलापति ! अपनी पुत्री सीता का विवाह मेरे पुत्र भामण्डल- 
कुमार से कर दीजिए । 


जनक इस नई परिस्थिति से विष्मित तो थे ही वे अचकचाकर 
वोले: 


“पहले तो यह वताइए कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? 
“जैनकराज | इस समय आप वेताढ्यगिरि पर अवस्थित 
रेथनुपुर नगर के स्वामी चन्द्रगति के समक्ष बैठे हैं। मैं आपसे आपकी 
: पुत्रों की याचना अपने पुत्र के हूँ 
पु: 328५ याउनता अपने पुत्र भामण्डल के लिए कर रहा हूँ। आप 
चाह तो स्वयं मेरे पुत्र को देखकर ' निर्णय कर लें । वैसे वह आपकी 
पुत्री के सर्वधा योग्य है। - 


कुमार को देखने की आवश्यकता नहीं, मुझे आप पर विद्वास 
हैं, किन्तु 3००४० % 5 है रे 


१८८ | जैन कथासाला (राम-कथा) . 


“किन्तु क्या ? - 8 

“थुत्री का विवाह आपके पुत्र से नहीं कर सकता। मैं 
विवश हूँ । शक 
“जाप तो विवज्ञ हैं या नहीं राजन्‌ ! मैं अवश्य विवश हूँ धर्म 
और नीति के हाथों-अन्यथा आपके स्थान पर यहाँ आपकी पुत्री 
सीता होती । मैं धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहता ।' 

“यही विवशता तो मेरी है विद्याधरपति। मैं सीता का 
वाक्‌दात दशरथनन्दन राम के साथ कर चुका हूँ । 

-भाप सत्य कह रहे हैं, नरेश ? 

--आर्हत्तधर्मानुयायी मिथ्यावादी नहीं होते, लेचरपति । 

विद्याधर चन्द्रगति अब विचार में पड़ गया। एक ओर पुत्र-मोह 
था तो दूसरी ओर धर्म-मोह । धर्म का दामन वह छोड़ना नहीं चाहता 
था और पुत्र को प्रसन्न देखने की भी इच्छा थी। उसवे मध्यम मार्ग 


खोज निकला। राजा जनक से उसने कहा-- , मु 
--राजन्‌ ! यवि राम पराक्रमी है तो वह हमें पराजित करे। 


इसके लिए मैं हिंसात्मक युद्ध नहीं चाहता । हमारे घर में कुल- 
परम्परा से पुज्य वज्जावर्त और अर्णवावत्त दो धनुष,हैं | एक सहख 
यक्ष इनकी रक्षा करते हैं। इनका तेज दुःसह है। इनका- उपयोग 
भावी वलभद्ग और वासुदेव ही कर सकेंगे। यदि राम इनमें से एक 
को भी चढ़ा दे तो हम स्वयं को पराजित मान लेंगे और राम सुख- 
पूर्वक सीता से विवाह करले | आपको स्वीकार है ? 

मस्तिष्क में देर तक ऊहायोह करके जनक वोलें-- 


--वबड़ी कठिन शर्त है, खेंचरपति ! 
-_ इसमें आपका सम्मान भी रह जायगा और हमारा भी । यदि 


“राम घनुप को न चढ़ा सका तो आप अपने वचन से मुक्त हो जायेंगे. 
और सीता भामण्डल को श्राप्स हो जायगी । ! 


१६० | जैन कथामाला (राष-कथा) 


अपने-अपने आसनों पर बेठे हुए विद्याघरपति चन्द्रणति और 
कुमार भामण्डल राजाओं की ओर देखकर व्यंगपूर्वक मुस्करा रहे 
थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि अब सीता विद्याधर नगरी में ही 
आयेगी। 
अन्त में श्रीराम उठे । उनके पुण्य प्रभाव से सर्प “और अग्नि- 
ज्वालाएँ अहृश्य हो गई । उन्होंने सहज रूप से वज्ञावर्त धनुष को 
उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बनुष्टंक्नार कर दिया । छोटे भाई लक्ष्मण 
ने भी इसी प्रकार अर्णवावर्त धनुष चढ़ाकर टकार की । 
... दोनों भाइयों की धनुषटंकार से चन्द्रगति का दिल बैठ गया। 
पुत्र-विवाह के उसके स्वप्न बिखर गये । वह समझ गया कि भावी 
वलभद्र और वासुदेव अवतरित हो चुके हैं । 
सन्तापित हृदय लेकर चन्द्रगति विद्याधर और कुमार भामण्डल 
रथनूपुर लौट गये । 
जनक ने प्रसन्न होकर दशरथ राजा को बुलवाया और धूमधाम 
से सीता का विवाह राम के साथ सम्पन्न हो गया। भरत के साथ 
राजा जनक के अनुज कनक की पुत्री भद्रा का लग्न हो गया। भड्ठा 
कनक की रानी सुप्रभा की पुत्री थी। . नं 
28 समय मिथिला में रककर राजा दश रथ अपने पुत्रों और पुत्र- 


वबधुओं के साथ अयोध्या लौट आये । 
--त्रिषष्टि शलाका ७४ 


_- उत्तर पुराण, पर्व, ६७१६६-१८२ तथा 
पर्व ६८४३०-३६, ६८४७-४८ 


"ठ्ः 
दशरथ को वैराग्य 





चार ज्ञान (मति, श्रुत, अवधि और मन:पर्यव) के धारी महामुति 
सत्यभूति संघ सहित अयोध्या के वाहर उद्यात्त में पधारे। वनपालक 
से श्रीसंध के आगमन की सूचना पाकर राजा दश्षरथ हर्प-विभोर हो 
गये । दीक्षा ग्रहण करने की ललसा तो उनके हृदय में अन्तःपुर के वृद्ध 
अधिकारी' के कारण बहुत समय पूर्व ही जाग्रत हो चुकी थी केवल 


“74 अन्तःपुर के बुद्ध अधिकारी घना निम्न प्रकार है-- 

एक बार राजा दशरथ को टानियों में जित विम्ब के अभिपेक्र 
का निश्चय किया । स्तात्र जल पहुँचबाने का उत्तरदायित्व स्वयं महाराज 
ते ग्रहण किया । अन्य रानियों का अभिषेक जल तो राजा ने दासियों के 
हाथ भिजवा दिया किन्तु पटरानी का अभिपेक जल ले जाने की आज्ञा 
अन्तःपुर के अधिकारी को दी दातियाँ युवती थीं और अधिकारी वृद्ध । 
जवानी और बुढ़ापे की गति में जमीन-आसमान का अन्तर होता है। 
दासियाँ तो शी त्रता से पहुँच गई और वृद्ध अधिकारी मन्द-मन्द गति से 
चलता हुआ मारे में पिछड़ गया । अन्य रानियाँ तो भक्तियुर्वक चैत्य- 
महोत्सव में भाग लेकर शान्तिस्ताव करा रही थीं औभौर पटरानी कुढ् 
रही थो । उसे विचार उतन्न हुआ--सम्भवत्त: अब मैं- हाराज को 
खठकने लगी हूँ । इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान किया 
है । भव जीवित रहने से कया लाभ ?! 


१६२ | जैन कथासाला (राम-क्रया) 


सुथोग नहीं मिल रहा था| मुनिराज करे आगमन से वह सुन्दर सुयोग 
भी मिल्र गया। अब ह॒रपित होकर राजा दशरथ परिवार और 
परिकर सहित श्रीसंघ की बन्दना को चल दिये। 
यह विचार करके रानी चुपचाप उठी और सबकी नजर बचाकर 
भीतर के खण्ड (प्रवन-कमरा) में चली गयी । उसने अपने ही वस्त्र को 
फाँसी का फन्‍दा बना लिया तथा आत्महत्या को उद्यत हो गई । 
उसी समय राजा दशरथ भी वहाँ आ गये । अन्य रातियों में 
पटरानी को न देखकर के चिम्तित हुए और उसकी खोज करने लगे । 
खोजते-खोजते भीतर खण्ड में पहुँचे तो रानी को इस दशा में पाया । 
तुरन्त ही राजा ने रानी के गले से फलदा निकाला और स्नेहपुर्वके बगल 
में विढाकर मधुर स्वर में पूछा-- 
-+प्रिये | ऐसा तीब्र ओध ? मेरे किस अपराध का दण्ड दे 
रही हो ? के 
>नाथ ! अब मैं आपकी आँखों में खटकने लगी हूँ । मुझे मर 
जाने दीजिए । 
दशरथ अवाक्‌ रह गये । पटरानी ने भयंकर भारोप लगाया था ! 
तिलमिलाकर बोल-- 
--ऐसा न कहो देवी ! मेरा अपराध तो बताओ । 
--सभी को स्तान्रजल भेजकर आपने कृपा की और में मन्दभागिनी 
उपेक्षित ही रही । 
जनहीं, नहीं, रानी ! तुम्हारे लिए स्नात्रजल तो अन्‍्तःपुर ॥ 
का अधिकारी स्थयं लेकर सबसे पहले चला था | अन्य रानियों की 
दा््तियाँ त्वी उसके बहुत देर धाद चली थीं। किर बहू क्‍यों नहीं आया ? 
तब तक चुद्धावस्था से जजंरित शरीर को लिए हुए वृद्ध अधिकारी 
',. आओ गया। राजा ने कर्कंश स्वर में पूछा-- 
--सुम्हेँ देर क्यों हुई ? इतने विलम्ब का कारण ? 


द्रव को वराग्य | १६३ 


राजा ने श्रीसंच को भक्तिपूर्वक नमन-वन्दन किया और गुरुदेव की 
देशना सुनने हेतु उचित स्थान पर बैठ गया । 


पावर समय विद्याधर उन्द्रगति भी पुत्र भामण्डल तथा अन्य अनेक 
अिच्याघरों के साथ रथावते पर्वत के भगवन्तों की वन्दना करके आकाश- 
मार्ग से जा रहा था । उसने जो भूमि पर श्रोसंघ को विराजमान देखा 
तो नीचे उतरकर उसकी वन्दना करके देशना सुचने हेतु आ बेठा। 
उसके साथ ही भामण्डलकुमार तथा अन्य विद्याधर राजा भी 
बैठ गये । 

चतुर्शञानी मुनि ने समयोपयोगी देशना दी और बरह्मचर्य ब्रृत की 
महिमा तथा अब्रह्म के दोप बताये । सीता के न मिलने से विद्याधर 





अधिकारी विनम्न स्वर में बोला--- 

परी वृद्धावस्था, महाराज * देखिए बाल सफेद हो गये, दाँत 
++ हूट गये, हाथ-पैर काँपते हैं, मुख पर झुरियाँ पड़ गई । शरीर-बल क्षीण 
हो गया । ताथ अब मैं तीत्र गति से नहीं चल सकता । मेरी धिवशता 

को देखते हुए अपराध क्षमा हो, अन्चदाता ! 
रानी तो अधिकारी की विवशता से सन्तुष्ट हो गई किन्तु धर्मात्मा 
राजा दशरथ के हृदय में चित्ता की लहर दौड़ गई | उतकीो विचारधारा 
दूसरी ओर मुड़ी--'एक दिन यही दशा ग्रेरी भी होनी है । हाय ! मैं 
सुख-भोगों में ही लगा रहा। सर्वचिरत्ति रूप धर्म का भाराधन नहीं 
किया । मुझे शीत्रातिशीघ्र प्रत्रजित होकर आत्म-कल्याण में लग जाना 


चाहिए । क्या रखा है रानियों में ?” राजा ने इधर-उधर देखा तो रानी 
ओर अधिकारी दोनों ही जा चुके थे । 


राजा के हृदय में वैराग्य भाव जाग्रत हो चुका था । वे उचित' 
अवसर कौ प्रतीक्षा करने लगे । 


(बरिषष्दि शलाका ७४४ -- गुजराती अनुवाद पृष्ठ ७०-७१) 


१६४ | जेन कथामाला (राम-कथा) 


चन्द्रगति और कुमार भामण्डल के हृदय संतप्त तो थे ही; उन्होंने 
सीता के प्रति भामण्डल के स्नेह का कारण पुछा । उत्तर में गुरुदेव ने 
भामण्डल और सीता के पूर्वभवों का वर्णन तो किया ही साथ ही यह 
भी वता दिया कि इस जन्म में भी ये दोनों युगल रूप से मिथिला- ' 
नरेश की रानी विदेहा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों भाई-बहन 
हैं । भामण्डल का हरण भी पूर्वभव के शत्रु देव ने किया और इसे 
रथनूपुर के नन्दनोद्यान में छोड़ आया था । 

यह पूरा वृत्तान्त सुनते ही चन्द्रगति की आँखों के सामने वह 
हृश्य नाच गया जबकि वह नन्दन उद्यान से एक नवजात शिशु को 
उठाकर लाया था । 

सीता को भामण्डल के रूप में भाई मिला और भाई को 
बहन ! भामण्डल के हृदय का संताप हर्ष में वदल गया । उसने 
मस्तक झुकाकर राम को प्रणाम किया और सीता से अपने मोह की 
क्षमा माँगी । 

राजा जनक को भी बुलवाया गया। वे भी सपरिवार 
जाये'। विदेहा अपने बिछड़े पुत्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई । 
जनक ने पुत्र को कण्ठ से लगा लिया । सर्वत्र आनन्द की लहर व्याप्त 
हो गई । 
चन्द्रगति विद्याधर को उसी समय वेराग्य हो आया । वह विचारने 
लगा--अनजाने में कँसा अधर्म हो जाता ? भाई के साथ वहन का 
विवाह--कितना लोकनिद्य कम है ! ३ 

उसने वहीं कुमार भामण्डल को राज्य का भार दिया और स्वयं 
प्रत्नजित हो गया । 

- सीता एवं भामण्डल के पूर्वभवों को घुनकर राजा दशरथ 

के हृदय में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई । अंजलि जोड़कर उन्होंने पुछा-- 


दशरथ को वबेराग्य | १६५ 
--प्रभो ! मैं पूर्वसत्र में कौन था ? 
मुनिश्री ने दशस्थ के पूर्वजस्म वताये-- [ 
सोनापुर में भावत नाम के भद्र परिणामी वणिक की दीपिका 
नाम की पत्नी थी । दम्पति के उपास्ति नाम की एक कन्या थी | उस 
जन्म में साधुओं के प्रति धृणा के कारण उपास्ति ने अनेक जन्मों तक 
तिर्यच आदि योनियों में परिध्रमण किया | अनेक कष्टप्रद योनियों 
में दु:ख पाने के बाद उपास्ति का जीव वंशपुर में धन्य वणिक की 
पत्नी सुन्दरी के गर्भ से बरुण नाम का पुत्र हुआ। इस जन्म में वह 
उदारवृत्ति वाला था| साधुओं को दान देने में उसे हर्ष होता । इस 
उदारवृत्ति के कारण अपना आयुष्य पूर्ण करके चह उत्त रकुरु भोग- 
भूमि में युगलिया हुआ। वहाँ से मरण किया तो देव बना । देव 
पर्याय से ज्यवन करके पुष्कलावती विजय में पुष्कलानगरी के राजा 
नन्दिघोष और उसको रानी प्ृृथ्वीदेवी का पुत्र नन्दिवर्धन हुआ। 
राजा नत्दिधोष अपने पुत्र नन्दिवर्धत को राज्यभार सौंपकर बच्चोधर 
मुनि के चरणों में प्रश्नजित हो गया और कालवर्म प्राप्त कर ग्रेवेयक में 
देव हुआ। नन्दिवरधन ने भी क्रावकंधर्म स्वीकार कर लिया और 
मर वहादेवलोक में देव हुआ। वहाँ से च्यवकर वैताढ्य मिरि 
की उत्तर श्रेंगी के शिशुुपुर नगर के राजा रत्नमाली की रानी 
विद्युल्लता के गर्म से मूर्यजय नाम का महापराक्रमी राजकुमार हुआ | 
एक वार राजा रत्तमालो सिंहपुर के राजा वत्जनयन को जीतने 
गे इच्छा से वहाँ गया। वहाँ रत्नभाली ने उपवन सहित समस्त 
नगर को ही जला डालने का विचार किया। इस भयंकर अग्निदाह 


से वाल, बृंद्ध, पुरुष, स्त्री, पशु आदि सभी प्राणी जीवित ही भस्म हो 
जाते और रत्तमाली को तीत्र पाप का वन्ध होता । उस समय सहखार 
देवलोक से एक देव अनुकम्पावश आया और उसे सम्बोधत लगा-- 

“है राजन्‌ [ ऐसा घोर पापकर्म मत करो | 


१६६ | जैन कथासाला (राम-कया) 

रत्नमाली ने पूछा--तुम कौन हो ? और मुझे क्यों वर्ना दे 
रहे हो ? 

उस देव ने वबताया-- 
, सलमाली : मैं तुम्हारे पूर्वजन्म के पुरोहित उपमन्यु का जीव 
हूँ। उस समय तुम भूरिनन्दन वाम के राजो थे। विवेकबश तुमने 
भांस-भक्षण न करने की प्रतिज्ञा ली थी किन्तु अपने पुरोहित उपमन्यु 
' की प्रेरणा से छोड़ दी । उपमन्यु को स्कन्द नाम के एक व्यक्ति ने 
मार डाला और वह मरकर हाथी हुआ । उत्त हाथी को भूरिततन्दत 
राजा ने पकड़ लिया और उत्ते युद्ध में ले जाते लगा। एक युद्ध में 
हाथी की मृत्यु हो गई और वह भूरितन्दत राजा की ही रानी 
गान्वारी के गर्स से अरिसृदत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ | अर्सुदन 
को जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसने प्रव्रज्या ले ली । 
कालघर्म प्राप्त कर वह सहुस्वार' देवलोक में उत्पन्न हुआ। राजा 
भूरितन्दव मरकर एक वन में अजगर हुआ। वहाँ दावानल से दग्ध 
होकर - मरा तो दूसरी नरकभूमि में नारकी बना और घोर कष्ट 
पाने लगा । पुर्वजन्म के सम्बन्ध क कारण अरिसृदन के जीव ने उसे 
वहाँ जाकर सम्बोधा। नरकभूमि से निकलकर भूरिनत्दत का जीव 
तू रत्ममाली हुआ है । ; 

राजा रत्नमाली को सम्बोधित करते हुए देव कहने लगा-- 

भांस भक्षण के पाप से तो तुमे इतने कष्ठ पाये हैं और अब इस 
नगरदाह के घोर पाप से तुम्हारी कितनी दुदंशा होगी ? इसलिए 
है राजन ! इस दुष्ट विचार को हंदय से निकालकर धर्म का आरा- 
धन करो | 
देव की प्रेरणा से राजा रत्तमाली को वेयस्य हो गया । उसने 
अपने पौत्र सूर्यतत्वत (सुर्यजय का पुत्र) को राज्य भार सौंपा और 


दर टलर है. 
* 4 आत्वाँ देवलोक (स्वर्ग ), 


वशरथ को बेराग्य | १६७ 


पुत्र सहित तिलकसुन्दर नाम के आचार्य के पास जाकर दीक्षित हो 
गया । दोलों पिता पुत्र दीधंकाल तक तपस्या करते रहे और कालबर्म 
प्राप्त करके महाशुक्र' देवलोक में देव वने | 


महामुनि सत्परभूति राजा दशरथ को सम्बोधित करके कहने 
लगे-- 


“है राजव्‌ ! देवलोक से व्यवकर सूर्यजय का जीव तो तुम 
अयोध्यापति दशरथ हुए और रत्तमाली का जीव मिथिलापति जनक ! 
पुरोहित उपमन्यु का जीव आठवें देवलोक से च्यवकर मैं सत्यभूति 
हुआ हूँ । 

अपने पूर्वभ्व सुनकर राजा दशरथ की वेरास्थ भावता और भी 
हढ़ हो गई। उस्ती समय प्रन्नज्या लेने हेतु वे राम को राजतिलक 
करने के विचार से राजमहल में आये । उन्होंने अपना! निर्णय सबको 
सुता दिया | 

राजकुमार भरत ने तम्रतापूर्वक पिता से निवेदन किया-- 

+तात ! आप अपने साथ मुझे भी प्रव्नजित होने की आज्ञा 
दीजिए । 

-पुम्हारी अभी कुमारावस्था है, यहीं रहो। 

--नहीं पिताश्री ! आपके चले जाने के वाद तो मुझे दो सन्ता५ 
सतायेंगे-- एक आपका वियोग और दूसरा संसार ताय । मैं नहीं सह 
सकूँगा । आप अपने साथ ही मुझे भी ले चलिए | 

राजा दशरथ ने पुत्र को बहुत समझाया | संसार की ऊँच-नीर 
दिखाई किन्तु भरत अपने निर्णय पर अटल-अडिग रहे । 

पिता-पुत्र दोनों त्वूथ ही दीक्षित हो जायेंगे--अंन्तःपुर में य। 
समाचार फैल गया । 


-त्रिषष्टि शलाका छा 
हे हे ह 





- १ सातवां देवलोक (स्व) 


की 
रास वन-गसन 





पिता और पुत्र दोनों के एक साथ प्रत्नजित होने के समाचार से 
केकेयी (भरत की माता) चिन्तातुर हो गईं | वह पति और पुत्र दोनों 
का वियोग सहने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी । नारी-सहज भीरुता 
ने उसे ग्रस लिया । हजारों राजाओं के घटाटोप, अनग्रिनत शास्त्रों 
की झंकार और लाशों से पठे रणस्थल में दुर्दमनीय साहस से रथ 
संचालन करने वाली केकेयी पुत्र-मोह के कारण विद्वल हो गयी ।. 7 
पहले तो नीतिवान कैकेयी ने पति और पुत्र को बहुत समझाया 
किन्तु जब उसकी बातों का कोई प्रभाव न हुआ तो उसने अपना 
अन्तिम शस्त्र निकाला | पति के निजी कक्ष में जाकर बोली-- 
--नाथ ! आपको याद होगा मेरा एक वर आपके पास धरोहर 
रूप में रखा है । 
--मुझे भली-भाँति याद है । --दशरथ ने उत्तर दिया । 
--आज उसके माँगने का समय आ गया है। ु 
--माँगो, जो माँगोगी, वही मिलेगा । हि 
--यदि आप प्रव्नजित होना ,ही चाहते हैं तो भरत का राज- 


तिलक कर दीजिए 
कैकेयी की भावना थी कि राज्य-भार सिर पर आ पड़ेगा तो 


भरत प्रत्नजित नहीं होगा । 


है दे 
आर +- 


राम दत-गरन | १६६ 


राजा दशरथ को क्या आपत्ति थी ? उनके लिए जैसे राम वैसे 
भरत दोनों ही समात रूप से प्रिय । केवल छोटे-बड़े का प्रश्न था । 
लोक परम्परा ही बाधक थी। लेकित वचनवद्ध राजा ने भरत का 
राजतिलक स्वीकार कर लिया ।' जैसे ही यह वात भरत को ज्ञात हुई 
तो वे हृढ़तापू्वेंक विरोध करने लगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया-- 
अग्रज राम के रहते हुए मैं राज्यसिहासन पर कदापि नहीं बैदूँगा । 
समस्या टेढ़ी हो गई । दशरथ की प्रक्रज्या में विष्म आ पड़ा। 
उनकी इच्छा तो राज्य का भार राम को सौंपने की थी किल्तु केक्ेयी 
को दिये हुए वचन के कारण भरत के राज्यतिलक बात आई | बहाँ 
तक भी ठीक था | दशरथ को चारों पुत्र ही समान प्रिय थे । राम ने 
“ही भरत सही--किसी को भी राज्य-भार देकर उन्हें प्रत्रजित होना 
ए किन्तु विष्त पड गया भरत के निर्णय से । वह किसी भी दशा में 
तज्य पिहासन पर बैठना ही नहीं चाहते थे। उनकी वात ठीक भी 


वी--अग्रज के होते हुए अनुज का सिंहासन पर वेठना आर्य संस्कृति 
में अच्छा नहीं माना जाता । 





यू. (क) वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के दीक्षा लेने का प्रसंग नहीं 


है । उसमें प्रसंग है रास को युवराज पद देते का | भरत उस समय मामा 
के यहूँ गये हुए थे । 


दासी मंथरा (कुब्जा) ने राती कैकैयी को भड़काया और कैकेयी ने 

अपने दोनों बरों के फलस्वहूप भरत को राज्यतिलक और राम को 

चौदहू वर्ष का वनवास माँगा । (अयोध्याक्ाण्ड) 
यही घटता समस्त वेदिक परस्परा में प्रचलित है । 

(ख) वक्षिप्ठ ऋषि ने सिद्धार्थ, तन्‍्दव, जबन्त, अशोक आदि दुतों द्वारा 

मरत को उनकी ननसाल कैकय देश से वुलवाया । 


(अयोध्याकाण्ड) 
अतः दशरथ की मृत्यु, राम के युवराज पद का उत्सव और राम 


का वननामन भरत की अनुपस्थिति में हुआ । 


२०० | जेत कथामाला (राम-कथा) 


अग्रज राम ने समस्या का निदान किया अपनी बुद्धि से । उन्होंने 
निर्णय किया वन-गमन का। उनकी विचारधारा थी कि जव मैं 
रहूँगा ही वहीं तो भरत अपने-आप राज्य संभाल लेगा | । 

उन्होंने अपना निर्णय पिता को सुनाया तो वे विचार-मग्न हो) 
गये किन्तु हृदय पर वज्ञ रखकर आज्ञा दे दी। राम ने बनवासी का ' 
भेष धारण किया और कस्धे पर धनुष लटकाकर माता अपराजिता को 
अपना निर्णय सुताकर भाशीर्वाद पाने का प्रयास किया तो माता पर 
वद्धपात ही हो गया | वह कटे वृक्ष की भाँति भूमि पर अचेत होकर 
गिर पड़ी । दासियों ने चन्दनादि के लेप और शीतल सुगन्धित जल से 
सिंचन किया । उप्तकी मूर्छा टूटी तो बह करुण-क्रन्दन करने लगी । 

राम ने समझाया-- 

“माता ! वीरप्रसवा होकर निर्बल हरिणी के समान विलाप 
क्यों कर रही हो ? पिता के बचन-पालन का ध्यात करो और मुझे । 
वन जाने दो | यदि तुम वाधक बनोगी तो भरत राज्य नहीं लेगा 
और पिताश्नी का वचन मिथ्या हो जागगा । 

अनेक युक्तियों से माता अपराजितदा (कौशल्या) को समझाकर 
उन्होंने वेन-गमन की आज्ञा प्राप्त कर ली । अन्य माताओं से भी इसी 
'तके के सहारे उन्हें आज्ञा मिल गई । 

श्रीराम वन को जा रहे हैं यह खबर सुनकर जानकी ने भी 
तपस्विनी का वेश धारण किया' और माता कौशल्या ये आज्ञा लेने 
पहुँची । कौशल्या उसके वेक्ष को देखकर फूट-फुटकर रो पड़ी, बोलीऊ 

--राम तो पिता के बचन की मर्यादा रक्षा हेतु वन जा रहा है 
और तुम किसका वचन निभा रही हो ? 

सीता ते विनीत स्वर में उत्तर दिया-- 

--माताजी [ पत्लों का धर्म ही पति का अनुगमन करना है। 


राम वनन्‍गसन | २०१ 


कौन पत्नी पति का साथ छोड़ सकती है ? जहां वे, वहाँ में । उनके 
बिना मेरा अस्तित्व ही क्‍या हैं ? 


0 कौशल्या ने रुकने का बहुत आग्रह किया तो सीता ने गम्भीर 
स्वर में पूछ ही लिया-- 


--मावेब्वरी ! आप इस परिस्थिति में पति का साथ देतीं या 
राजमहल में सूख भोगतीं ? 


इस प्रदन ते कीशल्या की जवान पर ताला लगा दिया और 
विवज्ञतापूवेक उसने उसे भी वनगमन की आज्ञा दे दी । 


यही तके देकर उसने अन्य माताओं (सासुओं) से आज्ञा प्राप्त 
कर ली | पिताश्नी (इबसुर) दशरथ को उसने नमस्कार किया तो 
विवेकी राजा सव कुछ समझ गये । उन्होंने भी आज्ञा दे दी | 


राम के महल से निकलते ही उनके पीछे-पीछे जनकदुलारी भी 
चल दी। राम ने उसे वनों के कष्टों के भय दिखाकर वापिस भेजने 
की बहुत चेष्टा की किन्तु सीताजी का निर्णय अडिय था। उन्होंने 
एक ही बात कहकर राम का मुँह बन्द कर दिया--ताथ ! न तो 
आपका यह कर्तव्य है कि मुझे छोड़ दें और त्॒ मैं आपका साथ छोड़ 


सकती हूँ। जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है तो उस्ते बीच 
में केसे तोड़ा जा सकता है ? 


> ._ आग्रेज्आग्रे राम और पीछेनीछे सीता तपस्वी बेश में राजपथ पर 
. भिकले तो नगर निवासी उनके त्याग को देखकर जय-जयकार करने 
लगे। सभी के मुख पर एक ही बात थी--धन्य हैं राम जिन्होंने इतना 
बड़ा त्याग किया और सीता यह तो नारी जाति में क्षिरोमणि है 
जिसने विना कारण ही केवल पति का साथ निभाने के लिए. राज- 
महल के सुंखों को छोड़कर वन के भयानक कष्टों को अपनाया है। 


२०२ | जैन कभामाला (राम-कथा) 


सम्पृर्ण जनता की सहानुभूति और सदुभावना उन दोनों के लिए 
उमड़ी पड़ रही थी । 

उनके इस अनुपम त्याग की यश:प्ताका आज तक गराई जा रह। 
है और भविष्य में भी गाई जायगी। भारत की तारियाँ अपना आदशो 
संती सीता को ही मानती चली आ रही हैं और भविष्य में भी मा्नेंगी | 

राम-सीता के बन-गमत के समाचार ने एकवारगी तो लक्ष्मण 
की क्रोधारिन भड़का दी । किन्तु दूसरे ही क्षण वे अग्रज के शील 
स्वभाव का विचार कर झान्त हो गये । वे भली-भाँति जाते थे कि 
श्रीराम हृढ़ प्रतिज्ञ और त्यागी पुरुष हैं। राज्य का, वैभव का मोह 
उन्हें छू भी वहीं गया है । भरत और केकेयी पर आया हुआ उनका 
कोप भी झ्ान्त हो गया । वे अपनी माता सुमित्रा के पास पहुँचे और 
उससे राम्र के साथ वन जाने की आज्ञा माँगी । 

सुमित्रा ने पुत्र को आज्ञा देते हुए कहा-- 22032 

--शात्राश पुत्र | तुमने मेरी कोख उज्ज्वल कर दी। अग्रज के 
प्रति ऐसा ही अनन्य प्रेम अनुज का होता चाहिए । 

माता के उत्साहजनक वचमों से लक्ष्मण का मुख खिल गया । वे 
प्रसन्ननदन अन्य माताओं और पिता दशरथ से भी आज्ञा लेकर 
तपस्वी वेश में चल पड़े । श्रीराम कुछ आगे तिक्रल गये थे अतः 
लक्ष्मण वीघ्रणगति से चलकर उनके पास पहुँचे और उनके पीछे-पीछे 


चलने लगे । 

राम-लक्ष्मण और सीता के त्याग ने रानी कैकेयी का अपवाद 
फैला दिया । सभी ककेयी को वुरा-भत्रा कहने लगे। भरत को भी 
क्षपत्ती माता पर बड़ा क्रोध आया। अन्होंने राज्य तो क्‍या अपने 
शरीर से भी मीह छोड़ दिया और अग्रज के वियोग में मछली की 
तरह तड़पने लगे । सवसे छोटे भाई शत्रुघ्न को दशा भी अच्छी ने 
थीं | वे भी वियोगकातर बने एकान्त में रुदव करते रहे । 


राप्त बनजमन | २०३ 
कैंकेयी के एक बावय ने सम्पूर्ण अयोध्या को अंगारों पर ला 
विठाया । घिककार है ऐसे पुत्रणोह् को। राजमहल और अयोध्या 
बंग इस शोकपूर्ण स्थिति से वह भी अछूती तन रह सकी। वारम्वार 
स् तय को घिवकारती किन्तु उसके प्रायश्चित्त का अब मूल्य ही क्या 
था ? यूग-युुगों के लिए उसके मस्तक पर कलंक का ठीका लग चुका 
था। वात इतनी विगड़ चुकी थी कि बनाई न जा सकी | 
विगड़ी वात को बनाने का प्रयास किया राजा दशरथ से। 
उन्होंने सामन्‍्त आदि को राम को लौटाने के लिए भेजा | राम अपने 
निर्णय पर अठल रहे किन्तु सामन्‍्तों ने भी उतका पीछा व छोड़ा वे 
उनसे लौट चलने की प्रार्थंता करते ही रहे 
राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े तो सामन्त उनके पीछे चले | 
परिचिम दिशा की ओर चलते हुए श्रीराम विध्याटबी में जा पहुंचे । 


वहाँ बहने वाली गरम्भीरा नदी के किनारे पर खड़े होकर श्रीराम ने 
सोमसत्तों को सम्योधित करके कहां -- 


-सामन्तों ! आप सब लोग यहाँ से वापिस लौट जाओ व्योंकि 
आगे का मार्ग बहुत भयानक और कण्टप्रद है। नगर वापिस जाकर 
माता-पिता को हमारा कुशल-समाचार दे देता और अचुज भरत को 
पिताजी के स्थान पर सुनकर उनको आज्ञा का पालन करना | 

सभी ने भली-भाँति समझ लिया था कि राम नहीं लौटेंगे | वे 
निराश सिर धुनतै हुए वहीं खड़े रह गये । राम अपने अनुज लक्ष्मण 
आड़ सीता के साथ नंदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुँच कर हृष्टि 
से ओझल हो गये तो सामन्‍्त आदि भयोष्या लौट आये ।' 





१ श्रीराम, लक्ष्मण और जानक्ती अयोध्या से चलकर तमसा नदी के किनारे 
पहुँचे और रात्रि के अच्यकार भें जब समस्त पुरवासी (जो उनको लोठा 
लाने की इच्छा से उनके साथ आये थे) निद्रामस्त थे तो राम ने मत्ती 


२०२ | जन कथासाला (राम-फथा) 
सम्पूर्ण जनता की सहानुभूति और संदभावना उन दोनों के लिए 
उभड़ी पड़ रही थी । 

उनके इस अनुपम त्याग की यशञ्ञ-पताका आज तक गाई जा रहू। 
है और भविष्य में भी गाई जायगी | भारत की तारियाँ अपना आदशी 
सती सीता को ही मानती चली आ रही हैं और भविष्य में भी मारनेंगी । 

राम-सीता के वन-गमन के समाचार मे एकवारगी तो लक्ष्मण 
की क्रोधारिति भड़का दी । किन्तु दूसरे ही क्षण वे अग्रज के झील 
स्वभाव का विचार कर ज्ञान्त हो गये । वे भली-भाँति जानते थे कि 
श्रीराम हढ़ प्रतिशञ और त्यागी पुरुष हैं। राज्य का, वैभव का मोह 
उन्हें छू भी नहीं गया है । भरत और कैक्रेयी पर आया हुआ उसका 
कोप भी शात्त हो गया । वे अपनी माता सुमित्रा के पास पहुँचे और 
उससे राम के साथ वन जाने की आज्ञा माँगी | 

सुमित्रा ने पुत्र को आज्ञा देते हुए कहा-- डर 

--शावाश्ष पुत्र ! तुमने मेरी कोख उज्ज्वल कर दी। अग्रज के' 
प्रति ऐसा ही अनन्य प्रेम अनुज का होना चाहिए । 

माता के उत्साहुजनक वचनों से लक्ष्मण का भुख खिल गया । वे 
प्रसन्नचदन अन्य माताओं और पिता दशरथ से भी आज्ञा लेकर 
तपस्वी वेश में चल पड़े । श्रीराम कुछ आगे तिकल गये थे अतः 
लक्ष्मण तीब्रगति से चलकर उनके पास पहुँचे और उनके पीछे-पीछे 


चलने लगे । 

राम-लक्ष्मण और सीता के त्याय मे रानी कैकेयी का अपवादू, - 
फैला दिया। सभी कैकेयी को ठुरा-भला कहने लगे। भरत को भी 
अपनी माता पर बड़ा क्रोव आया। अन्होंने राज्य तो क्या अपने 
शरीर से भी मोह छोड़ दिया और अग्रज के वियोग में मछली की 
तरह तड़पने लगे ( सबसे छोटे भाई शत्रुब्न की दशा भी अच्छी ते 
थीं। वे भी वियोगकातर वने एकान्त में रुदव करते रहे 


राम वत-गमन | २०३ 
कैकेयी के एक वावय मे सम्पूर्ण अयोध्या की अंगारों पर ला 
विठाया । धिक्‍्कार है ऐसे पुत्रमोह को । राजमहल और अयोव्या 
5। इस शोकपूर्ण स्थिति से वह भी अछूती न रह सकी। वारम्थार 
स्वयं को धिवकारती किन्तु उसके प्रायश्चित्त का अब मूल्य हो कया 
थो ? युग-युगों के लिए उसके मस्तक पर कलंके का दोका लग चुका 
था । वात इतनी विगड़ चुकी थी कि बनाई ते जा सकी | 


बिगड़ी बात को वनाने का प्रयास किया राजा दशरथ ने) 
उन्होंने सामन्त आदि को राम को लौटाने के लिए भेजा। राम अपने 


निर्णय पर अठल रहे किन्तु सामन्‍्तों ने भी उनका पीछा न छोड़ा वे 
उनसे लौट चलते की प्राथेना करते हो रहे । 


राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ें दो सामन्‍्त उनके पीछे चले । 
पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए श्रीराम विध्याट्वी में जा पहुंचे । 


बहाँ बहने वाली गम्भीरा तदी के किनारे पर खड़े होकर श्रीराम से 
शामस्तों को सम्बोधित करके कहा-- 


-सामस्ती ! आवब सव लोग यहाँ से वापिस लौट जाओ क्योंकि 
कषगे का मार्ग लहुत भयातक और कप्टप्रद है। नगर वायिस जाकर 
ग़ला-पिला को हमारा कुशल-समाचार दे देना और अथुज भरत को 
देत्ाजी के स्थात पर मानकर उनकी आज्ञा का पालत करना | 
सभी ने भली-माँति समझ लिया था कि राम नहीं लोटेंगे। थे 
निराश सिर धुनते हुए वहीं खड़े रह गये | राम अपने अनुज लक्ष्मण 
“ड़ सीता के साथ नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुँच कर ह॒ष्टि 
से ओक्षल हो गये ती सामन्‍्त आदि अयोध्या लौट आगे ऐ 





१. श्रीराम, सक्षमण जोर जावकी अगोब्या से चलकर तमझा जी के किनारे 
पहुँचे और रात्रि के अन्धकार में जब समस्त पुरवाही (जो उसको लौटा 
लाने की इच्छा से उतके साथ जाये थे) निदामन थे है 


वो सम ने स्त्री 


२०४ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


भरत को पास बुलाकर राजा दशरथ ने कहा-- 

--वेत्स ! राम, लक्ष्मण तो वापिस आये नहीं। अब तो राज्य 
सँभालो । |! ह 

भरत ने उत्तर दिया--पिताजी ! मैं किसी भी दशा में सिहोओआा 
पर नहीं बैढूँगा । ; 
-पुत्र ! तुम मेरे संयम ग्रहण करते में विध्त वन गये हो । 


सुमन्‍्त्र को रथ तैयार करने का आदेश दिया । मन्‍्त्री सुमत्त्र ने उनकी 
आज्ञा पालन की । वे तीनों रथ पर सवार होकर पहले तो उत्तर दिशा 
की ओर गये और फिर मुड़कर दक्षिण की ओर चले गये । 

राम समस्त पुरवासियों को छोड़कर रात्रि के अन्धकार में ही चले 
गये थे । | ; 
श्रीराम ने श्र गवेरपुर पहुँचकर सुमन्त्र को लौटा दिया । का * 
राजा निपादराज ग्रह से मिलकर उन्होंने नाव द्वारा यंगा नदी पा... 
और चिंत्रकूट की ओर चले गये । ह 
[वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड | 
नोट- यहाँ बाविक केवट का कोई उल्लेख नहीं है । -+सम्पादक 

इसके पश्चात आगे वर्णव है कि राम वन-गमन की छठी रात्रि को 
पुत्र शोक से विद्धल राजा दशरथ के प्राण-पस्लेरू उड़ गये । 

यहाँ राजा" दशरथ की युवावस्था की एक धटना दी. गई है। 
मृगया के प्रेमी राजा दशरथ ने रात्रि के अन्धकार में सरयू नदी कि तट 
प्र घड़े में जल भरते हुए एक मुनि कुमार का शब्दवेधी वाण से बध कर 
दिया था। जब वे मरते हुए मुनिकुमार से पूछकर उसके अन्धे और ! 
अपाहिज माता-पिता के परास्त पहुँचे तो उन्होंने उसे भी पुत्र-झोक से 
मरते का शाप दिया था । वे वृद्धन्युगल वैश्य थे और बन में वानप्रस्थी 


राम दल-ामन | २०५ 


--पिताजी ! मैं स्वयं जाकर अग्नज को वापिस लाने का प्रयास 
करूँगा | तव तक आप धैर्य रखिए | 

उसी समय केवेयी भो वहाँ आ गई । उसने पति से विनीत शब्दों 
में कट्ठा-- 

->स्वाभी ! आपने तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर ही दिया 
किन्तु भरत ते राज्य नहीं लिया तो आपका क्‍या दोप । दोष तो मेरा 
है। मेरे ही कारण सभी लोगों को दुःख हुआ। राम-लक्ष्मण-सीता 
बन के कष्ट उठा रहे हैं, सपत्नियों की आँखों से आँसुओं की अजख्र 
धारा वह रही है। सम्पूर्ण अयोध्या शोक-मग्न हो गई है। न मैं वर 
माँगतों और न यह दवानल सुलगता। मैं पश्चात्ताप की अग्नि में 
जल रही हूँ | वाथ ! मैं अपने पाप का प्रतिकार स्वयं करता चाहती 
हूँ ।॥ आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं स्वयं आऊं और राम को मनाकर 
वापिस लौठदा लाऊं । 

(पति से आज्ञा प्राप्त करके कैकियी भरत और मन्त्रियों के साथ 
चल पड़ी | छह दिन की यात्रा के पश्चात सव वनवासी रास के पास 





जीवन व्यतीत कर रहे थे | उन वृद्ध तपस्वियों का शाप ही इस समय 
फलीभूत हुआ और राजा दशरथ ने राम के वियोग मे प्राण छोड़ दिये । 
(वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड) 
यहा उस मुनिकुमार का नाम नहीं दिया गया और न ही यह 
बत्ताया गया है कि वह अपने माता-पिता को काँवर में बिठाकर तीथेयात्रा 
+ कर रहा था । हा --सम्पादक 
तुलसीकृत रामवरित मानस में भी श्रवणकुमार नाम से घटता का 

वर्णेन नही है ) ५ 
राम के वन जाने के बाद शोक विद्धुल राजा को अन्धे तापस के 
शाप की स्मृति हो आई और उन्होंते वह सम्पूर्ण कथा कौशल्या को कह 
सुंबाई । * (अयोध्याकाण्ड दोहा १५५ के अस्तर्गत. चौपाई संख्या २) 


हा ह 


पहुँचे ।' भरत राम के चरणों में गिर गये और कैकेयी ने उन्हें गले 
लगा लिया । कैकेयी का अश्षुजल राम का सिचन करने लगा । 

रानी कंकेयी ने राम को बहुत मनाया, वर्क-वितर्क दिये, पिता के 
धर्माराधन में पड़ा हुआ विध्न वताया । किन्तु हृढ़ब्रती राम अकम| 
थे | वे अपने निर्णय से तनिक भी न हिले | ह 

भरत भी भाई के पाँव पकड़कर वेठे थे। बड़ी विचित्र स्थिति 
थी--भरत भाई के चरणों को छोड़ नहीं रहे थे; कैकेयी उन्हें वापिस 
ले जाने के लिए कटिवद्ध थी और राम-वे तो मर्यादा पुरुषोतम 
थे । एक वार जो बात मुख से निकल गई प्राण' देकर भी पालन 


करना उनका स्वभाव था । 
समस्या का निदान किया सती सीता ने । वे जल का भरा घड़ा 
लेकर आईं और बोलीं-- 
--नाथ ! इस प्रकार इस विवाद का निपटारा तो कभी नहीं 
होगा । आप वापिस जायेंगे नहीं और अनुज भरत पिता का दियई 
राज्य लेंगे नहीं । मेरी सम्मति में तो पहले आपका यहीं राज्याभिपेक 


१. राम और भरत का मिलन चित्रकूट नामक स्थान पर हुआ। और राम ने 
अपनी पादुका देकर उन्हें विदा किया । मरत ने अयोध्या लौटकर पादुका 
विहासन पर विराजमान कीं और स्वयं रक्षक के रूप में अयोध्या का 
शासन चलाते लगे । (वाल्मीकि रामायण : अयोध्याकाग्ड) 

वाल्मीकि के अनुसार ही तुलसीकृत में भी यह सब वर्णन ज्यों 

की त्योंहै। े0 / 4 
चित्रकूट में राम-मरत मिलाप के समय राजा जनक भी सपरिवार 
आते हैं और धुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ' कहकर सीताजी के पति के 
साथ वन-गमने की सराहना करते हैं । 


(तलसीकृत रामचरितमानस : अयोध्याकाण्ड, दोहा २६६-३०१) 


राप्त वन-यमन | २०७ 


हो जाय फिर आप भरत का राज्यतिलक करके उन्हें श्ासन-संचालन 
काआदेश दे दें। 
राम को सीता की यह्‌ युक्ति पसन्द आई। उन्होंने इसी 


कि र भरत का जल से अभिषेक करके शासन-संचालन का आदेश 
दिया | 


सीता की इस युक्ति से सभी निरुत्तर हो गये । सामन्तों की साक्षी 
में भरत का अभिषेक हो चुका था और उन्हें शासत-संचालन का 
आदेश मिल चुका था । 

अनुज्‌ भरत ने अग्रज राम का आदेश शिरोधार्य तो किया किन्तु 
साथ ही साथ उन्होंने निर्णयात्मक स्वर में कह दिया-- 

+तात ! यह अनुज भरत अपने बड़े भाई राम की आज्ञा का 
पालन मात्र कर रहा है। यदि आप अपने वचन का पालन करने को 
कटिवद्ध हैं तो मैं भी राज्य-सिहासन पर न बैठने का अपना वचन 
पालन कह गा । में अयोध्या के राज्य का रक्षकमात्र हूँ, स्वामी नहीं । 
इस अभिषेक का मेरे हृदय में कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है तो आपकी 
आज्ञा का । 


राम ने अनुज को आइवस्त किया-- 

“वस्छु ! तुम अपना कर्तव्य पालन करो | मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 
हृदय में राजा बनने की लेशमात्र भी अभिलापा नहीं है | अयोध्या के 
रक्षक बनकर ही सही, तुम शासन का संचालन तो करो । यदि तुम्हारे 
हृदय में इस राज्याभियेक का कोई मूल्य नहीं तो मैं कब स्वयं को 
राज़ों मानता हूँ । भरत ! राजा होता ही कौन है ? सच्चा राजा-तो 
भजा का सेवक होता है। दूसरे भले ही उसे राजा, महाराजा, सम्राट 


आदि कुछ भी उपाधियाँ दें, वह तो स्वयं को प्रजा सेवक ही समझता 
है। हमारी कूल-परम्परा से. चली आई इसी भर्यादा का पालन 
तुम भी करो। . 5 । 


२०६ | जैन कथासाला (रासम-कथा) 


पहुँचे ।' भरत राम के चरणों में गिर गये और कैकेयी ने उन्हें गले 
लगा लिया । कंकेयी का अश्वुजल राम का पिचन करने लगा । 

रानी कैकेयी ने राम को बहुत मनाया, तर्क-वितर्क दिये, पित्ता के, 
धर्माराधन में पड़ा हुआ विष्त वताया । किन्तु हढ़ब्रती राम अकम्शु 
थे | वे अपने निर्णय से तनिक भी न हिले । 

भरत भी भाई के पाँव पकड़कर बंठे थे। बड़ी विचित्र स्थिति 
थी--भरत भाई के चरणों को छोड़ नहीं रहे थे; कैकेयी उन्हें वापिस 
ले जाने के लिए कटिवद्ध थी और राम-वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम 
थे । एक वार जो बात मुख से निकल गई प्राण देकर भी पालन 
करना उनका स्वभाव था । 

समस्या का निदान किया सती सीता ने । वे जल का भरा घड़ा 
लेकर आई और बोलीं-- 

>ऊगोथ ! इस प्रकार इस विवाद का निपटारा तो कभी नहीं 
होगा । आप वापिस जायेंगे नहीं और अनुज भरत पिता का *: पा 
राज्य लेंगे नहीं | मेरी सम्मति में तो पहले आपका यहीं राज्याभिषेक 





१. राम और भरत का मिलन चित्रकूट नामक स्थान पर हुआ और राम ने 
अपनी पादुका देकर उन्हें विदा किया। मरत ने अयोध्या लौटकर पादुका 
घिहासन पर विराजमान कीं और स्वयं रक्षक के रूप में अयोध्या का 


पगासन चलाते लगे । (वाल्मीकि रामायण : अयोध्याकाग्ड) 
वाल्मीकि के अनुसार ही तुलसीकत्त में भी यह सच वर्णन ज्यों 
की त्ों है हे 


चित्रकूट में राम-भरत मिलाप के समय राजा जनक भी संपरिवार 
आते है और पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ' कहकर सीताजी के पत्ति के 
साथ वन-गमन की सराहना करते हैं । / 


राम वन-यमन | २०७ 


हो जाय फिर आप भरत का राज्यतिलक करके उन्हें शासन-संचालन 
का आदेश दे दें । 

राम को सीता की यह युक्ति पसन्द आई। उन्होंने इसी 

५ 7र भरत का जल से अभिपेक्र करके शासन-संचालन का आदेश 
' दिया । 


सीता की इस युक्ति से सभी निरुत्तर हो गये । सामन्तों की साक्षी 
में भरत का अभिषेक हो चुका था और उन्हें शासत-संचालन का 
आदेश मिल चुका. था । 

अनुज भरत ने अग्नज राम का आदेश शिरोधार्य तो किया किन्तु 
पाथ ही साथ उन्होंने निर्णयात्मक स्वर में कह दिया-- 


“वात ! यह अदुज भरत अपने बड़े भाई राम की आज्ञा का 
पालन मात्र कर रहा हैं। यदि आप अपने वचन का पालन करने को 
कटिबद्ध हैं तो मैं भी राज्य-सिहासन पर न बैठने का अपता वचन 
पहल करूँग्रा । मैं अयोध्या के राज्य का रक्षकमात्र हूँ, स्वामी नहीं । 
इस अभिषेक का मेरे हृदय में कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है तो आपको 
भाज्ञा का 


राम ने अनुज को आश्वस्त किया-- 

“बन्द ! तुम अपना कतंव्य पालन करो | मैं जानता हूँ कि पुम्द्दारे 
हृदय में राजा बनने की लेशमात्र भी अभिलापा नहीं है | बयोध्या के 
रक्षक बनकर ही सही, तुम शासन का संचालन तो करो । यदि तुम्हारे 
हेंटय में इस राज्याभिपेक का कोई मूल्य नहीं तो में कव स्वयं को 


राषा मानता हैं । भरत ! राजा होता ही कौन है ? सच्चा राजा तो 
श्रणा का सेवक होता है 


! दूसरे भले ही उसे राजा, महाराजा, सम्राट 
कुछ कक आह हू या 5 !ः 
228 उपाधियाँ दें, वह तो स्वयं को प्रजा सेवक ही समझत्ता 
है कर कुल-पस्परा से. चली आई इसी भर्यादा का पालन 
हक न्‍् डर यादा का पालन 
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राम-लक्ष्मण-सीता से विदा लेकर कैक्रेयी, भरत और सामन्‍्त 
आदि अयोध्या वापिस लौट आये । भरवजी स्वयं को रक्षक मानते 
हुए अयोध्या का शासन चलाने को तत्पर हो गये । 

राजा दशरथ इस व्यवस्था से सन्तुष्ट होकर अन्य अनेक पुरुषों के 


साथ महामुनि सत्यभूति के पास जाकर दीक्षित हो गये और उम्र ' 


तपस्या करने लगे । 
सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीराम चित्रकुट पर्वत को पार करके 
अवन्ती देश के एक भाग में जा पहुँचे ॥' 
-- उत्तर पुराण पर्व ६८।५०-फरे 
--त्रिषष्टि शलाका ७४ 


७9७ 


उत्तर पुराण में राम-लक्ष्मण-जानकी के वन-गमन का उल्लेख नहीं है। 
वहाँ बनारस नगर जाने की बात कही गई है-- 

एक दिन अवसर देखकर दोनों भाई राजा दशरथ से कहने लगे 
कि हमारे पूर्वजों की परम्परा से बनारस नगर हमारे अधीत ही चला 
आ रहा है ! यदि आप आज्ना दें तो हम दोनों वहाँ जाकर उसे पुनः 


सुशोभित कर दें। (६5८।५१-५२) 
आशीर्वाद देकर राजा दशरथ ने उन दोनों को वहाँ भेज दिया। 
(श्लोक ८०) 


उन दोनों भाईयों का बनारस में समय श्रजा को सुख देने में 
क्‍चिस्नीजः धुउे ) 


ध्पठ 
सिहोदर का गर्वहरण 





मार्ग की थकान मिटाने के लिए श्रीराम अनुज लक्ष्मण और पत्नी 
जानकी के साथ एक सघन छायादार बृक्ष के नीचे वेठे | श्रीराम ते 
चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अनुज से कहने लगे-- 

“लक्ष्मण ! यह प्रदेश किसी के भय के कारण उजड़ गया है। 


-हैखो, अन्न-जल, फल-फूल आदि से तो यह देश भरपुर है, परन्तु 
भनुष्य कोई नहीं दिखाई देता ! 


अनुज लक्ष्मण कुछ उत्तर देते इससे पहले हो एक दरिद्व पुरुष 
भाता हुआ दिखाई दिया । राम ने उससे पुछा-- * 


--भद्र ! तुम किधर जा रहे हो ? यह देश क्यों उजड़ गया है ? - 
वह पुरुष बताने लगा--- 


-अह अवन्ती ताम का देश है और जहाँ आप लोग बेटे हैं वह 

>है.दर्शांगपुर नगर का वाह्य भाग ! दर्शांगपुर नगर अबन्ती नरेद्ष 
पिहोदर के अधीन है, जो राजधानी अवन्ती में रहता है। दर्शांगपुर 
का शासक अवन्ती नरेश के अधोन सामन्त वज्ञकर्ण है। 


एक वार वजकर्ण मृगया के लिए व में गया.। वहाँ उसे प्रोति- 


वर्धन नामक भुनि दिखाई दिये । ब्ञकर्ण के हुंदय में जिज्ञासा जाग्रते 
हुई। उससे मून्ति के पास जाकर पुछा-- 


२१० | जैन कथामाला (राम-कथा) 


--सुनिवर | आप इस घोर वन में किसलिए वृक्ष की भाँति 
अडोल-अकम्प रहते हैं ? 
--आत्म-कल्याण के लिए। --मुनिराज का संक्षिप्त सा, 
उत्तर था। | 
--खान-पान वर्जित इस विकट वन में आपका आत्म-हित किस 
प्रकार होता है ? 
यह प्रश्न सुनकर मुनिश्ची ने उसकी जिज्ञासा को समझा और 
धर्म का मर्म हृदयंगम कराया। राजा वज्ञकर्ण को सुबुद्धि जागी। 
उसते गुरुदेव से श्रावक ब्रतों के साथ-साथ कठोर अभिग्रह भी ग्रहण 
कर लिया--पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त किसी अन्य को नमन नहीं 
करूँगा, सिर नहीं झुकाऊँगा ?” 
बज्जकर्ण गुरुदेव को नमन करके राजमहल वापिस लौठट आया। 
उस समय भावावेश में उसने अभिग्रह तो ले लिया किन्तु निभाने में , 
कठिनाई आ गई। स्वामी पिहोदर को सिर झुकाये बिता काम नहीं” 
चल सकता था। राजा ने नई युक्ति निकाली | मुद्रिका में मुनिसुन्नत 
स्वामी का मणिमय विम्ब' बनवाया और उसे देखकर सिर झुका 
दिया। सिंहोदर समझता कि सिर मुझे झुकाया जा रहा है | वज्ञकर्ण 
में अपनी इस चतुराई से नियम का भंग भी नहीं होने दिया और 
स्वामी सिंहोदर को भी प्रसन्न रखा । 
'चुगलखोर, चाटुकार और ईर्ष्यालु संसार में सदेव से ही रहे हैं । 
किसी ने यह रहस्य पिंहोदर को वता दिया | अभिमानी सिंहोदर ने | 


इसे अपना अपमान समझा | कुपित होकर उसने दशशांगपुर पर 


आक्रमण करके बच्चकर्ण को मारने का निएचय कर लिया । 


पिन >म 
यू जिन विम्ब का वर्णन त्रियष्टि के अनुसार है किन्तु लेखक इस मान्यता 


ते सहमत नहीं है । _ 


सहोदर का गर्द-हरण | २११ 


राजा सिंहोदर की यह सम्पूर्ण योजना किसी व्यक्ति ने आकर 
बज्थधकर्ण को वता दी । 

राजा वज्तकर्ण ने उस पुरुष की वात ध्यान से सुनी और पूछा-- 

--भद्र ! तुम्हें इस योजना का ज्ञान कंसे हुआ ? 

उस पुरुष ने अपना वृत्तान्त सुनाया -- 

मैं कुन्दनपुर नगर के समुद्रसंगम व्णिक्‌ की पत्नी यमुना का 
विद्युदंग नाम का पुत्र हूँ। युवावस्था प्राप्त कर लेने के पद्चात््‌ मैं 
व्यापार के निमित्त माल लेकर उज्जपियी पहुँचा । वहाँ मेरी हृष्टि 
कामलता वेश्या पर पड़ी। उसके साथ एक रात्रि ही समागम 
करूँगा- यह सोचकर मैं उसके पास चला गया | किन्तु कामलता 
मुझसे लता को भाँति लिपट गई और मैं हो गया कामाभिभूत । उसके 
वश में पड़कर मेरा सम्पूर्ण धन छह मास में समाप्त हो गया । 


एक दिन उस गणिका ने कहा -“सिंहोदर राजा की पटरानी' 
!श्रोधरा के पास जैसा कुण्डल है वेसा ही मुझे भी ला दो ।” मेरे पास 
धन तो था ही नहीं, जा बनवा देता । मुझ कामान्ध को एक ही मार्गें 
दिखाई दिया-चोरी । 

“रानी श्रीधरा का कुण्डल चुरा लाऊं और कामलता की कामना 
पूरी करू” यह कुविचार मेरे मस्तिष्क में जस गया। मं रात्रि के 
समय किसी प्रकार बुकता-छिपता रानी के शयनकक्ष तक जा पहुंचा | 


उस समय शोया पर सिंहोदर व्यग्रचित्त वैठा था। रानी उपकी 
व्यग्रता का कारण पूछ रही थी । 


आप 
' राजा-रानी जाग रहे थे अतः चोरी का तो विचार ही मेरे 
मस्तिष्क से यायव हो गया | दीवार से कान लगाकर उनकी वातें 
सुनने लगा । रानी श्रीधरा कह रही थी-- 


“एनाथ ! आज आप चिन्तित क्यों हैं ? आपको गींद क्‍यों नहीं 
कह हैं ? आपको वींद क्‍यों नहीं 
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सिंहोदर का उत्तर था-- 

--नींद कहाँ से आये, प्रिये ! यह वज्ञकर्ण वड़ा कपटी है। 
अँगूली में स्थित मणिमय मुनिसुत्रव ताथ के विम्व को तो नमस्कार 
करता है और मुझे धोखा देता है। वह वज्रकर्ण तिरा वजभमूख 
ही है। स्वामी के साथ दगावाजी का फल उसे चखाना हैं। 
प्रातः ही सेन्य सहित वर्शांगपुर जाकर उसे मार डालूंगा। उस 
धीवेबाज को तभी ज्ञात होगा कि सिंहोदर के अपमान का क्या 
परिणाम होता है । 

उस पुरुष ने यह आपबीती सुनाकर वज्ञकर्ण से कहा-- 

--इतना सुनते ही मैं वहाँ से चल दिया और ज्ञीत्र गति से 
आकर आपको चेतावनी दे दी। आगे आपकी इच्छा है जो उचित 
समझें वही कीजिए 

राजा वज्रकर्ण मे उस पुरुष की चेतावनी पर अमल किया 7 
मगर को अन्न आदि से पूर्णकर द्वार बन्द करा दिये | 

कुछ ही समय बाद सिंहोदर सेना सहित चगर द्वार तक आा 
पहुँचा । एक दूत के द्वारा उसने कंहलवाया-- 

--या तो वज्ञकर्ण मुद्रिका उतारकर मुझे प्रणाम करे अन्यथा 
परिवार सहित यमपुरी जाने को तैयार रहे | 


वज्ञकर्ण ने भी हृढ़ स्वर में उत्तर दे दिया-- 

__ मैं पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त किसी दुसरे को सिर नहीं" 
प्रकाऊँगा | यह मेरा अभिग्रह है, अभिमान नहीं । स्वामी को चाहिए 
के मैरी धर्म-भावना को समझें और व्यर्थ की हिंसा का विचार त्याय 

अन्यथा जैसी उनकी इच्छा । 

दरिद्र पुरुष ने श्रीराम को सम्बोधित करके कहा-- 


। सिह्दोदर का गर्ब-हरण | २१३ 


-माथ | अभिमानी सिंहोदर और भी कुपित हो गया । उसकी 
क्रोधाग्सि से बचने के लिए लोग इधर-उधर भाग गये और यह प्रदेश 
उजड़ गया । अव स्थिति यह है कि वज्यकुर्ण अपनी ही नगरी में वन्दी 

) होकर रह गया है और सिंहोदर घिह के समान जबड़ा खोलकर नगर 
के बाहर खड़ा है, कि कब वज्ञकर्ण आवे और कव उसे में चर 
जाऊँ। 

--इसी कारण स्वामिन्‌ ! मैं भी परिवार सहित यह स्थान छोड़कर 
जा रहा हूँ | भाग्य से ही आप जैप्ते द्वेव-पुरुपों के दर्शन हो गये । 

श्रीराम को दरिद्र पुरुष पर दबा आई उन्होंने मणिजटित स्वर्ण- 

सूत्र दे दिया। उसे विदा करके वे दक्षांगपुर के समीप आगे। 
नगर के वाहर भगवान का ध्यान करके उन्होंने अनुज लक्ष्मण को 
संकेत कर दिया। 
लक्ष्मण राम के दूसरे हृदय ही थे। राम के भाव उनके चित्त में 
प्रतिधिम्व की भाँति झलकते थे। उन्होंने संकेत समझा और राजा 
व्नद्रकर्ण के पास पढुँचे। उतके तेजस्वी रूप को देखकर वज्जकर्ण उठ 
खड़ा हुआ और वोला--'आप हमारा आतिथ्य स्वोकार कीजिए )! 
लक्ष्मण ने उत्तर दिया--मिरे अग्मज श्रोराम अपनी पत्नी सीता सहित 
नगर के बाहर बेठे हैं। पहले उनका सत्कार कीजिए (! 
दह्ांगपुर अधिपति ने राम-सीता के लिए भोजन आदि तुरन्त 
लक्ष्मण के साथ भेज दिया । 
भोजन आदि से निदृत्त होकर राम ने लक्ष्मण से कहा-- 
»४ >तात  सिहोदर को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है । 
.. राम के इतने शब्द ही लक्ष्मण के लिए यशथेष्ट थे। वे उठे और 
सिहोदर के समक्ष जाकर अधिक्ारपूर्ण शब्दों में बौले--. 


--राजा दशरथ का पूत्र तुम्हें वद्ञकृर्ण का विरोध न करने की 
थाज्ञा देता 
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लक्ष्मण के शब्द सिंहोदर को बुरे लगे। वह सिंह के समान गर्ज 
कर बीला-- 

--कौन होता है दशरथ का पुत्र मुझे आज्ञा देने वाला ? वज्कर्ण 
मेरे अधीन सामन्त है और मुझे ही नमस्कार नहीं करता। मैं उसे 
उसके छल का फल चखाकर ही रहेगा । 

>यह उसका छल नहीं धर्म-पालन हैं और धर्म का विरोध 
करना अपना ही नाश करना है | लक्ष्मण ने सभझाने का प्रयास 
किया । 

--नाश तो मेरे हाथ से वज्ञकर्ण का होगा । परन्तु तुम क्यों बीच 
में टाँग अड़ा रहे हो ? चुपचाप चले जाओ वरना मक्‍खी की तरह 
मसल दिये जाओगे । 

सिंहोदर के इन शब्दों ने लक्ष्मण का कोप भडका दिया। अकुटी 
पर बल पड़ गये । क्रोधित स्वर में उन्होंने ललकारा-- 

-वहुत घमण्ड है, अपने बल का ? पिंहोदर ! अपनी सेवा 
सहित युद्ध के लिए तैयार हो । 

क्षत्रिय तो सिंहोदर भी था। ललकार सुनकर चूप कंसे रह 
जाता । सेना को तैयार करके युद्ध में प्रवृत्त हो गया । 

लक्ष्मण निहत्ये थे । उन्होंने हाथी को बाँधने का कीला कमलनाल 
की भाँति उखाड़ लिया और उसी से प्रहार करने लगे। पराक्रमी 
पुरुषों की संगति से व्यर्थ भी समर्थ हो जाते हैं। लक्ष्मण के हाथ में 

आते ही कीला भी भयंकर अस्त्र वन गया। पराक्रमी लक्ष्मण की.. 
विक्रट मार से सेना विह्नल हो गई । महाभुज लक्ष्मण उछलकर हाथी 
पर जा चढ़े और सिंहोदर को उसी के वस्त्र से बाँध लिया । 

राजा के बन्धन में पड़ते ही सेना शान्त हो गई। दशांगपुर के 

निवासी लक्ष्मण के पराक्रम को देखकर आइचर्यंचकित रह गये-। 
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गाय की भाँति सिंहोदर को खींचते हुए लक्ष्मण अग्रज राम के 
एस ले गये और उनके चरणों में डाल दिया । श्रीराम के चरणों में 
गत होकर सिहोदर वोला-- 
हें राम ! आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, मुझे माल्षम नहीं था । 
अब आपकी क्षपा हो तो प्राण बचें, अन्यथा जीवन की कोई आशा 
नहीं | मेरा अपराध क्षमा करें। 
राम ने मधुर शब्दों में कहा-- 
-सिंहोदर ! तुमको बज्चकर्ण का विरोध नहीं करना चाहिए । 
-“मैं उसका विरोध न करने का बचन देता हूँ । 


राम ने वच्त्कर्ण को वुलवाया । उसने आकर देखा कि स्वामी 

सिहोदर बन्धनग्रस्त पडा हैँ तो दयाधर्म का अनुयायी दयादं हो 
उठा | श्रीराम से वितय करने लगा--- 
+-प्रभो ! स्वामी को बन्धनमुक्त कर दीजिए । 
श्रीराम ने सिहोदर को सम्बोधित किया-- 
> देखा सिहोदर ! कितना अन्तर है तुममें और वज्ञ्कर्ण में । 
तुम उसके नाश पर तुले हुए हो और यह तुम्हारी मुक्ति की प्रार्थना 

कर रहा है। अपकारी के साथ भी उपकार करता--यही तो है 

धामिक व्यक्ति की विश्ेषता । 

सिहोदर के मुख पर पर्चात्ताप झलकने लगा। 

... रामचन्द्र के संकेत पर लक्ष्मण ने सिहोदर को वच्धनमुक्त कर 

दिया | अवन्ती नरेशस्रिहोदर ने बज्ञकर्ण को छोटे भाई के समान 


गले से लगाया और दशांगपुर का स्वतन्त्र शासक, घोषित कर दिया। 
उसने घोषणा की-- 


“आज से मैं किस्ती भी अन्त धर्म के अनुयायी को प्रणाम करने 
के लिए विवश नहीं करूँगा । 
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बच्ञकर्ण से सन्धि करके उसने अपना आधा राज्य श्रीराम की 
साक्षी में उसे दे दिया । ' 

सभी के मुख पर प्रसन्नता चमक उठी। वज्रकर्ण का अभिग्रह 
पूरा हुआ । अब उसे किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता न रही। 
वह स्वतन्त्र शासक वन चुका था। 

उसने लक्ष्मण से प्रार्थना की--- 

--आप मेरी आठ कन्याओं का परिणय कीजिए । 


तव तक सिंहोदर ने भी कहा-- 

-प्रभो ! मेरी और मेरे सामन्‍्तों की तीन सौ कन्याओं को 
स्वीकार करने की कृपा करें। 

लक्ष्मण अग्रज की आज्ञा बिना कुछ भी बोलने में असमर्थ थे । 
उनके मुख पर क्षीण सी मुस्कराहुट फेन गई । राम ने उनके हार्दिक 
भावों को समझा और वोलने का संकेत कर दिया । 

अग्रज का संकेत पाकर लक्ष्मण वोलै-- ह. 

--आप लोग अपनी कन्याएँ अभी तो अपने पास ही रखें | अब 
तो हम लोग मलयाचल पर्वेत पर जा रहे हैं। वापिस लौटते समय 
उनको साथ ले लेंगे । 

सिंहोदर और वज्तकर्ण दोनों सस्तुष्ट हुए और राम से विदा माँग 
कर अपने-अपने स्थानों को चले गये । 

--त्रिषष्टि शलाका ७।" 


४ जप 
रामपुरी से चार मास 





राम, लक्ष्मण और सीता दशशांगपुर से चलकर एक नि्जेत बन में 
हैचे । कोमलांगी सीता के अचबर सूख गये । तृपा की तीव्रता से 
उसके कण्ठ में कांटे से चुभने लगे। मार्ग की थकान सी थी। एक 
प्रघन वृक्ष के नीचे बैठकर राम ने कहा-- 

+-लक्ष्मण ! देवी सीता तृपातुर हैं । 

अनुज तुरन्त जल की खोज में चल दिया | कुछ दूर आगे चलकर 

उन्हें कमलों से परिपूर्ण निर्मल जल से भरा सरोवर दिखाई दिया। 

सरोवर तट पर कुबेरपुर के शासक कल्याणमाला के शजिबिर पड़े हुए 
थे) लक्ष्मण को देखते ही फल्याणमाला के अंग में अनंग समा गया। 
उसने नमस्कार करके लक्ष्मण से विनय कौ--- 

--आयें ! हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए । 


लक्ष्मण ने देखा कि सामने वाला युवक कामविहुल है। उन्होंने 
“विचार किया--'पुरुष के प्रति पुरुष का आकषेण इस प्रकार का नहीं 
होता । अवश्य ही यह युवक नहीं, युवती है। किसी कारणवश इसने 
पुरुष-वेष धारण किया है | प्रकट में बोले-- 

“मेरे अग्रज श्रीराम देवी सीता के साथ समीप ही बैठे हैं। उनके 
विला में जापका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता । हे 
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कल्याणमाला ने अपने प्रधान पुरुषों द्वारा राम और सीता को 
बुलवाया तथा उनके लिए एक पर्णकुटी निभित करा दी। राम सीता 
सहित उसमें ठहरे और स्नान भोजन आदि से निबृत्त हुए ( 


कुछ समय पश्चात कल्याणमाला स्पष्ट स्त्री रूप में अपने एक 
विश्वस्त मस्त्री के साथ पर्णकुटी में राम के सम्मुख आई । लज्जा से 
नम्र मुख कल्याणमाला को देखकर श्रीराम मे पुछा-- 


--भद्दे ! तुमने अपना असली रूप छोड़कर पुरुषवेश क्‍यों धारण 
किया ? 

कल्याणमाला ने अपनी रामकहानी सुताई-- 

कूबेरपुर में राजा वालिखिल्य राज्य करता था । एक बार म्लेच्छ 
लोग उसे पकड़ ले गये । उस समय उसकी रानी पृथ्वी गर्भवती थी । 
रानी ने पुत्री प्रसव की किन्तु मन्‍्त्री सुबुद्धि ने घोषणा करा दी “रानी 
ने पुत्र को जन्म दिया है। इसका कारण यह था कि राज्य का उत्तरा- 
घिकारी न होने पर राजा सिहोदर कुबेरपुर को अपने अधीन कर 
लेता । पुत्र जन्म का समाचार पाकर उसने कहलवा दिया--जब तक 
राजा बालिखिल्य न लौटे पुत्र को ही राजा वना दिया जाय । इस 
प्रकार राज्य की रक्षा हो गई । मैं पुरुषवेश धारण करके राज्य करने 
लगी । इस रहस्य को मेरी माता और विश्वस्त भन्‍त्री के अतिरिक्त 
और कोई नहीं जानता । मैं अपने पिता को छोड़ने के लिए घन देती 
हूँ किन्तु वे म्लेच्छ घन तो ले जाते हैं और पिता को नहों छोड़ते । 

है कृपालु ! अब मुझ पर दया करो और जिस तरह आपने राजा 
बज्भकर्ण की रक्षा की थी उसी श्रकार मेरे पिता को भी बन्चनमुक्त 


करा दी । ह 
करुणासागर राम कल्याणमाला की कझुण कथा सुनकर दयाद 


हो गये | उसे आइवासन दिया-- 


रामपुरी में चार मास | २१६ 


--सुन्दरी ! हम तुम्हारे पिता को वस्चनमुक्त कराने का वचन 


देते हैं किन्तु जब तक तुम्हारे पिता वापिस न लोटें तुम पुरुपवेश में 
ही राज्य-संचालन करो । 


|. 


--बड़ी कृपा | --कहकर कल्याणमाला ने पुनः पुरुपवेश धारण 
कर लिया ) 


सुधुद्धि मन्‍्त्री ने राम से निवेदन किया-- 


--दश्लरथनन्दन ! कल्याणमाला का सम्बन्ध अनुज लक्ष्मण के 
साथ स्वीकार कर लीजिए | 


--अभी तो हम लोग देशान्तर जा रहे हैं। घापिस लौटते समय 
लक्ष्मण इसके साथ विवाह कर लेगा | - राम ने वचन दे दिया । 


सस्तुष्ट होकर कल्याणसाला और सुवुद्धि मन्‍्त्री वापिस चले गये । 
भर ऋ<्‌ गव 

राम तीन दिन तक तो वहाँ रहे और उसके वाद आगे चल दिये । 

नर्मदा नंदी को पार करके विन्ध्याटवी में प्रवेश करने लगे। उस 

समय अनेक लोगों ने उनसे मना किया किन्तु उनकी बातों पर उन्होंने 
ध्यान ही नहीं दिया । 

ध्याटवी में प्रवेश करते समय अनेक जुभ और अशुभ शकुन 

हुए किन्तु राम के हृदय में न इर्ष हुआ, न खेद । छुभाशुभ शकुन की 

प्रान्‍्यता दुदेल हृदय व्यक्ति करते हैं, पराक्रपी नहीं । आगे चलकर 

उन्हें म्लेच्छ देश का अधिपति काक मिला। काक सीता को देखकर 

,.->काम विक्वल हो गया और अपने सैनिकों से बोला-- 


“इन दोलों पथिकों को सारकर इस सुन्दरी को भेरी सेवा में 
पेश करो | 


हाभुज लक्ष्मण इन शब्दों को कैसे सुन सकते थे? उन्होंने 
अग्रज से कहा-- 
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+तात | आप देवी के साथ यहीं ठहरें तब तक मैं इन कामी 
कुत्तों की खबर लेता हूँ । 
लक्ष्मण की अ्रकुटी तन चुकी थी । उन्होंने राम के आदेश की भी 
प्रतीक्षा नहीं की । आगे बढ़कर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष्ट॑- 
फार कर दी । ह 
धनुष्टंकार की कठोर ध्वनि दिशाओं में गूंज गई। म्लेच्छ सैनिक 
उस शब्द को सह न सके और मूच्छित होकर गिर पड़े जो खड़े रह 
भी गये उनके दिल धड़कने लगे । काक ने सोचा--'जिसका धनुष्टंकार 
ही इतना भयानक है उसके बाणों की तीव्रता का क्‍या ठिकाना ? 
वह तुरन्त श्रीराम के चरणों में जा गिरा और पुकार करने लगा-- 
रक्षा ! रक्षा करो, स्वामी । 
राम ने उसे क्षमा करके अपनी शरण में ले लिया और पूछा--* 
+घुम कौन हो ? और इस निद्य कर्म में क्यों प्रवृत्त हुए ? 
काक कहने लगा-- 
स्वामी ! मैं कौशाम्बी पुर के ब्राह्मण वैश्वानर और उसकी पत्नी 
सावित्री का पुत्र हूँ । मेरा नाम इन्द्रदेव है । वचपन से ही क्र कम में 
प्रवृत्त रहा | ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने न किया हो । चोरी, पर- 
स्त्रीगमन आदि सभी पापों का मुझे व्यसन हो गया । 
एक वार सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और झुली पर ले जाकर 
खड़ा कर दिया ! उसी समय कोई दयालु श्रावक वहाँ से निकला | 
उसे मेरी दीन दशा पर दया आ गईं। उसने मुझे दण्ड का घन देकर 
छुड़ा दिया और कहा--अब कभी चोरी मत करता । 
मैं वहाँ से बचकर भटकता-मटकता यहाँ आ गया। भव मैंने 
चोरी तो छोड़ दी और लुटमार करना प्रारम्भ कर दिया। कभी- 
कभी राजाओं की पकड़ लाता हूँ और धव लेकर उन्हें छोड़ देता हूँ । 


रामपुरी में चार माप्त | २२१ 


अब में आपकी शरण हूँ | आप आज्ञा दीजिए में क्या कक । 
राम ने कहा-- 


तुम राजा वालिखिल्य को वापिस उनके नगर कुवेरपुर पहुँचा दो। 


काक ने तुरन्त राजा को उसको नगरी भेज दिया । कल्याणमाला 


को पिता मिल गये और पिता को पुत्री | कुब्रेरपुर को अपना पुरावा 
राजा । 


राम का वचन पूरा हो चुका था। वे आगे चल दिये और पल्‍ली- 
पति काक अपनी पल्‍ली की ओर । 
| ह् भर 
विन्ध्याटवी को पार कर अनुज और सीता सहित श्रीराम तापी 


नदी के तट पर पहुंचे । नदी पार करके प्रान्त भाग में अरुण नाम के 
ग्राम में आये । 


2. अरुण ग्राम में कपिल नाम का अन्निहोत्री ब्राह्मण रहता था | चह्‌ 
जितना क्रोध्ी था उसकी पत्नी सुशर्मा उतनी ही झान्त स्वभाव वाली । 
सीता को तृषातुर जानकर वे तोनों उसके घर पहुँचे । सुशर्मा ने सीनों 
को अलग-अलग आसन पर विठाया और शीतल एवं स्वादिष्ट जल 
से सस्तुष्ट किया । 


है उसी समय पिशाच के समान कपिल बाहर से आ गया और 
क्रोधित होकर अपनी स्त्नो से बोला-- 
,_.. रे मूर्सा ! इन मलिन लोगों को मेरे घर में क्यों बिठा 
>लिया। इन्होंने मेरा अग्विहोन्न अपवित्न कर दिया । 
लक्ष्मण इन शब्दों को सुनकर एकदम उठ खड़े हुए 
है हुए और ब्राह्मण 
का हाथ पकड़कर उसे घुमाने लगे । हे ह 
राम ने देखा कि ब्राह्म 


&ु ण के प्राण ही निकल जायेंगे तो उन्होंने 
अनुज को समझाया--. | | 


२२२ [| जैन कथामाला (राम-कथा) 


लक्ष्मण ! कीड़े के समान इस ब्राह्मण पर क्या क्रोध करना ? 
इसे छोड़ दो । 


अग्रज की आज्ञा शिरोधाय करके लक्ष्मण ने धीमे से ब्राह्मण | 


को जमीन पर रख दिया । 

तीनों उस ब्राह्मण के घर से बाहर निकले और आगे चल दिये । 

चलते-चलते एक घने वन में आ पहुँचे । वर्षा ऋतु का आगमन 
भी हो चुका था। एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीराम अनुज लक्ष्मण 
से बोले-- 

--भाई ! इस वृक्ष के नीचे ही वर्षाकाल विताया जाय | 

अनुज को क्या ऐतराज था ? जो राम की इच्छा वही लक्ष्मण 
की । रही सीता वह तो पति की अनुगामिनी थी ही । दक्ष के नीचे 
वर्षावास का निश्चय हो गया । 

तीनों के इस निर्णय से ब्रक्ष पर रहने वाला ईभकर्ण यक्ष भयभीत 
हो गया । साधारण पथिक होते तो वह अपना बल भी प्रदर्शित करता 
किन्तु उनकी तेजस्विता और सदाचरण के समक्ष वह स्वयं को वुच्छ 
समझने लगा । 

भयाक्रान्त होकर अपने स्वामी ग्रोकर्ण यक्ष के पास पहुँचा और 
कहने लगा-- 

-हे स्वामी ! मेरे तिवास स्थान वटवृक्ष के नीचे दुःसह तेज 
वाले व्यक्तियों ने वषावास का मनिरंचय किया है। प्रभु ! मेरा निवास 
स्थान छिन जायगा । मेरी रक्षा कीजिए 

बिचक्षण गोकर्ण ते अवधिज्ञान से उपयोग लगाया तो चमत्कृत 


होकर बोला-- | 
__मर्ख ! मैं तेरी क्या रक्षा करू ? तेरे निवास पर तो स्वयं 


रामपुरो में चार मास | २२३ 


:इणासिन्धु राम आ गये हैं | उनसे भयभीत मत ही। वे तो 
ज्यनीय हैं । 


--स्वामी ! वे क्‍यों पूज्यनीय हैं ? 


--ईमकर्ण ! श्रीराम और लक्ष्मण इस भरतक्षेत्र के आठवें बल- 
भद्र और वासुदेव हैं । 


यह कहकर यक्ष गोंकर्ण वटवृक्ष के पास आया और श्रीराम को 
प्रणाम करके बोला-- 


- हे स्वासी ! आप मेरे अतिथि हैं। मैंने आपके स्वागत में 


इस नगरी की रचता की है। इसमें पधारिये और मुझे सेवा का 
अवसर दीजिए । | 


राम ने हृष्टि उठाई तो वारह योजन लम्वी और नौ योजन 
विस्तार वालो समृद्ध नगरी दृष्टियोचर हुईं । उन्होंने पूछा-- 
2: --भद्र आप कौन हैं ? 
यक्ष ने वताया-- 


“स्वामी ! मैं गोकर्ण नाम का यक्ष हूँ। यह नगरी मैंने ही 
आपके निमित्त वसाई है । आप इसमें चलकर रहिए । में सपरिवार 
आपकी सेवा करूँगा। 


यक्ष के आग्रह को स्वीकार कर राम-लक्ष्मण और सीता तीनों 
सुखपूर्वक राज-प्रासाद में रहने लगे । 
का ८ ८ | 
एक वार कपिल ब्लाह्मण अपने यज्ञ के लिए समिधा (यज्ञ में 
जलाने की लकड़ी, ईंधन) लेने के लिए वन में आया तो इस समृद्ध 
नगरी को देखकर आइचर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा--'यह 
इन्द्रजाल है अथवा देवमाया ।' 
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लक्ष्मण ! कीड़े के समान इस ब्राह्मण पर क्या क्रोध करवा 
इसे छोड़ दो । 

अग्रज की आज्ञा शिरोधायें करके लक्ष्मण ने धीमे से ब्राह्मण 
को जमीन पर रख दिया । 

तीनों उस ब्राह्मण के घर से बाहर निकले और आगे चल दिये । 

चलतै-चलते एक घने वन में आ पहुँचे । वर्षा ऋतु का आगमन 
भी हो चुका था। एके वठ वृक्ष के नोचे बैठकर श्रीराम असुज लक्ष्मण 
से बोले-- 

--भाई ! इस वृक्ष के नीचे ही वर्षाकाल वित्ाया जाय । 

अनुज को क्‍या ऐतराज था ? जो राम की इच्छा वही लक्ष्मण 
की । रही सीता वह तो पत्ति की अनुगामिन्री थी ही । वृक्ष के नीचे 
वर्षावास का निरुचय हो गया । 

तीनों के इस निर्णय से वृक्ष पर रहने वाला ईभकण यक्ष भयभीत _ 
हो गया । साधारण पथिक होते तो वह अपना बल भी प्रदर्शित करता 
किन्तु उनकी तैजस्विता और सदाचरण के समक्ष वह स्वयं को तुच्छ 
समझने लगा । 

भयाक्रान्त होकर अपने स्वामी गोकर्ण यक्ष के पास पहुँचा और 
कहने लगा-- 

>-हे स्वामी ! मेरे निवास स्थान वव्वृक्ष के नीचे दुःसह तेज 
बाले व्यक्तियों ने वर्षावास का नि३चय किया है । प्रभु ! मेरा निवास-- 
स्थान छित जायगा । मेरी रक्षा कीजिए । 

विच्क्षण गरोकर्ण ने अवर्धिज्ञान से उपयोग लगाया तो चमत्कृत 


होकर बोला-- | | 
-मू्॑ ! मैं तेरी क्या रक्षा करूँ ? तेरे निवास पर तो स्वयं 
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के 


करुणासिन्धु राम आ गये हैं । उनसे भयभीत मत हो। वे तो 
पूज्यतीय हैं | 
“स्वामी ! वे क्‍यों पुज्यनीय है ? 

-ईभकर्ण ! श्रीराम ओर लक्ष्मण इस भरतक्षेत्र के आठवें बल- 
भद्र और वासुदिव हैं । 

सह कहकर यक्ष गोकर्ण वट्वृक्ष के पास आया और श्रीराम को 
प्रणाम करके वोली-- 

- है स्वामी ! आप मेरे अतिथि हैं। मैंने आपके स्वागत में 
इस नगरी की रचना की है। इसमें पधारिये और मुझे सेवा का 
अवसर दीजिए । ; 

राम ने दृष्टि उठाई तो बारह योजन लम्बी और नौ योजन 
विस्तार वाली समृद्ध नगरी हृष्टिगीचर हुई । उन्होंने पुछा-- 

--भंद्र आप कोन हैं ? 

यक्ष ने बताया-- 


“स्वामी ! मैं गोकर्ण नाम का यक्ष हूँ। यह नगरी मैंने ही 
आपके निमित्त बसाई है | आप इसमें चलकर रह 


2222 हृए। में स्परिवार 
आपकी सेवा करूँगा । 
यक्ष के आग्रह को स्वीकार कर राम- 
सुखपूर्वक राज-प्रासाद में रहने लगे । 
् ८ > 
एक वार कपिल ब्राह्मण अपने यज्ञ के जि 
दी ४ ३5 5 जेए सम्रिथ ० 
जलाने की लकड़ी, ईंधन) लेने के लिए बन में आया मिथा (यज्ञ में 
नगरी को देखकर आश्चर्मत्रकित रह ग्रया पी इस समुद्ध 


है बा। बह गचमें बगाः 
इस्द्रजाल है अथवा देवमाया | ई उचिने लगा--थह्‌ 


सदभण कौर सीता तीनों 


4 
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वह इन्ही विचारों में निमग्न खड़ा था कि सामने एक स्त्री रूप 
धारिणा यक्षिणी दिखाई दी । कपिल ने उससे पुछा-- 

--भद्रे ! यह नवीन नगरी किसकी है ? 

जजाह्मण ! गोकर्ण यक्ष ने यह नवीन नगरी श्रीराम, लक्ष्मण 
और रे के निवास हेतु निर्मित की है। यहीं रहकर दयानिधि 
राम याचकों को यथेच्छ दान देते हैं। जो भी दीन-दुःखी यहाँ आत्ता है 
उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं | --यक्षिणी ने बताया । 

मनोरथ पूर्ण होने की बात सुनकर कपिल के मुँह में पानी भर 
आया | उसने समिधा का वोझा जमीन पर फेंका और विनम्र स्वर 
में पूछने लगा-- 

“श्रीराम के दर्शन मुझे किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं ? 

--इस नगर के चारों दिशाओं में चार द्वार हैं और प्रत्येक पर 
एक यक्ष पहरा देता है । भतः नगरी में प्रवेश करना दुलंभ है।.“.> 

--कीई उपाय बताओ । --कपिल के स्वर में याचना थी । 

--हाँ, एक उपाय हैं। महामन्त्र नवकार का जाप करते हुए यदि 
श्रावक के रूप में पूर्व द्वार से प्रवेश कर सको तो तुम्हें कोई भी नहीं 
रोकेगा । >यक्षिणी ने उपाय बता दिया । 

कपिल जैन साधुओं के पास गया और धर्मोपदेश सुनने लगा । 
यद्यपि उसका उद्देश्य धन-प्राप्ति था किन्तु सत्य धर्म ने उसको बहुत 
प्रभावित किया । उसने जिनधर्म स्वीकार कर लिया। स्वयं भी 
श्रावक बना और पत्नी को भो श्राविका वनने को प्रेरणा दी । सुशर्मा” 
(कपिल की पत्नी) पहले ही झान्त स्वभाव की थी, उसे परम 
शान्तिप्रदाता जेनधर्म बहुत पसन्द आया । वह शुद्ध श्राविका 
बन गई । 

दम्पति (कपिल और सुशर्मा) वन-श्राप्ति की इच्छा से नगरी के 
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पूर्वी द्वार पर गये और नवकार मन्त्र का उच्च स्वर से जाप करते हुए 
सहजता से रामपुरी' में प्रवेश कर गये । 


राजमहल में प्रवेश करते ही कपिल की दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ी । 
| बह भयभीत होकर लौटने का विचार करने लगा । कपिल का भय 
लक्ष्मण से छिपा न रहा। उन्होंने मधुर स्वर में कहा-- 
जब्रह्मण ! भय मत करो | यदि तुम धन की इच्छा से आये हो 
तो निस्‍्संकोच अन्दर जाकर प्रभु राम से माँग लो । 


लक्ष्मण के मधुर वचनों से आश्वस्त होकर कपिल श्रीराम के 
पास पहुँचा और ब्राह्मण होने के नाते उन्हें आशीर्वाद दिया | राम 
उसकी ओर निहारते रहे फिर वोले-- 

-+टिंजोत्तम ! आप कहाँ से पधार रहे हैं ? 

कपिल ने उत्तर दिया-- 


. “मैं अहुण प्राप्त का तिवास्ती कपिल ब्राह्मण हैं । एक वार 
आप तीनों भेरे अतिथि बने थे। इस समय मैंने आप लोगों के 


पति दुर्वेचन भी कहें थे। तब आप ही ने तो मुझे अपने अनुज से 
छुड़ाया था । 


श्रीराम को उस घटना की स्मृति. थी किस्तु महान पुरुष 
अपने उपकारों और दूसरे के अपकारों को हृदय में स्थान नहीं 


देते हैं। उन्होंने वड़े प्रेण से कपिल को आदरपूर्वक उचित स्थान पर 
बिठाया । 


/+ ब्राह्मणी सुशर्मा ने भी सीताजी को आश्ञीष दी । 





१ गोकर्ण यक्ष ने क्योंकि नगरी की रचना राम, लक्ष्मण, सोता के जनिभित्त 
की थी । इसलिए उसने नगरी का नाम रामपुरी रखा था । 


२२६ | जैन कथामाला (रास-कथा) 


दोनों पति-पत्नी श्रीराम से यथेच्छु धन लेकर वापिस लौट आये। 
कुछ समय पश्चात्‌ ब्राह्मण कपिल ने तनन्‍्दावतंस सूरि के पास दीक्षा! 
ग्रहण कर ली । 

वरसात समाप्त हो चुकी थी । श्रीराम ने वहाँ से जाने की इच्छा 
प्रकट की तो गोकर्ण यक्ष ने श्रीराम को स्वयंप्रभ नाम का एक हार, 
लक्ष्मण की दिव्य रत्वमय दो कुण्डल और सीताजी को चूड़ामणि तथा 
इच्छा-प्रमाण बजने वाली एक वीणा भेंट की । 

श्रीराम, सीता और लक्ष्मण आगे चल दिये और यक्ष ने अपनी 


माया समेट ली । नगरी गायव हो गई । 
--त्रिषष्टि शलाका ७।४ 


१४: 
वनमसाला का उद्धार 





इस जन्म में तो दशरथपुत्र लक्ष्मण मुझे पत्ति रूप में प्राप्त 
हुए नहीं । यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो अगले जन्म में वही मेरे पत्ति 
हों | --यह्‌ कहकर एक नवयौवना अपने उत्तरीय का ही कण्ठपाश 
बनाकर वटवृक्ष की एक शाखा से लटक गई । 
बटवृक्ष की दूसरी ओर राम-सीता रात्रि के प्रगाढ़ अन्धकार में 
अनिद्रामस्त थे और लक्ष्मण उनकी रखवाली में सजग तथा सचेत । 
रात्रि की नीरवता में अपना नाम सुतकर लक्ष्मण चौंक पड़े और 
वृक्ष की दूसरी ओर आये । सामने ही दिखाई पड़ी एक सुल्दरी बाला 
शाखा से लटकी प्राण देने को तत्पर | सौमिन्न ने दौड़कर कण्ठ से 
पाश निकाला और उसे पृथ्वी पर खड़ा किया तो युवती बिलखकर 
कहने लगी-- 
-कैसी आपत्ति है ? इस भयातक बन में 
,आलिंगन करने आई तो आप वावक वनकर आ ख 
“किन्तु तुम मरना क्‍यों चाहती हो ? 


““मनवांछित पति न मिला तो जीवित रहकर तिल-तिल जलने 
से क्या लाभ ? 


अकेली मृत्यु का 
ड़ हुए । 


“कौन है तुम्हारा मनवांछित पति और क्यों नहीं मिला ? 


२२८ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


सुन्दरी तुतक गई-- 

-प्रथिक ! आप अपनी राह जाइए । एक तो बाधा बसकर खड़े 
हो गये और दूसरे व्यर्थ के प्रन्‍नों की झड़ी लगा दी । 

मधुर स्वर में लक्ष्मण ने आश्वस्त किया--- 

ऊझदेवि ! मुझे अपना पूरा वृत्तान्त वताओ। तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ कि भरसक तुम्हारी सहायता करूँगा । 


तवयौवना कहने लगी-- 

-“>महाभाग ! मेरा नाम वनमाला है। मैं विजयपुर नरेश 
महीधर और रानी इन्द्राणी की पुत्री हूँ। मैंने बाल्यावस्था में ही 
दशरथनन्दत लक्ष्मण के रूप और गुण की प्रशंसा सुनी तो प्रतिज्ञा 
कर ली कि उन्हें ही पति रूप में प्राप्त कछूगी । माता-पिता भी मेरी 
इच्छा से सहमत थे । 

देवयोग से राम-लक्ष्मण सीता वन को निकल पड़े तो पिता ने 
अपना विचार वदल दिया और चन्द्रनगर नरेश वृषभ के पुत्र सुरेन्द्र- 
रूप के साथ मेरा विवाह करने का निश्चय कर लिया । 

लक्ष्मण को सम्बोधित करके उसने कहा-- 

--अब आप ही कहिए और उपाय भी क्या है। आर्य-ललना जिसे 
एक वार तन-मन-बचन से पति मान लेती है उसके अतिरिक्त किसी 
अन्य पुरुष का स्वप्न में भी विचार नहीं करती | इस जन्म में लक्ष्मण 
न भिले तो अगले जन्म में ही सही। अब तो आपने मेरी पूरी कथा 
सुन ली । मेरे कार्य में वाधक मत बनिये । मुझे मर जाने दीजिए । 

लक्ष्मण के मुख पर प्रसन्नता भरी मुस्कराहट खेल गई । बोले-- 

--अव तो तुम्हारी मृत्यु का कोई कारण ही न रहा । 

+-बयों ? 

_ क्योंकि लक्ष्मण तुम्हारे सामने ही खड़ा है । 


वनमाला का उद्धार | ६२६ 


वनमाला आइंचर्यचकित हो उनकी ओर देखती ही रह गईं । बह 
कुछ वोल ही न सकी ) लक्ष्मण ने ही पुन: कहा-- 

--आइचयेचकित मत हो, वनमाला ! अग्रज राम और सीता 
वृक्ष की दूसरी ओर निद्रामग्त हैं। में तुम्हारी आवाज ही सुनकर इधर 
आया हूँ । चलो, उनके पास चलें । 

और लक्ष्मण के पीछे-पीछे वनभाला चल दी । दोनों राम-सीता 
के पास चुपचाप जाकर बेठ गये । 

रात्रि के अन्तिम प्रहर में श्रोराम और सीता की निद्रा हूदी तो 
सामने एक लज्जाभिसमुख नवयौवना को देखकर उत्सुकता जाग्रत 
हुईं। लक्ष्मण ने अग्रज की उत्सुकता समझी और वनमाला का 
सम्पूर्ण वृत्तान्त सुता दिया । वनमाला ने सलज्ज राम और सीता को 
प्रणाम किया और एक ओर सीताजी के पाशवं में बैठ गई । 

>८ >८ > 
प्रातकाल, राजकुमारी वतमाला अपने शयनकक्ष में न मिली 
तो महल में पुकार मच गई । राजा महीघधर स्वयं पुत्री को खोज में 
सेना सहित बन की ओर आ निकले । दूर से ही पुत्री को देखकर 
कृपित स्वर में सैनिकों से वोले-- 

+इन चारों को पकड़ लो । ेल्‍ 

सैनिक शस्त्र ऊँचे करके दौड़ पड़े। लक्ष्मण भी उठे और 
प्रत्यंचा चढ़ाकर घनुष्टंकार किग्रा। सैनिक स्तम्भित से खड़े रह 


गये। अकेला राजा महीधर ही उनके पास तक पहुँच सका | वनमाला 
ने पिता से क 


4 


+पिताजी ! ये महाराज दशरथ के वनव्रासी पुत्र 
महांधर का काप शानन्‍्त हो गया । विनम्र स्वर में वाल-- 


-“धोमित्र | धनुप पर से प्रत्यंचा उतार दो । भेरे और पुत्री के 
सौभाग्य से आप लोग यहीं आ गये | 


४९८ [ जन कयामाला (राम-क्था) 


सुन्दरी तुतक गई-- 
रा पशथ्चिक ! आप अपनी राह जाइए । एक तो बाधा बनकर बढ़े 
हो गये और दूसरे व्यर्थ के प्रश्नों की झडी लगा दी । 

मधुर स्वर में लक्ष्मण ने आश्वस्त किया-- 

ऊझदेवि ! मुझे अपना पूरा वृत्तान्त बताओ। तुम्हें विश्वास 
दिलावा हूँ कि भरसक तुम्हारी सहायता करूँगा । 

नंवथौबना कहने लगी-- 

“महाभाग ! मेरा नाम वनमाला है। मैं विजयपुर नरेश 
महीधर और रानी इन्द्राणी की पुत्री हूँ। मैंने वाल्यावस्था में ही 
देशरथनन्‍्दन लक्ष्मण के रूप और गुण की प्रशंसा सुनी तो प्रतिज्ञा 
कर ली कि उन्हें ही पति रूप में प्राप्त करूंगी । माता-पिता भी मेरी 
इच्छा से सहमत थे । 

देवयोग से राम-लक्ष्मण सीता वन को निकल पढ़े तो पिता ने 
अपना विचार बदल दिया और चद्धनगर नरेश वृषभ के पुत्र घुरेन्द्र-७ 
रूप के साथ मेरा विवाह करने का निर्वय कर लिया। | 

लक्ष्मण को सम्बोधित करके उसने कहा--- 

--अब आप ही कहिए और उपाय भी क्या है। आर्य-ललना जिसे 
एक वार तन-मन-वचन से पति मान लेती है उसके अतिरिक्त किसी 
अन्य पुरुष का स्वप्त में भी विचार तहीं करती ! इस जन्म में लक्ष्मण 
न मिले तो अगले जन्म में ही सही । अब तो आपने मेरी पूरी कथा 
सुत ली । मेरे कार्य में वाधक मत वनिये । मुझें मर जाने दीजिए | 

लक्ष्मण के मुख पर प्रसन्नता भरी मृस्कराहट खेल गई । वोले--- 

--अब तो तुम्हारी मृत्यु का कोई कारण ही न रहा 

क्यों ? 

क्योंकि लक्ष्मण तुम्हारे सामने ही खड़ा है । 


वनमाला का उद्धार | २९६ 
वनमाला आइचर्य्रकित हो उनकी ओर देखती ही रह गई | वह 
कुछ बोल दही न सकी । लक्ष्मण ने ही पुन: कहा-- 

--आदचयेच्रकित मत हो, वतमाला ! अग्रज राम और सीता 
वृक्ष की दूसरी ओर निद्रामग् हैं | में तुम्हारी आवाज ही सुनकर इधर 
आया हूँ । चलो, उनके पास चलें । 

और लक्ष्मण के पीछे-पोछे वनमाला चल दी। दोनों राम-सीता 
के पास चुपचाप जाकर बेठ गये । 

रात्रि के अन्तिम प्रहर में श्रोराम और सीता की निद्रा टूटी तो 
सामते एक लज्जाभिमुख नवयौवना को देंखकर उत्सुकता जाग्रत 
हुईं। लक्ष्मण ने अग्मज की उत्सुकता समझी और वनमाला का 
सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना दिया । वनमाला ने सलज्ज राम और सीता को 
प्रणाम किया और एक ओर सीताजी के पाइवें में शैंठ गई | 

ञ््‌ गे ग 
2. प्रातः:काल, राजकुमारी वतभाला अपने शयनकक्ष में त मिली 
तो महल में पुकार मच गई । राजा महोधर स्वयं पुत्री की खोज में 
सेता सहित वन की ओर आ निकले | दूर से ही पुत्री को देखकर 
कुपित स्व॒र में सैनिकों से वोले-- 

+इन चारों को पकड़ लो । 

सेनिक शस्त्र ऊँचे करके दौड़ पड़े। लक्ष्मण भी उठे और 
प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष्टंकार किया। सैनिक स्तम्भित से खड़े रह 
गये ! अकेला राजा महीवर ही उनके पास तक पहुंच सका | बनमाला 
ने पिता से कहा-- 

“पिताजी ! थे महाराज दशरथ के वनवासो पृत्र हैं । | 

महांधर का कोप शान्‍्त हो गया । विनम्र स्व॒र में वोले--- 

“सौमित्र ! घनुप पर से प्रत्यंचा उतार दो । मेरे और पुत्री के 
सौभाग्य से आप लोग यहीं भा गये । 


२३० | जैन कथामाला (राम-कथा) 


लक्ष्मण ने अत्यंचा उतारकर धनुप एक ओर रख दिया । विजय- 
पुर नरेश महीधर ने श्रीराम को नमस्कार किया और सबका तत्कार 
करते हुए बोले-- 

--आप लोग मेरे साथ चलिए। यह पुत्री मैंने पहले ही 
लक्ष्मण को देने का विचार किया था। वह मनोरथ अब पूरा हो 
गया । 

आग्रहपूर्वक राजा महीधर राम, लक्ष्मण और जानकी को अपने 
साथ राजमहल में लिवा ले गये । 

> > >् 

एक दिन राजा महीधर की राजसभा में नंध्ावतंपुर के राजा 
अतिवीयय का दूत आया और अभिवादन करके कहने लगा-- 

-मेरे स्वामी, नंद्यावर्तपुर के अधिपति अतिवीर्य का अयोध्या के 
राजा भरत के साथ विग्रह हो गया है । 

श्री राम-लक्ष्मण दोनों भाई वहाँ बैठे थे । राम ने पूछा-- 

-दूत ! विग्रह का कारण क्‍या है ? 

> मेरे स्वामी की इच्छा है कि भरत उनको नमन करे, अधीनता 
स्वीकार कर ले, किन्तु भरत राजा ने स्पष्ट इन्कार कर दिया हैं | 

--अच्छा ! तो फिर, अब क्या चाहता है तुम्हारा स्वामी ? 
-- राम ने मुस्कराकर पुछा । 

--विजयपुर नरेश सैन्य सहित उसकी सहायता करें। -हूत से 
अपने स्वामी की इच्छा बता दी । हि 
क्यों ? क्‍या वह अकेला ही अयोध्यापति को विजय नहीं 

कर सकता ? इतना निर्वल हैं? “राम के स्वर में व्यंग्य स्पष्ट 
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झलक आया। 
दूत उस व्यंग्य को समझ तो गया किन्तु उसने मुख पर क्रोध के 
| 


चल 
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चिह्न नहीं आने दिये । क्रोध से काम विगड़ जाने का भय था इसलिए 
सहज स्वर में बोला-- 


--नहीं ! निर्वेल तो नहीं हैं, मेरे स्वामी ! किन्तु भरत राजा की 
सहायता अनेक नरेश करने को तत्पर हैं, इसीलिए आपकी मदद की 
आवश्यकता अनुभव हुई। 


राम ने दूत के स्व॒र में तल्खी स्पष्ट अनुभव की | बात आगे न 
बढ़े इसलिए उन्‍होंने कहा-- 


दूत ! हम सैन्य सहित तुम्हारे स्वामी की सहायता के लिए 
यथासमय पहुँच जायेंगे । 


अभिवादन करके दूत चला गया तो राजा महीधर कहने लगे-- 


--राजा अतिवीर्य मन्दबुद्धि है जो मुझे भरत के विरुद्ध युद्ध में 
बुला रहा है । आपके वचन के अनुसार मैं सेना सहित जाकर उसकां 
2 प्राणान्त कर दूँगा । 


--आप क्‍यों कष्ट करते हैं ? पुत्र तथा सेना आदि मेरे साथ 
कर दीजिए | मैं ही उसे योग्य शिक्षा दे दूँगा । --राम ने प्रत्युत्तर 
दिया । 


नहीं ! नहीं !! आप मेरे अतिथि हैं। मैं आपको युद्ध की ज्वाला 
में कैसे जाने दूँ ? 


आप भूलते हैं, राजन्‌ ! बिग्रह मेरे भाई के साथ हो रहा है । 
>>सेरा जाना ही उचित है । 


राम के शब्द सारगसित थे। भाई की विपत्ति की बात सुनकर 
दूसरा भाई शान्त नहीं रह सकता । राजा महीधर मौन हो गये । 


महीघर के पुत्र और सेना सहित श्री राम-लक्ष्ष्ण और जानकी 
नंद्यावतंपुर के समीप पहुँचे । सेना का शिविर नगर के बाहर उद्यान 
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में लय गया । उसी समय क्षेत्र के अधिष्ठायक देव श्रीराम के समक्ष 
प्रगट होकर कहा-- 

>महाभाग आपकी क्या इच्छा है ? जो आप कहें वही मैं 
करू । 
तुम क्‍या करना चाहते हो ? -राम ने प्रतिप्रश्त कर दिया । 
यदि आप आज्ञा दें तो मैं आप सबका रूप स्त्री का सा वना 
--देव मे अपनी इच्छा प्रगट कर दी । 

. >+इससे लाभ ? 

--स्त्रियों से हार गया” इस प्रकार अतिवीयं की अत्यधिक 
अपकी ति होगी । 

यह कहकर क्षणमात्र में देव ने सम्पूर्ण सेना को स्त्री रूप दिया 
और भदृश्य हो गया । राम-लक्ष्मण भी सुन्दर स्त्री वन गये । 

श्रीराम और लक्ष्मण विवशद्य से देखते रह गये । देव अहृश्य हों 

चुका था । अब चारा भी क्‍या था ? सेना सहित राजमहल के समीप 
पहुँचे और द्वारपाल से कहा - 

--राजा महीधर ने आपकी सहायता के लिए सेना भेजी है । 

द्वारपाल ने सूचना अतिवीयं को दी तो वह कुपित होकर 
बोला-- 

--महीधर स्वयं तो आया नहीं, सेना ही भेज दी । मैं अकेला 
ही भरत को विजय कर लूंगा । कोई आवश्यकता नहीं सहायता की |... 
पेता को बाहर निकाल दो । ः 

उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया-- 

देव ! सेता भी कैसी ? स्त्रियों की । 

सुनते ही अतिवीय आग-वबुला हो गया। उसने स्वयं वाहर 
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आकर देखा तो स्त्रियों का समूह खड़ा था। माथे पर त्यौरी चढ़ाकर 
गरजा-+ 
--इन स्त्रियों के वाल पकड़कर घप्तीटते हुए नगर के बाहुर छोड़ 
जाओ । 
.. आज्ञाकारी सामच्त स्वामी की आज्ञा पाते ही आगे बढ़े । स्वागत 
किया वीर लक्ष्मण ने हाथी वाँधने का कीला उल्ाइ़कर ! उस अकैले 
से ही सभी सामस्तों को विद्वंल करके भगा दिया । 
सामन्तों के भंग होते ही अतिवीर्य॑ तलवार निकालकर भयंकर 
गजेना करता हुआ लक्ष्मण को मारने आया। लक्ष्मण ने उसकी 
तलवार तो एक हाथ से छीन ली और दूसरे हाथ से उसके बाल 
पकड़कर खींच लिया। अतिवीर्य वीर्यविहीव सा चकित रह गया । 
उसी के वस्त्र से अतिवीये को बाँधा और घसीटने लगे । 
अतिवीर्य दया की भीख माँगने लगा । दयालु सीता को दया आ 
अई। उसने आग्रह करके उसे ब्रस्धनमुक्त कराया। अतिवीर्य ते भी 
भरत की सेवा करना स्वीकार कर लिया | उसी समय क्षेत्र देवता ने 
सबका स्त्री रूप हरण कर लिया । सभी अपने अश्तली रूप में आ गये । 
इस चमत्कार को अतिवीये पलक झपकाकर देखने लगा । उसकी 
बुद्धि श्रमित हो गई । राम ने ही उसे आश्वस्त किया | 
+-उठों अतिवीर्य ! विस्मय छोड़ो । 
तम्द्रा सी टूटी अतिवीय की । सामते राम-लक्ष्मण को देखकर 
५. उच्नने विनय करके उन्हें सन्तुष्ट किया । 
. मानमभंग हो चुका था उसका । स्त्रियों से हार जाने का अपयश 
प्राणनाश से भी बुरा था । अतिवीय के हृदय में वेराग्य जागा । अपने 
पुत्र विजयरथ को राज्य का भार दिया और स्वयं प्रत्रणित हो गया । 


विजयरथ ने अपनी बहिन रतिमाला लक्ष्मण को दी और भरत 
राजा की अधीनता स्वीकार करने अयोध्या चला गया । 
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राजा भरत ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसका अपराध 
क्षमा कर दिया क्योंकि सत्पुरुष भक्तवत्सल होते हो हैं। विजयरथ 
ने भी अपनी छोटी बहिन विजयसुन्दरी का विवाह भरत के साथ 
करके अपनी स्वामिभक्ति प्रदर्शित की । ह 
उसी समय मुनि अतिवीर्य भी विहार करते हुए अयोध्या आगये। 
सभी उनके वन्दन को गये । भरत ने भी भक्तिपुर्वक वन्दना की। 
कितना अन्तर हो गया था राजा अतिवीय्य॑ और मुनि अतिवीर्य में। 
यह था श्रामणी दीक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव । जो भरत सिर झुकाने के 
बजाय युद्ध को तत्पर था वही आज मुनि-चरणों में सिर रखकर स्वयं 
को धन्य मान रहा था । 
नमन-वन्दन के पश्चात विजयरथ नंत्रावतंपुर को लौठ भाया 
राम-लक्ष्मण-जानकी नंद्यावर्तंपुर से विजयपुर आ पहुँचे । 
-+त्रिपष्ठि शलाका शु 
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विजयपुर नरेश महीधर से श्रीराम ने जाने की इच्छा व्यक्त की । 
राजा के बहुत आग्रह पर भी राम वहाँ रुकने को तैयार न हुए तो 
उसने स्वीक्ृत्ति दे दी 

लक्ष्मणजी ने भी जाकर वतमाला को अपनी इच्छा बताई तो 
उसकी आँखों से आँसुओं की झड़ी लग गई | रोते-रोते बोली -- 

मुझे आपने मरने से बचाया ही क्यों ? 

“यह तो मेरा कर्तव्य था और आत्महत्या पाप भी तो है ? 

“पाप है या पुण्य, मैं नहीं जानती । मुझे तो इतना माल्षुम है 
कि आपके विना मैं नहीं रह सकती । आपका वियोग मेरे लिए 
असह्य है । 


“ वियोग है कहाँ ? वनवास से लौटते समय तो मैं तुम्हें साथ ले 


ही जाऊँगा । 


-“ और इससे पहले ही यमराज घुझे ले जायेगा । “वनमाला ने 
कहा । 

इन छझब्दों से लक्ष्मण विह्नल हो 
का पविन्न बत का और दूसरी ओर व्‌ 
को बात मानते हैं तो पविन्न ब्रत भंग 


गये । एक ओर भातृसेवा का 
नमाला का हठ | यदि वनमाला 
होता है और भाई के साथ जाते 
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हैं तो वनमाला मरने को तेयार है । उन्होंने युक्ति द्वारा उसे समझा 
की चेष्टा की - 


“वेनमाला : तुम मुझे सुखी देखता चाहती हो ? 
+यह भी कोई पूछने की वात है । 

--तो मेरे भावृसैवा के ब्रत में वाधक मत बनो । 
--मैं वाधक कब बन रही हूँ ? 

विस्मित से लक्ष्मण उसे देखने लगे और बोले-- 
-- तुम्हारा यह हठ ? 

बनमाला ने अपनी इच्छा स्पष्ट की-- 

“आय॑ ! आप मुझे भी साथ ले चलिए । मेरी इच्छा भी पूर्ण हो 


जाययी और आपका ब्रत भी भंग न होगा / 


तक सोचते रहे | उनकी युक्ति निरर्थक हो चुकी थी । उन्होंने भाव: 
पूर्ण स्वर में कहां -- ४ 


इस अप्रत्याशित सुझाव के लिए लक्ष्मण तैयार नही थे | कुछ देर 


४ 
-युन्दरी ! तुम्हें साथ ले जाने से मेरी भावृ-सेवा में व्यवधाव 


पड़ जायेगा । 


इस 


--तो क्‍या नारी पुरुष के कत्तेव्य पालन में वाध्षक ही है ? 
--नहीं, नारी से तो पुरुष को पूर्णता ही प्राप्त होती है, किन्तु 
समय स्थिति भिन्न है । 2 

>-वेंह क्या ? 

+वुम साथ चलोगी तो मेरा तुम्हारे प्रति भी कुछ कर्तव्य च्द्ी' 


जायगा और मेरी एकनिष्ठ भावृ-सैवा में विध्न पड़ेगा | --लक्ष्मण 
ने समझाया । 


लक्ष्मणजी की इस बात पर वन्माला मनन करने लगी। उसे 


मौन लेकर लक्ष्मण ही आगे बोले-- 
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--प्रिये | विश्वास करों । में अवश्य लोटंगा और तुम्हें माय 
लेकर ही अयोव्या जाऊंगा । 

वनमाला मौन ही रही । उसने कुछ भी उत्तर न दिया। लक्ष्मण 
बे पुन्र: बोलें-- 

-क्या मेरे वचनों पर विश्वास नहीं हैं ? 

“आप पर तो विद्वास है, पूर्ण विश्वास ! किन्तु अपने भाग्य पर 
नहीं | वडी कठिनाई से तो आपके दर्शन हुए और अब आप छोड़कर 
जा रहे हैं।”*४। --वनमाला के स्वर में निराशा थी । 

नहीं ! नहीं |! निराश मत हो । मेरा वचन पत्थर की लक्कीर 
यदि मैं लौटकर तुम्हें साथ न ले तो "मुझे रात्िभोजन का पाप 
| ः 

“ऐसी कठिन शपथ मत लीजिए | आपके वियोग का दुःख सह 
लूंगी | आप जाइये और भातृ-सेवा ब्रत का पालन कीजिए | --वन- 
माला का स्वर कातर हो गया था । 

वनमाला की स्वीकृति मिल गई । 

हर >< भर 

राम-लक्ष्मण और जानकी बहाँ से चलकर अनेक वनों को पार 
करते हुए क्षेम्रांजलि नगरी के समीप आ पहुँचे | वहाँ वन के फल- 
फूलों का सबने आहार किया और राम की आज्ञा से लक्ष्मण नगर में 
गये । वहां उन्हें एक घोषणा सुनाई पड़ी--'जो पुरुष राजा का शक्ति- 


प्रहार सहन कर लेगा, उसके साथ राजकुमारी का बिवाह कर 
/ द्विग्रा जायेगा ! 


है । 
लगे 


लक्ष्मण को इस घोपणा में राजा के घमण्ड का आभास हुआ। 
पराक्रमी पुरुषों का स्वभाव होता है कि वे किसी का गये नहीं सह 
सकते ! लक्ष्मण ने भी राजा का गे तोड़ने का विचार किया । उन्होंने 
एक व्यक्ति से पूछा -- 
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-- भंद्र ! इस घोषणा का रहस्य कया है ? 

उस पुरुष ने वताया-- 

यहाँ का राजा शत्रुदमन बहुत पराक्रमी है। उतप्तकी रानी, 
कन्यकादेवी से जितपञ्मा नाम की एक कन्या हुई। वह कन्या हे 
और गुण में पद्म (लक्ष्मी) से भी वढ़कर है । उसी के योग्य वर की 
खोज के लिए यह घोषणा प्रति दिन की जाती है । 

--तो कया अभी तक कोई योग्य वर ही नहीं मिला ? --लक्ष्मण 
ने पूछा । 

--आये तो बहुत किन्तु प्रहार व सह सके । --उस व्यक्ति ने 
बताया और एक चल दिया। 

लक्ष्मण भी वहाँ से चले तो सीधे राज्यसभा में पहुँचे। राजा ने 


पला-- 
--किसलिए आये हो ? ; 820 
--आपकी घोषणा वगर में सुनी थी, इसीलिए । 
राजकुमारी के इच्छुक हो ? पहले तो परिचय बताओ | ठुम हो 
कौन ? --राजा ने व्यंग से पूछा । 
--पुरुष का परिचय , उसका पराक्रम है, नरेश। +लक्ष्मण के 
उत्तर में क्षात्रतेज का पुट था । 
राजा ने लक्ष्मण को ऊपर से नी 
--वहुत पराक्रमी समझते हो स्वयं को । मेरा एक प्रह्मर भी न 


झेल सकोगे । 
--एक की तो बात ही क्या पाँच ब्रह्मर केर लेना । यह काया- 


बच्चा से भी कठोर है । 
उस्ती समंय राजवुत्री जितपद्मा सभा में आईं। लक्ष्मण पर दृष्टि 


चे तक गौर से देखा और बोला- 
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यड़ते ही वह कामातुर हो गई। उसने पिता से अपनी हुठ छोड़ने का 
आग्रह किया किन्तु पिता अपनो प्रतिन्ना से दस से मस न हुए । 

तत्काल वरमाला मँगाकर राजकुमारी को दे दी गई । 
राजा प्रहार करने को तत्पर हुआ | सम्पूर्ण सभा अपलक हष्टि 
| देखने लगी । 'परिणाम क्या होगा ?' यह्‌ उत्सुकता सभो के हृदय 
में व्याप्त थी । 

शनुवमन को प्रह्मार हेतु तत्पर देखकर लक्ष्मण ने कहा-- 

“राजत्‌ ! सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर लेना | कहीं मन की मत 
में तरह जाय । 

एक के बाद एक राजा शन्रुदमन ने पाँच प्रहार किये । दो प्रहार 
तो दोनों हाथों पर, दो दोनों क्ाँतों (बगल का भाग) में और एक 
दांत पर । दतुदमन ते अपनी सस्पू्ण शक्ति लगा दी थी किन्तु लक्ष्मण 
की म्ुस्कराहट भी फीकी नहीं पड़ी । * 

>' जितपद्मा के मुख पर पसनच्चता चमक उठी । वह वरमाला लेकर 

वढ़ी और लक्ष्मण के कण्ठ में डाल दी । राजा शत्रुदमन ने भी प्रफुल्ल 
होकर कहा-- 

-ईस कन्या को ग्रहण करो । 

लक्ष्मण ने उत्तर दिया-- 


“अग्रज राम सती सीता के साथ बाहर उद्यान में हरे हैं । 
उनकी आज्ञा बिना मैं कुछ तहीं कर सकता | 

न हम राजा झत्रुदम् को ज्ञात हुआ कि सामने खड़ा युवक साधा- 
रण नहीं अपितु अयोध्यानरेश दशरथ का प्रतापी पुत्र लक्ष्मण है.। 


रन्त जे रे 
परत ही उसने उत्तका यथोचित सत्कार किया और राम के पास 
जांकर उन्हें प्रणाम । | 


आग्रहपुर्वक वह राम-जानकी को भहल में ले आया । बड़ी धूम- 


5 3++++ल् कब. 
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धाम से उनका स्वागत समारोह किया । सामान्य अतिथि ही सत्कार 
योग्य होता है तो राम जैसे पुरुषोत्तम की बात ही क्‍या थी ? 

श्रीराम जब राजा से विदा माँग कर चलने लगे तो राजा ने पुत्री 
के विवाह का आग्रह किया | किन्तु “वनवास से लौटने पर लक्ष्मण: 
तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करेगा' कहकर राम ने बात समाप्त 
कर दी । हु 

राम-लक्ष्मण-जानकी तीनों क्षेमांजलि नगरी से चल दिये। 

-- त्रिषष्टि शलाका ७५ 


्ः 
देह 
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--आप सब लोग भयभीत बयों दिखाई देते हैं? --श्लीरास ने 
एक पुरुष से पूछा । 

--तीन दिल से प्रत्येक रात्रि को पर्वेत के ऊपर भयंकर आवार्जे 
होती हैं। इस कारण सभी लोग भयाक्रान्त है ? --उस पुरुप ने 
बताया । 

2 आप लोगों ने इसका कारण जानते का प्रयास नहों किया ? 

--साहस ही नहीं होता । 

--राजा भी जानने का प्रयास नहीं करता ? 

--बह स्वयं ही भयाक़ान्त है । 

--तो रात कैसे गुजरती है ? 

+सभी लोग रात को अन्यत्र चले जाते हैं और प्रात:काल फिर 

लोट आते हैं । 
.. एयह तो बड़ा कष्टप्रद कार्य है| 

_ “जीवच-रक्षा के लिए करता ही पड़ता हैं। क्‍या करें ? पर्व॑त 

प्र न मालूम क्‍या रहस्य है ? 
क्षीराम ने उत्सुकतापूर्वेक पर्वत की भोर देखा । पर्वत का नाम 


था वंशशेल्य और जिस नगर के बाहर यह वार्तालाप हो रहा था 
उसका नाम था वंशस्थल । . 
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वंशस्थल नगर वंशशैल्य पर्वत की तलह॒ी में वसा हुआ था। 
सगर-निवासी इन रहस्यपूर्ण भयंकर आवाजों से महाकष्टप्रद स्थिति 
में पड़े थे । 
उनके कष्ट ने कपालु राम को द्रवित कर दिया | वे पर्वत पर बे 
गये । पीछे-पीछे वदानुगामिनी सीता और लक्ष्मण भी थे । वह पुरुष 
उन परोपकारियों को देखता ही रह गया । 'धन्य थे वे पराक्रमी वीर 
जो स्वेच्छा से ही अपने प्राणों को संकट में डालने चल दिये कि लोगों 
का कृष्ट दूर हो जाय ।! 

पुरष तो नगर की ओर चला गया और वे तीनों पर्वत शिखर पर 
जा पहुँचे । 

परिश्रम सफल हो गया उनका। सामने ही दो श्रमण कायो त्सर्ग मुद्रा 
में लीन खड़े थे। भक्तिपूर्वक तीनों ने वन्दना की । गोकर्ण यक्ष द्वारा 
प्रदत्त वीणा के तार राम ने छेड़ दिये | लक्ष्मण ने मधुर स्वर में-मए| 
किया और सीता ने मनोहर नृत्य ! भक्ति रस में आप्लावित तब 
धिरकने लगता है और मन-मयूर गायन में लीन। यही तो नृत्य- 
वाधित्र और गायन की पूर्णता है। तीनों मग्न थे भक्ति में, समय का 


भान ही त रहा । 
अनलप्रभ देव के भयंकर अट्टह्मास ने उनकी मग्नता भंग कर दी ) 


आँख खोली तो देखा-रात्रि के अन्धकार में भयंकर आकृति 


वाला एक देव दोनों मुनियों पर उपसर्ग करने हेतु आकाश-मार्ग से , 
जल 


दौड़ा चला आ रहा है। 

गुरुदेव पर उपसर्ग करने वाले को सह ने सके राम-लक्ष्मण। 
सीता को वहीं छोड़ा और उसे मारने दौड़े । अनलप्रभ दोनों भाइयों 
-+« फेन ना माता सका और बह़ाँ से भाग गया । 


| 


| 
हे हु 
+ 
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महोत्सव किया । 'केवली कुलभूपषण-देशभूषण की जय के उद्घोपों से 
गयन गूजने लगा । 
» केवलियीं की वन्दता करके श्रीराम ने अंजलि वाँव कर पूछा-- 
£ >-प्रभों ! बह देव आप पर उपसर्ग क्यों कर रहा था ? 


केवली कुलभूषण राम की जिज्ञासा श्ञान्ति हेतु बताने लगे-- 
--राम ! इसके साथ हमारे पूर्व-जन्मों का सम्बन्ध है। पूरा बृतान्त 
सुनो । तुम्हारी जिज्ञासा झान्त हो जायेगी । 


पत्मिती नाम की नंगरी में विजयपव॑त काम का राजा राज्य 
करता था । उसका एक दूत था-अमृतस्वर | अमृतस्वर की पत्नी 
उपककेशा थी और थे दो पुत्र उदित और मुदित । उपग्रोगा अपने पति 
के मित्र ब्राह्मण वसुभूति की ओर आकर्षित थी। वसुभृति भी उसे 
प्राणप्रण से चाहता था । उनके प्रेम सम्बन्ध में काँटा था--अमृत्तस्वर। 
उप्रेधोगा और वसुभूति दोनों ही उसे मारकर कामभोग में लीन होना 
चाहते थे । 

एक दिन राजाज्ञा से अमृतस्वर को विदेश जाना पड़ा। साथ में 
मित्र वसुभूति भी चल दिया | मार्ग में छलपूर्वक उसने अमृतस्वर को 
ठिकाने लगाया और वापिस लौट आया। लोगों के पूछने पर कह 
दिया--'कार्यवज्ञ विदेश में रुक गया है । 


अमृतस्व॒र के घर आया वसुभूति तो उपयोगा ने आँखों के इशारे 
पेजूछा--क्या हुआ ?' 
वसुभूति ने वताया--काँटा सदा को निकल गया | 


प्रसन्न हो गई उपयोग । किन्तु दूसरे ही क्षण बोली --काँटा तो 
निकल गया, मच्छर अभो वाकी हैं। 


+कौत मच्छर ? 
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-इन दो मच्छरों को और मसल दो तभी तो निशशंक भोग कर 
सकेंगे ।-उपयोगा का संकेत उदित-मुदित की ओर था । 

धिक्‍्कार है, ऐसी काम-लिप्सा को जो पर-पुरुष-गमन के लि 
पति और पुत्र के वध में प्रवृत्त करा दे । हर 

उपयोगा और वसुभूति ने उदित-मुदित को मारते की योजना 
तैयार कर ली । 

प्रत्येक स्त्री अपने पति के चाल-चलन पर सूक्ष्म दृष्टि रखती है। 
उपयोगा के प्रति अपने पति की काम-भावना का ज्ञान तो वसुभूति की 
पत्नी को था ही । उसने अनुमान लगाया कि इस कामातुर ने ही अपने 
मित्र अमृतस्वर को मार डाला होगा । किसी प्रकार उसे यह खबर भी 
मिल गई कि अब इन दोनों की योजना उदित-मुदित को हिकाने 
लगाने की है| उसने यह समाचार उन दोनों भाइयों के कान में डाल 
दिया । परिणामस्वरूप क्रोधित होकर उदित ने वसुभूति को ही ज््ु 
डाला | वह मरकर नलपल्ली में म्लेच्छ बना । न्‍ 

एक वार मतिवरद्धंत मुनि को धर्मदेशना सुवकर राजा ने दीक्षा 
ले ली | उसके साथ ही उदित-मुदित भो प्रव्नजित ही गये । 

मुनि उदित-मुदित सम्मेतशिखर की ओर गये तो मार्ग भूलकर 
नल-पल्ली में जा पहुँचे । पृ्वंभव का शत्रु स्लेच्छ उन्हें देखते ही 
मारने को लपका किन्तु म्लेच्छ राजा ने उसे रोका और मुनियों को 
को सुरक्षापूर्वक वन के बाहर पहुँचवा दिया ।' 
१. म्लेच्छ राजा पूर्वभव में पक्षी था और उर्दित-मुदित हलवाहे | एक बार 

वह पक्षी किसी शिकारी (बहेलिये) के जाल में फंस यया। उत दोनों 

भाइयों ने उस पक्षो को छुड़वाकर उसकी जीवन रक्षा की थी | इसी 

कारण इस जन्म में म्लेच्छ राजा ने दोवों मुंनियों की सुरक्षा की । 

(त्रिषष्टि शलाका ७।५ गुजराती भठुवाद पृष्ठ ६२) 
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भुनि सम्मेतशिखर पर वहुत समय तक तपस्या करते रहें। आयु 
के अन्त में अनशनपूर्वक मरण करके दोनों मुनि महाशुक्र देवलोक में 
सुन्दर और सुकेश नाम के महद्धिक देव हुए । 

/ म्लेच्छ (वसुभूति का जीव) अनेक योतियों में भ्रमण करता रहा | 
पुएय योग से उसे मनुष्यभव मिला तो वह तापस हो गया । वाल-तप 
के फलस्वरूप वह ज्योतिष्क देवों में बूमक्रेतु नाम का मिथ्याह्टि देव 
हुआ । 

उदित और मुदित महाबुक्र देवलोके से च्यवकर रिष्टपुर नगर 
के राजा प्रियंवद की रानी पद्मावती के गे से रत्नरथ और चित्ररथ 
नाम के पुत्र हुए । धुमकेतु का आयुष्य भी पूर्ण हुआ तो उसने भी 
उसी राजा की दूसरी रानी कतकाभा के उदर में जन्म लिया | उसका 
नाम पड़ा--अनुद्धर | अनुद्धर अपने सौतेले भाइयों से प्रच्छन्न शत्रुता 
रखता था । 

४ पंजा प्रियंवद ने बड़े पुत्र रत्तरथ को राजा वनाया और चित्र 
तथा अनुद्धर को युवराज । उसने दीक्षा ग्रहण करली और छह दिन 
पश्चात ही मरण करके देव हो गया । 


रत्न्रथ प्रजापालन करने लगा । एक राजा ने अपनी पृत्री श्रीप्रभा 
का विवाह राजा रत्नरथ से कर दिया तो अनुद्धर क्रोध से पागल 
हो गया । वह श्रीप्रभा से स्वयं विवाह करते का इच्छुक था | 

उसमे युवराज पद छीड़ा और रिष्टपुर में ही उत्पात करने लगा। 
राजा रत्नरथ ने उसे युद्ध में पकड़ा और बहुत परेशान करने के बाद 
झुक्त किया । 

दुखी होकर अनुद्धर तापस हो गया किन्तु स्त्री के संग के कारण 
उत्तका तप निष्फल्न हुआ । मृत्यु पाकर वह अनेक योतियों में भठकता 
रहा । अन्त में किसी पुण्य योग से उसे मनुष्य जन्म मित्ता तो तापप्त 
चनकर वाल तप करके अनलप्रभ नाम का ज्योतिपी देव हुआ | 


«२४६ | जेत कथामाला (रास-कथा) 


रत्तरथ और चित्ररथ ने भी प्रव्वज्या ली और मानवदेहु त्यागकर 
अच्युत कल्प में अतिवल-महावल नाम के महद्धिक देव हुए । 

वहाँ से अपना आयुध्य पूर्ण कर सिद्धार्थपुर के राजा क्षेमंकर की 
रानी विमलादेदी के गर्भ में अवतरित हुए । गर्भकाल पूरा होने गए 
रानी ने कुलभुषण और देशभूषण दो पुत्र प्रसव किये । 

वाल्यावस्था में ही वे घोष नाम के उपाध्याय के पास विद्याध्ययंत 
के लिए मेज दिये गगे । बारह वर्ष तक गुरु के पास रहकर अनेक 
कला और विद्याओं में निपुणता प्राप्त की और पैरहवें वर्ष में गुरु के 
साथ वापिस लौदे 

मार्ग में आते हुए राजमहल के गवाक्ष में एक कन्या दिखाई दी 
तो दौनों भाई उस पर मोहित हो गये । 

गुरुजी को तो राजा ने उंचित आदर-सत्कार करके विदा कर 
दिया और दोनों भाई माता को प्रणाम करने राजमहल में आये-१/ 

माता के पास वही कन्या बैठी थी । दोनों भाई उसकी ओर 
देखने लगे तो माता मे बताया-- 

--यह तुम्हारी वहन कनकप्रभा है। जब तुम घोष उपाध्याय 
के यहाँ रहते ये तभी इसका जन्म हुआ था । इसी लिए तुम इसे पहले 
नहीं देख सके | 

दोनों भाइयों को अपने काम-विकार पर वहुत लज्जा आईं। वे 
बारम्वार स्वयं को धिककारने लगे । 2 

तुरन्त उठे और गुर के पास जाकर पन्नजित हो गये । 

पिता क्षेमंकर पुत्रों के वियोग को न सह सके। अनशनपुवेक्ष 
मरण करके महालोचन नाम के गरुड़पति देव हुए । पूर्वजन्म के स्नेह 


के कारण ही इनका आसन: कंपायमान हुआ और हम पर उपसर्ग 


क्ेवलो कुलभूषण ओर देशनूपण | २४७ 
जान कर ये यहाँ आये किन्तु तव तक तुम्हारे कारण हमारा उपसर्ग 
दूर होकर हमें केवलज्ञान की प्राप्ति ही चुकी थी । 

राम की सम्बोधित करके केवली भगवान ने कहा-- 


| -हे राम ! मैं कुलभूषण हूँ और ये देशभूषण। पूर्वभव की 
इत्रुता के कारण ही देव अनलप्रभ हम पर पिछली तीन रातों से 
उपसर्ग करता रहा था ।* 


धर्म सभा में महालोचन गझुंडपति देव भी उपस्थित था । उसने 
श्रीराम का उपकार मानते हुए कहा-- 


-सुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे इस उपकार 
का बदला किस प्रकार चुका ? 


श्रीराम ने विन'म्रतापूर्वेक कहा -- 


>-भेरा कोई कार्य तहीं है । आप मेरे लिए कुछ भी मत करिए । 


9» -मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य 
चुकाऊँगा । --महालोचन ने राम को अपना निश्चय बताया | 


देव केवली के चरणों में नत हुआ और अच्तर्धान हो गया 





इस घटना से पहले एक बार अनलप्रभ देव कौतुक देखने के लिए केवली 
अनस्तवीर्य के केवलज्ञान महोत्सव में गया था। पहाँ किसी शिष्य ने 
उनसे पूछा--'प्रभु | आपके पश्चात मुनिसुत्रत स्वामी के तीथ में केवली' 
कौन होगा ?” तो केवली भगवान ने वताया--'मेरे निर्वाण के बाद कुल- 
भूषण-देशभूषण दो माई केंबली होंगे ।! उनकी वाणी को मिथ्या सिद्ध 


करने के लिए इस घोर मिथ्यात्वी देव अनलप्रभ ने मुनि कुलभूपण-देश- 
भूषण पर घोर उपसर्ग किया । ध 


का 


“ जिपष्टि शलाका ७५ गुजरातो अनुबाव, पृष्ठ ६३ 


२४८ | जैन फथामाला (राम-कथा) 


केवली की धर्म-सभा का समाचार वंशस्थननरेश सुरप्रभ को 
भी लगा । वह भी वहाँ आया और घममंदेशना से लाभान्वित हुआ । 


सुरप्रभ ने राम का बहुत उपकार माना। श्रीराम की स्मृति में. 
वंशशल्य पव॑त का नाम ही रामगिरि पड़ गया । ४ 

राजा सुरप्रभ की अतुमति लेकर राम-लक्ष्मण-सीता आगे चले 
दिये । 


--पन्रिषष्टि शलाका ७॥४ 


के के के 


75 9 शक 
पाँच सो श्रमणों की बलि 





रामगिरि पर्वत से चलकर राम-लक्ष्मण-सीता ने महाभयंक 


दण्डक वन में प्रदेश किया । वन में स्थित एक ऊँचे पर्वत की गुफा में 
तीनों सुखपूर्वेक काल-यापन करने लगे । 


एक बार शुभयोग से त्रिगुप्त और सुग्रुप्त नाम के दो चारण 
ऋद्धिघारी मुति वहाँ दो भास के अनशन के पश्चात पारणे हेतु 


ए 
2 आये । तीनों ने उनकी भक्तिपूर्वक वच्दता की और प्रासुक अन्नपान से 
प्रतिलाभित किया ) 


इस उत्तम दान को जम्वू द्वीप का विद्याधर राजा रत्तजटी 
और दो देव भी देख रहे थ्रे | उन्होंने ह॒पित होकर राम को अश्वसहित 
दिव्य रथ दिया | 


मुनियों के दान ग्रहण करते ही आकाज से देबों ते रत्त और 
सुगन्नित जल की वर्षा की ! 
“ संमीष के वृक्ष पर एक गरन्ध नाम का गीध पक्षी बैठा यह सब 
देख रहा था। उसगे काया अनेक व्याधियों का आग्रार थी) 
वह बार-बार मुंतियों को उत्सुकतापू्वक देखता। उसके हृदय में 


विचार उठता--दिखा है, पहले भी कहों देखा है, कब ? कहाँ ? कुछ 
याद नहीं ।* 


२५० | जैन कथामाला (राम-कथा) 


गन्ध वृक्ष से उतरा और मुनि चरणों के समीप आ बैठा। 
ध्यानपूर्वक अपलक दृष्टि से उन्हें देखने लगा। पक्षी के नेत्रों के समक्ष 
पूर्वभव की घटनाएँ चित्रपट की भाँति घूम गई । वह अचेत होकर 
भूमि पर लुढ़क गया । सीता के जल-सिंचन से सचेत हुआ तो मुनिश्री 
के चरणों में बिह्लल होकर लोटने लगा । 

तत्काल चमत्कार सा हुआ । गन्ध के शरीर से रोगों की दुर्गन्‍्ध 
निकल गई और काया कंचन के समान जगमगाने लगी। रूप ही 
बदल गया -कहाँ वह दुर्गन्धयुक्त, बेबस, लाचार, क्षीणकाय और, 
कहाँ सुन्दर, वलिष्ठ और सुहढ़ शरीर ! उसके मस्तक पर रत्नांकुर के 
समान सुन्दर जटाएँ लहराने लगीं | 

इस परिवर्तन को देखकर राम-सीता-लक्ष्मण तीनों चमत्कृत हो 
गये । विस्मित होकर राम ने पूछा-- 
'. -प्रभो ! अभी-अभी तो यह पक्षी इतना विरूप था और अब 
क्षण भर में सुवर्ण जैसी कान्ति वाला कैसे हो गया ? | 

-- इसको अपने शुभयोग से स्पर्शोषिधि ऋद्धि का निमित्त प्राप्त 
हो गया। 
राम समझ गये कि सुति स्पर्शोषधि ऋद्धि के घारी हैं । जैन 
श्रमण अपनी ऋद्धियों को न वो स्वयं कहते हैं और व ही उनका 
प्रयोग करते हैं.। किसी दीन-दुःखी प्राणी के लाभान्वित होने पर 


१. (क). जदाएँ लहराने के कारण ही उत्त पक्षी का नाम जठायु पड़ा | 
---त्रिषष्टि शलाका ७१५ गुजराती अदुवाद, पृष्ठ 4५) 


(व) वाल्मीकि रामायण में जटायु के मुख से कहलवाया गया है- 
'रघुनस्दन ! महपि कश्यप की पत्ली विनता के गर्भ से दो पुत्र 

हुए-गछड़ और अरुण । मैं अरुण का पुत्र हूँ। हम दो भाई हैं। 

सम्पाति मेरा बड़ा भाई है और मैं जठायु हूँ । '(अरण्यकाण्ड) 


पाँच सो श्रमणों की बलि | २५१ 
ही लोग उनकी ऋदष्धियों को जान पाते हूँ । राम ने भक्तियूर्वक पुन 
प्रइ् किया-- 

+ग्रुरुदेव ! गीध पक्षी तो मांस भक्षी और अल्प बुद्धि वाला होता 
है । यह आपके चरणों में आकर श्ान्त क्‍यों हो गया ? 


इसे जातिस्मरण ज्ञात हो गया है, राम ! इसी कारण इसकी 
प्रवृत्ति शान्त हो गई हैं. । 


“>पृूज्य मुझे भी इसके पूर्व-जन्मों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो 
गई है । 


“तो सुनो ।--मुनिराज कहने लगे-- 


यहीं पहले कुम्मका रकट नाम का एक नगर था। उस नगर का 
राजा था यही पक्षी और इसका नाम था दण्डक । 


उसका समकालीन नरेश था श्रावस्तीपति जितशत्र । जितशत्र 
राजा की धारणी नाम की राती से स्कन्दक नाम का पुत्र और 


पुरन्दरयञ्ा पुत्री हुईं। पुरन्दरयशा का विवाह कुम्मकारकटनरेश 
दण्डक के साथ सम्पन्न हुआ था । 


क ने एक बार किसो कार्य से अपने दूत पालक को राजा 


जितशत्र के पास भेजा । पालक ब्राह्मण था और अपने मिथ्याज्ञान 
का वहुत अभिमानी । 


जिस समय पालक श्रावस्तों में पहुँचा तो राजा जितशत्र और 
स्कन्दक अन्य अनेक विद्वानों के साथ धर्मे-चर्चा में लीन थे | पालक 
भी वहीं पहुँच गया। धर्मचर्चा में वाद-विवाद करने के लिए उसकी 
+ जिल्बा खुजलाने लगी । अपनी योग्यत्ता और विद्धत्ता की धाक जमाने 
के लिए वह जिनधर्म में व्यर्थ के दूषण "लगाने लगा | स्कन्दक ने 
सत्य हेतुओं द्वारा उमके तरको का उचित उत्तर दे दिया | पालक स्वयं 


को अपमानित समझने लगा । वाद में पराजित होकर उसने अपने 
हुद्य में शत्रुता की गाँठ बाँध ली । 


२५२ | जन कथामाला (राम-कथा) 


धर्मचर्चा समाप्त होने के पद्चात राजा जितश्त्रु ने दूत पालक 
का अभिप्राय जानकर उसे सम्माव सहित विदा कर दिया। पालक 
लौटकर अपने नगर आ गया । 

स्कन्दक ने संसार से विरक्त होकर भगवान मुतिसुक्रत नाथ के 
पास दीक्षा ली और तपस्थारत हुआ । एक वार उन्होंने पुरन्दरयशा 
को प्रतिबोध देने के निमित्त कुम्भकारकट नगर जाने की इच्छा 
तीथ्थकर प्रभु के समक्ष प्रकट की तो प्रभु का उत्तर धा-- 

“वहाँ जाने पर तुमको शिष्य परिवार सहित मरणांतक उपसर्ग 
होगा । 

स्कन्दकाचार्य ने पुनः पूछा-- 

“अभु मैं धर्म का आराधक रहूंगा या विराधक हो जाऊँगा ? 

-पुम्हारे अतिरिक्त सभी आराधक रहेंगे । --प्रभु का सारगर्भित 
संक्षिप्त उत्तर था | 

“-तो मैं समझ लूंगा कि मेरा मनो रथ पूर्ण हो गया ।- स्कत्दका- ' 
चार्य ने कहा । 

तीर्थकर प्रभु मौव हो गये। स्कत्दकाचार्य से प्रभु की नमन 
किया और शिष्य परिवार सहित कुम्भकारकट तगर की ओर चल 
दिये । 

भुत्रि संघ अभी क्रुम्भकारकद् नगर के बाहर ही था कि पालक 
की सूचना मिल गई। उसने दूर से आचाययंश्री को देखा तो अपना 
बदला चुकाने के लिए कृत संकल्प हो गया ।_, ५ 

पालक जानता था कि श्रीसंघ नगर के बाहर उथान में ही 
ठहरेगा । उसने तुरन्त अपने विश्वस्त सेवकों को बुलवाया और 
उद्यान में भांति-भाँति के हजारों अस्त्र-शस्त्र गढ़वा दिये । इन सबसे' 
बेखवर श्रीसंघ नगर के बाहर उद्यान में ही ठहर गया । 


पाँच सो क्षमणों फी बलि | २४३ 


प्रीसंघ उद्यान में विराजमान है” यह समाचार सम्पूर्ण नगर में 
फैल गया | वमर-निवासियों के झुण्ड के झुण्ड वहाँ आने लगे। 
राजा दण्डक भी सपरिवार आया। आवचार्यश्री की कल्याणकारी 
देशना सुनकर सभी ह्षित हुए। इस अवसर पर पुरन्दरयञञा ने 


सत्वकम्वल के तस्तुओं से निर्मित एक रजोहरण आचार्य देव को 
पैंट किया । 


सभी लोग हित मन्त नगर को लौट आाये । 
है हु ३८ 

--महाराज ! एक़ विशेष वात कहनी है। --पालक ने राजा 
दण्डक से एकान्त में जाकर कहा । 

--कहो मन्‍्त्री ! क्या वात है ? --राजा दण्डक ने उत्तर दिया । 

-राजत्‌ बात विल्कुल सत्य है किन्तु आपको विश्वास नहीं 
होगा । 

-अबदुय होगा, मन्त्रिवर ! सत्य पर कौन विश्वास नहीं करेगा। 
तुम तिस्संकोच कहो । 

_. स्कन्दक वास्तविक श्रमण नहीं है। यह वमगुला-भगत 
हैं। इसके साथी साधु न होकर योद्धा हैं जो वेश वदलकर यहाँ 
आये हैं । 

--क्या ? --चीख सा पड़ा दण्डक । 

--और भी सुनिये नरेश ! इनका इरादा आपको मारकर राज्य 
हुड़पने का है । 


--तुम्हारा कथन भिथ्या है, मस्त्री ! --दण्डक के नेत्र क्रोध से 
लाल हो गये थे । * 


“मेरा एक-एक शब्द सत्य है । --पालक के शब्दों में हृढ़तापूर्ण 
विश्वास था । 
--मैं नहीं मात सकता । 


है 


२५६ | जन कथामाला (राम-कथा) 


इस असम्भव को भी सम्भव कर दिखाया पालक जैसे निक्ृष्टतम 
दुबुद्धि ने । ' - 

दुष्टबुद्धि ने साधुओं को घोरतम पीड़ा देने के लिए एक नई / 
विधि का आविष्कार किया । एक यन्त्र बनवाया जिसमें मनुष्य पीले ४ 
जा सकें | , - 

यन्त्र उद्यान में लगा दिया गया। पालक के क्रूर सेवक एक 
श्रमण को उठाते और यन्त्र में डाल देते | मुनियों के हाड़-मांस पिस 
रहे थे । लहू उद्यान में बह रहा था। काल भी काँप जाय ऐस 
भयानक और वीभत्स हृश्य । किन्तु हृढ़ संयमी जेत श्रमण शुद्ध आत्म- 
ध्यान में लीन । 

एक के बाद एक ४हेढे मुनि पिस गये जब पाँचसौवें अन्तिम 
बालमुतरि को सेवक उठाने लगे तो आचाये स्कत्दक ने कहा-- 

--पालक ! इस मुत्ति से पहले मुझे पीस डाल ! हा 

“-वेंयों ? 

--यह बाल मुनि है, तव-अन्नजित 

कर अट्ुुह्दास कर उठा पालक । बोला-- गा 

--ओऔह ! इसके श्रति मोह है तुम्हें ! तुम्हें पीड़ा हो यही तो मैं 
चाहता हूँ । 

और उसने ह॒ठपूर्वक वालमुनि को ही पिसवा डाला। क्रूरता और 
शान्ति का अद्भुत दृश्य एक ही स्थान पर । मुनि परमात्म भाव को 
साधन कर सुख के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो रहें थे और / 
पालक घोर पाप का वन्ध करके निक्ृष्टतम दुर्गति की ओर अग्रसर । 

ऐसे कठो रतम उपस्गों को जैनश्रमण ही शान्तिपुर्वक सहन करके 
पंचम गति प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । ह 

महासत्वशाली १०० मुनि तो कालधर्म श्राप्त कर गये किन्छु 


0७] 


पाँच सौ क्रमणों को बलि | २५७ 


न्तिम हृह्य स्कन्दक न देख सके । कपाय के ज्वार में उन्होंने निदान 
फ्या--'इस तपस्या के फलस्वहूप मुझमें इतनी शक्ति उत्पन्न हो कि 
( इस पालक और दण्डक का संहार कर सके | 

. क्ररतम अहुहासों के मध्य आचारये स्कन्दक भी यन्त्र में पीस डाले 
गये । कालारिन के समान वे अग्तिकायिक देव बने । 


पालक अटद्ृृहास करता हुआ अपने घर लौट आया । आज बह 
स्वयं को सफल मनोरथ समझ रहा था। 

उद्यान में मांस आदि के कारण अनेक पक्षी मडराने लगे। एक 
पक्षी आचार्य स्कन्‍्दक का रक्त से लिप्त रजोहरण ले उड़ा। रक्त से 
भरा हुआ होने के कारण रजोहरण भारी हो गया था। पक्षी उसका 
बोझ अधिक दूर तक व सँभाल सका । वह उसके पंजों से छूटा और 
रानी पुरन्दर्यशा के आगे आ गिरा । 


५- रक्त से आप्लावित रजोहरण देखकर पुरन्दरयशा पहले तो 
विस्मित रह गई। ध्यानपूर्वक देखा-'यहू तो वही रजोहरण है 
जो उसने स्वयं अपने महपि भाई स्केन्दक की दिया था ।! 

रानी ते अपनो दासियों द्वारा सम्पूर्ण घटना का पता लगवाया 
तो मालूम हुआ कि यह सब पड्यन्त्र दुष्टबुद्धि पालक का है। 


रानी को अपने पति १२ वहुत क्रोध आया । उसने राजा को भो दोपी 
माना । 


वह विचार करते लंगी-- 
+- 'ऐसे अविवेकी 220५७ से और क्या भाश। की जा सकती है। जो 
स्वामी अपने सेवकों के हाथ में खेल जाय । अपने विवेक का प्रयोग न 


करे | उसके जीवित रहने से क्या लाभ ? उसे तो संप्तार से उठ ह्ठी 
जाना चाहिए ।' 


पुरूदरयश्ञा ज्यों-ज्यों इस दाहण घटना पर विचार करती उसे 


२५८ | जन फथामाला (राम-कथा) 


राजा दण्डक हो दोषी दिखाई देता । पति पर उसका क्रोध सीमा के 
पार करने लगा । 

शासन देवी ने सहायता की उसकी और उसे वहाँ से उठाक 
भगवान मुनिसुत्रत के समवसरण में पहुंचा दिया। पुरन्दरयशा के 
कषायें शान्त हो गई और उससे प्रव्रज्या ग्रहण कर ली ! 

अग्निकुमार देवों में उत्पन्न आचार्य स्कत्दक ने अपने पूर्वभव का 
वृत्तान्त अवधिन्नान ते जाना तो दावानल की भाँति भड़क उठे। 
उनकी कोपार्नि में पालक और दण्डक सहित स्म्पुर्ण नगर-निवासी 
जलकर खाक हो गये । 

तभी से इस स्थान का नाम दण्डक वन पड़ गया और वह 
समस्त-भरतक्षेत्र में सर्वाधिक भयंकर और संकटास्पद स्थान माता 
जाने लगा ) 

दण्डक राजा अनेक पाप योनियों में भटकता हुआ यह गन्ध पक्ष 
बना । हे 

मुनिश्री ने राम को सम्बोधित किया-- 

--हैं राम ! इस गीध को हमें देखकर जातिस्मरणज्ञान हुआ 
और इसी कारण इसकी चित्त वृत्ति शात्त हो गई हैं। 

श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित इस दारुण 
दुःखद घटना को सुनकर वहुत खेदखिन्रन हुए। पक्षी भी अपने 
परपों का परश्चात्ताप करता हुआ वार-वार मुन्ति चरणों में लोटने 
लगा | च्् 

युनिश्री ने कल्याणकारी वर्मदेशना दी जिससे सभी सन्तुष्ट हुए | 

गीध आँखें खोले उनकी ओर टुकुर-टुकुर देख रहा था | वह मानवों 
की सी भाषा बोलने में असमर्थ था । हृदय के भाव आंखों द्वारा ही 
. ब्यता क्माग्मसी लगा । 


पांच सो अ्षमणों की बलि | २५६ 

रामचन्ध गीध की इस अद्भुत चेष्टा को ध्यानपूर्वक देख रहे थे । 

उन्होंने पुछा--- 
» “यरुरुदेव ! अब इस पक्षी की और क्या इच्छा है ? 

-राम ! यह जठायु पक्षी सम्यक्त्वी हो चुका है और ब्रत ग्रहण 
करने की इच्छा कर रहा है। 

यह कहकर मुनिदेव ने उसे जीवघात, मांसाहार और रात्रि 
भोजन का प्रत्याख्यान (पचचवखाण) कराया । 
जटायु ने मुनिराज के वचन स्वीकार किये और और क्त ले 
लिए । 

झुनि ने राम से कहा-- 

--भद्र ! अब जटायु तुम्हारा साधर्मी वन्धु हो गया है। इसे साथ 
रखना ताकि यह हृढ़तापूर्वक अपने ब्रतों का पालन कर सके । 

9» अद्धावनत श्रीराम ने उत्तर दिया-- 

--पृज्य ! आज से जटायु मेरा छोटा भाई ही है । 

दोनों मुनि आकाश में उड़ गये। चारों (राम-लक्ष्मण-सीता और 
जटायु) उनकी ओर तब तक श्रद्धाभक्तिपुवंक देखते रहे जब तक कि 
दोनों मुनि आँखों से ओझल न हो गये । ' 

राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के सहित जठायु को 
साथ लिए हुए दिव्य रथ में बेठ्कर उस भयानक दण्डकारप्प में 
भटकने लगे। 


“-निषष्दि शलाका ७५ 


के हेड 


रामनकथा 


हे ; लंका-विजय 


जल की 
सूर्महास खड़ग 





लक्ष्मण वन के शांत नीरव वातावरण में घूम रहे थे। सामने 
दांसों का एक वीहड़ बन था । रात जैसा अँधेरा छाया था और बाँसों , 
की सघनता के वीच कौन कया कर रहा है कुछ भी पता नहीं चलता था । 
लक्ष्मण उस बाँस वन के भीतर घुसे तो सहसा ही एक अजीव चमक 
से उनकी आँखें चुँधिया गईं | देखा तो सूर्य की भाँति चमचमाता एक' 
५ दिव्य खड्ग आकाह में लटक रहा था। उन्हें उत्सुकता हुईं । समीप 
जाकर हाथ बढ़ाया तो खड्ग उनके हाथ में आ गया । मुग्घ हुए 
लक्ष्मण कुछ देर तक खड्ग को निहारते रहे । 
शस्त्र हाथ में आते ही क्षत्रिय की उत्सुकता होती है, उस्ते प्रयोग 
करने की । लक्ष्मण ने भी सोचा--खड्ग तो चमकदार है, पर देखूँ 
- इसकी धार केसी है ?! 
वे किसी तिर्जीव वस्तु की खोज में इधर-उधर नजरें दौड़ाने लगे। 
दण्डकवन घना जंगल था | सभी ओर घने और हरे वृक्ष खड़े थे। 
७. कैसे घात करते एकेन्द्रिय वनस्पतिकाय के जीव का निष्प्रयोजन ? 
व्यर्थ की हिसा चाहे वह एकेन्द्रिय जीव की ही क्‍यों न हो, जैन भ्रावक 
की रुचि के प्रतिकूल है । ॥|॒ 
लक्ष्मण की नजरें खोज रही थीं किसी निर्जीब 


वस्तु को | खड़्ग 
की धार अजमाने की इच्छा बलवती होतों जा 


रही थी। भुजाएँ 


“कु है 
सूर्यहास खड़ग 


____ क्री ज+---++्--++++++-++_+ 


क्ष्म' के शांत नीरव वातावरण में घृम रहे ४ सामने 
पक लहर वन था । रात जैसा अंधेरा छाया था और बसों , 

आप हि कौन क्या कर रहा हैं कुछ भी पता नहीं चलता श | 
गा हे ० के भीतर घुसे तो सहसा ही एक अजीब चमक 
यम घिया गई । देखा तो सूर्य को भांति चमचमाता एक 
23002 86. शञ में लटक रहा था। उन्हें उत्सुकता हुईं । समीव 
पा 248 तो खड्ग उनके हाथ में था गया। क्रथ हर 
लग ते डर तक खड़्ग को निहारते रहे । 


शस्त्र हाथ में आते ही क्षत्रिय की उत्सुकता होती है. 


2 


्ः 


, उथे प्रयोग 
करने की । लक्ष्मण ने भी सोचा--खड्ग तो चमकदार है, दर दूं 
१ 
. इसकी घार कसी है हे 
वे किसी निर्जीव वस्तु की खोज में इधर-उम्रर नजर दौड़ने लड़ । 
दण्डकवन घना जगत था। सभी ओर बने और वृक्ष बड़े | | 


» कैसे घात करते एकेच्रिय वनस्पतिकाय के जीव का निश्थवाजन ? 
व्यथ का ह्सा चाह वह एकेन्द्रिय जीब की द्वी क्योंन (। जैन पावद्ध 
की रुचि के प्रतिकूल 


लक्ष्मण की नजरें खोज रही 


की धार बजाने की 


इच्चा बलवती हती जा रही का। प्रद्ां 


२६४ | जन कथामाला (राम-कथा) 


फड़के रहीं थीं एक प्रहार करने के लिए । आखिर सामने दिखाई दे 
ही! गया-एक सूबे बाँसों का जाल । लक्ष्मण ने उसे निर्यीव जात- 
कर एक प्रह्मर कर ही तो दिया । 

खच्‌ की ध्वनि हुई। बाँस एक ओर गिर गये और लक्ष्मण के पैसों ॥। 
के पास आ गिरा एक युवक का कटा हुआ झञिर खून से लथपथ। - 
अभी तो कटा था उनकी तलवार से | ताजा रक्त बहुकर जंगल की 
भूमि को लाल कर रहा था । तलवार पर दृष्टि डाली तो वह भी खून 
से सनी | सामने हषिट गई तो बिया शिर का एक धड़ लटक रहा 
था वटवृक्ष की डाली से । 

अवाक से खड़े रह गये वे । सोचने लगे--'कहाँ तो मैं एकेन्द्रिय 
जीव की भी हिसा नहीं करना चाहता था और कहां यह पंचेल्विय 
संज्ञी जीव की हिंसा हो गईं । भरे ! बहुत बुरा किया मैंने !' विचार 
घारा पलरटी--'अनजाने में हुआ है, यह पाप ।' पुनः विचार प्रवार्ह 
उठा--नहीं प्रमाद था मेरा । मुझे भली-भांति देख-भालकर खा क 
प्रयोग करना चाहिए था ।/ 

इस प्रकार मन में पश्चात्ताप करते हुए उदास और चिन्तित से 
लक्ष्मण अग्रज राम के पास पहुँचे। उन्हें सम्पुर्ण वृत्तान्त सुनाकर 
खड़ग दिखाया । 

श्रीराम खड्ग को देखकर वोले-- 

--अनुज तुमने यह क्या किया ? यह सूर्यह्यास खड़ग है। इसकी 
साधना करने वाला कोई उत्तम साधक था जो तुम्हारे हाथ से अना- 
यास ही मारा गया । तुमने उसका घात करके अनर्थ कर डाला औरण 


कीई अनचाही वला मोल ले ली । 

उत्तम साधक तो था ही सुर्य हास खड़्ण का साधन करने वाला 
बंबूक । वारह वर्ष और सात दिन तक वृक्ष की डाली से उलटे मुंह 
लटक कर तपस्या करता क्या साधारण पुरुष का काम था ? 


सूर्यहास खड़ग | २६५ 


झम्बूक पाताल लंका के शासक खर और उसकी रानी चन्द्रनखा 
का पुत्र था । माता-पिता ने वहुत समझाया कि इस दिव्य खड्ग की 


साधना मत करो | किन्तु वह मान्ता नहीं और दण्डकारण्य जैसे भया- 
त्तक वन में तपस्यथारत हो गया । 


बारह वर्ष व्यतीत होने के चार दिन बाद सूर्पह्यास खड्ग प्रकट 
हुआ उसकी कठोर तपस्था के फलस्वरूप और लग गया हाथ 
लक्ष्मण के । 

लक्ष्मण को प्राप्त हआ दिव्य खड॒ग और शम्बूक को उसी खड्ग 


से मिली मृत्यु'--यह था भाग्य का विचित्र खेल । परिश्रम किसी का 
और फल मिला किसी और को । 


१ शस्बूक वध श्रीराम के हाथों हुआ था । यह शूपंगखा का पुत नहीं वरन्‌ 
एक शुद्ध तपस्दी था। श्लीराम के राज्याधशिपेक और शत्रुघ्न के लव॒णासुर 
चध के बाद की घटना है | घटना इस प्रकार हुई -- 

एक वृद्ध ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और 
कहने लगा--मैंते तो कोई पाप नदीं किया; परन्तु राजा राम के पाप 
के कारण ही मेरे पुञ्न॒ की मृत्यु हुई है ।' 

यह सुनकर राम ने महपियों को बुलबाया और कब्राह्मण-पत्र को 
अकाल मृत्यु का कारण जानना चाहा । 


वक्षिष्ठ, मार्केण्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबालि, 
ग्रौतम और नारद सभी महपियों ले एक स्वर में बताया--पक्कि आपके 
राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है; उसकी साधना में फलस्वकूप इस 
ब्राह्मग-पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। क्योंकि सत्ययुग में ब्राह्मण, चेता में 
क्षत्रिय और ब्राह्मग, द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्प को तप को 


अदुमत्ति है किल्‍्नु शूद को कभ्षी नहीं | आप इस अध्मे को नष्द कराइये। 
ब्राह्मण-पुत्र जीवित हो जायेगा | 


२६४५ | जैन फयाम्ताला (राम-कथा) 


फड़क रहीं थीं एक प्रहार करने के लिए । आखिर सामने दिखाई दे 
ही गया--एक यूवे वाँसों का जाल | लक्ष्मण ने उसे निर्भव जान- 
कर एक प्रहार कर ही तो दिया । 

खच्‌ की ध्वनि हुई | वाँस एक ओर गिर गये और लक्ष्मण के पैरों | 
के पास आ गिरा एक युवक का कटा हुआ श्षिर खून से लथपथ | 
अभी तो कटा था उनकी तलवार से । ताजा रक्त बहुकर जंगल की 
भूमि को लाल कर रहा था| तलवार पर दृष्टि डाली तो वह भी खूत 
से सनी । सामने हृष्टि गई तो बिना शिर का एक धड़ लटक रहा 
था वटवृक्ष की डाली से । 

अवाक से खड़े रह गये वे | सोचने लगे--'कहाँ तो मैं एकेन्द्रिय 
जीव की भी हिसा नहीं करना चाहता था और कहाँ यह पंचेच्िय 
संज्ञी जीव की हिंसा हो गई । भरे ! बहुत बुरा किया मैंने !! विचार- 
धारा पलटी--अनजाने में हुआ है, यह पाप ।” पुनः विचार प्रवाह 
उठा--नहीं प्रमाद था मेरा। मुझे भली-भाँति देख-मालकर खड्ग के 
प्रयोग करना चाहिए था |! ५ 

इस प्रकार मन में पद्चात्ताप करते हुए उदास और चिन्तित से 
लक्ष्मण अग्रज राम के पास पहुँचे। उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाकर 
खड़ग दिखाया । 

श्रीराम खड़्ग को देखकर बोले-- 

--अनुज ; तुम॒ते यह क्या किया ? यह सूर्यहास खड़्ग है। इसकी 
साधना करने वाला कोई उत्तम साधक था जो तुम्हारे हाथ से अता- 
यास ही मारा गया । तुमने उसका घात करके अनर्थ कर डाला और ! 
कोई अनचाही बला मोल ले ली । 

उत्तम साधक तो था ही सूर्यहास खड़ग का साधन करने बाला 
इंबूक | बारह वर्ष और सात दिन तक वृक्ष की डाली से उलदे मुँह 
लटक कर तपस्या करता क्‍या सावारण पुरुष का काम या ? 


सुर्पहास खड़ग | २६५ 
शम्बूक पाताल लंका के शासक खर और उसकी रानी चन्द्रनखा 


का पुत्र था । माता-पिता ने बहुत समझाया कि इस दिव्य खड़ग की 


] 
$ 


साधना मत करो । किन्तु वह मात्रा नहीं और दण्डकारण्य जैसे भया- 


नक वन में तपस्यारत हो गया 


बारह वर्ष व्यतीत होने के चार दिन बाद सूर्यहास खड़्ग प्रकट 


हुआ उप्तकी कढोर तपस्या के फलस्वरूप और लग गया हाथ 
लक्ष्मण के । 


लक्ष्मण को प्राप्त हआ दिव्य खड्ग और शम्बूक़ को उसी खड्ग 


से मिली मृत्यु'--यह था भाग्य का विचित्र खेल । परिश्रम किसी का 
और फल मिला किसी और को । 
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शम्दूक वध श्रीराम के हाथों हुआ था । यह शूपंगखा का पुत्र नहीं वरन्‌ 
एक शूद्र तपस्वी था श्रीराम के राज्याभिषेक और शत्रुष्त के लवणासुर 
वध के बाद की घटना है । घटना इस प्रकार हुई-- 

एक वृद्ध ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और 
कहने लगा--मिंने तो कोई पाप नहीं क्रिया; परन्तु राजा राम के पाप 
के कारण ही मेरे पुत्र को मृत्यु हुई है ।' 


यह सुनकर राम ने मह॒पियों को वुलबाया और ब्वाह्मण-पुत्र की 
अकाल मृत्यु का कारण जानना चाहा । 

चन्तिष्ठ, मार्केण्डेय, मोद््‌गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबालि, 
गौतम और नारद सभी महपियों ने एक स्वर में बतावा--'कि आपके 
राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है; उसकी साधना में फलस्व॒कूप इस 
जाह्यग-पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। क्योंकि सत्ययुग में ब्राह्मण, ब्रेता में 
जभिय और ब्राह्मग, द्वापर में ब्राह्यग, क्षत्रिय और वैश्य को त्तप की 


अनुमति है किन्तु शूद्र को कभी नहीं । आप इस अधर्म को नष्ठ कराइये। 
ब्नाह्मग-पुत्र जीवित्त हो जायेगा । 


२६६ [ देन कथासालए( (राम-कथा) 


शब्बूक की माता चद्धनखा अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा 
अधीरता से कर रही थी। उसने विचार किया कि--भाज साधना 
की अवधि समाप्त हो गई। बारह वर्ष सात दिन दिन पूरे हुए । मेरे 
पुत्र को खड्ग की प्राप्ति हो चुकी होगी। मैं दिव्य खड़ग की पूजा हेतु 
सामग्री तथा पुत्र के लिए अन्नपान आदि लेकर जाऊं पे 

सम्पूर्ण सामग्री लेकर चन्द्रनखा सुदित-मतर पुत्र के पास आई। 
पुत्र की दशा देखकर माँ का हृदय चीत्कार कर उठा। उतर मिला 
किन्तु मृत--शिर धुल में पड़ा हुआ और घड़ दक्ष से लटकी हुआ | 

चन्द्रसखा के हाथ से सामग्री छूट गई। वह हा पुत्र ! हां पुत्र 
कहकर छाती पीट कर रुदत करने लगी । किन्तु कौन था उस वन में 
जो उसकी पुकार सुनता, उसे धीरज वँबाता ? आखिर रो-धो कर 


स्वयं ही चुप हो गई । 





राम पुष्पक विमान में बैठकर उत्तर, पूर्द, पश्चिम तीनों दिशाओं मैं. 
देखते हुए दक्षिण की ओर चले तो वहाँ शवाल पर्वत के उत्तर की और. 
एक सरोवर के किनारे नीचे की ओर मुँह किये एक तपस्वी को देखा । 
राम मे उत्तें पूछा--तुम कौत हो ? कित्त जाति के हो ? और यह 


कठोर तपस्या क्यों कर रहे ही ? 
तपस्वी ते उत्तर दिया--मैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा 


है, नाम मेरा शम्बूक है और मैं जाति से शुद्र"?। 
शुद्र शब्द सुनते ही राम ने तलवार से उत्तका सिर कांद दिया। 

उठी समय बाह्राग-पुत्र जीवित हों उठा और अग्नि आदि देवताओं नें... | 
राम पर पुष्प वृष्टि की । [वाल्मीकि रामायण : उत्तरकाण्ड | 
तुलसी कृत में शूद्र तपस्वी का नाम नहीं दिया है। घटना यही हे 

पैर राम्र ने बाण से उसका शिरच्छेद फिया । 


् 
[ठुलसौकृत रामवरितमानत्त, 


लवकुश काण्ड- टोहा ८! 


सुर्वेह्ाम खड़ग | २६७ 


शोक का वेग कम हुआ तो विवेक जागा। सोचने लगी--'आमिर 
इस निर्जेत बत में मेरे पुत्र का हृत्यारा कौन आ गया? कोई 
देव, विद्याधर या मानव ? हाँ यदि मानव होगा तो पैरों के निशान 
अवद्य होंगे / चच्द्रनख्ा ने सुक्ष्म हृष्दि से देखा तो एक मानव से पय- 
चिह्न उसे स्पष्ट दिखाई दे गये । पुत्र की हत्या का बदला लेने द्वेतु 
उन्हीं पग-चिह्नों का अनुसरण करती हुई चलने लगी । 

दूर से ही देखा तो दो अतिसुन्दर पुरुष बैठे थे । चन्द्रनख्ता पुत्र 
शोक भूलकर काम विह्लल हो गई। उसने नाग कन्या का-सा सुन्दर 
हूप बनाया और कॉँपती हुई दोनों भाइयों के समक्ष पहुँची । 

राम ते देखा एक सुन्दरी भय से व्याकुल उनके समक्ष था खड़ी 
हुई है तो उन्होंने पृछा-- 

--भद्रे ! आप कौन हैं और इस भयानक अटवी में कंसे आ 
फंसी ? 


चन्द्रनखा कप का सहारा लेकर बोली--- 

“मैं अवन्ती की राजकुमारी हूँ। राज्ि को महल की छत पर सो 
रही थी कि कोई विद्याधर मुझे उठा लाया | इस वन के ऊपर आकाश 
मार्ग में कोई दूसरा विद्याधर जा रहा था। मुझे रोती चिल्लाती 
देखकर नये विद्याबर नें कहा--'अरे दुष्ट तू इस सुन्दरी को कहाँ ले 
जा रहा है ? इसे छोड़ दे । पहला विद्याधर भुझे छोड़ता नहीं चाहता 

'था ओर दूसरा मैरी रक्षा की सन्नद्ध । उन दोनों में युद्ध की नौवत 
_आ गई। मुझे उस विद्याधर ने इस वन में छोड़ा और दोनों लड़ने 


_जगे। युद्ध करते-करते दोनों विद्याधर मर गये और मैं अकेली रह 
ग्३। 


क्या करू, कहाँ जाऊँ, कैसे इस वन से निकलू, यही सोचती हुई 
भटक रही थी कि अचातक आप लोग दिखाई दे गये । अब आप मेरे 
स्वामी वनकर मैरी रक्षा कीजिए । 


२६८ [ जेन फथामाला (राम-फथा) 


है “हम तुम्हारी रक्षा तो कर सकते हैं, कित्तु स्वामी बनकर 
पही--राम ने तुरन्त ही उत्तर दिया | अर 

“यों मुझसे विवाह करने में क्या दोष है ” मैं भी कुलीन हूँ 
और आप भी राज-पुत्र |--चन्द्रनखा के शब्दों से उसकी इच्छा स्पष्ट 


हो गईं । 
दोनों भाइयों के हृदय में विचार आया--'गह स्त्री कोई माया- 
विनी है | कुलीन कन्याएँ अनाथास ही विवाह-याचना वहीं करती 
फिरतीं ।' किन्तु उसका दिल न दुखे इसलिए मुस्कराकर राम बोले-- 
--मेरी स्त्री तो साथ है । तुम स्त्री रहित लक्ष्मण के पास जाओ। 
चर्द्रतखा ने लक्ष्मण से भी विवाह की प्रार्थना की । धिककार हैं 
ऐवी कामलिप्सा को जिसके कारण अपने पुत्र के हत्यारे के सम्मुख 
भी दीन याचना करनी पढ़े । लक्ष्मणजी ने उसे उत्तर दिया-- 
--सुन्दरी ! पहले तुमने मेरे पूज्य वन्धु से कामयाचना की । अतः 
तुम मेरे लिए पूज्य हो । मैं तुम्हारे साथ विवाह करने में असमथे हूँ । 
चन्द्रनखा ने कई बार दोनों भाइयों से आग्रह किया किन्तु वे टस 
से मस नहीं हुए । उसकी कामयाचना' ठुकरा दी गई। कामाविष्ट नारी 
कोपाविष्ट हो गई ) चद्धनखा क्रोध से जलते लगी । वहां से चली तो 


१ पुत्र शोक से विद्वल चद्वमखा को राम-नक्ष्मण से कामगाचना अटपटी 
सी मालूम पड़ती है। अधिकांश ब्यक्तियीं को इसमें उस्त बारी की काम 
लोलुपता ही दिखाई देती है जबकि इस तथ्य (अर्थात्‌ कामुकता) की पुष्टि 
उसके विगत और आगामी जीवन से नहीं होती / चद्धनखा कभी कामुक / .. 
नारी नहीं रही । ऐसा ही अचानक परिवर्तन एक व्यक्ति में फ्रांत्त में हुआ 
था। तर-तारी, मार्च ७२ में छपी घटना इस धकार है--- 
एक व्यक्ति अपने युवा पृत्न का अत्तिम संस्कार करके लोट रहा 
था | उसके कावी आगे विकल गये थे और वहू शोकविद्वल पीछे रह 


सुयंहास खड्ग | २६६ 


सीधी पाताल लंका पहुँची । अपने पति ख़र' को पुत्र वध का सम्पूर्ण 
शोक समाचार सुनाकर कहा-- 


गया | ट्रैफिक गाइड (नाके पर खड़ा रहने बाला पिपाही) ने देखा एक 
अतिशय खेदखिन्न व्यक्ति कब्रिस्तान (ईसाइयों के शव गाड़ने का स्थान) 
के फाठक से वाहर निकल रहा है । आँखें वुझी-बुझी, चेहरा निस्‍्तेज, 
मानों उसका जीवन-रस ही सूख गया हो । तभी एक स्त्री सामने से 
आती हुई दिखाई दी । 

इस पुरुष की आँखों में अनायास ही चमक आ गई । उसने दोड़कर 
महिला को पकड़ा और फुटपाथ पर ही उसके साथ बलात्कार कर डाला । 

घटना चौंका देने वाली थी । पुत्र-शोक तीन कामुकता में कैसे बदल 
गया । मनोवैज्ञानिकों उस्र व्यक्ति पर परीक्षण करके वताया कि यह व्यक्ति 
पुत्रशोक से इतना विक्लल ही चुका था कि इसका विवेक अन्तर्मन की 
गहराइयों में डूब गया । एक स्त्री के सामने आते ही इत्की नैसगिक काम 
प्रवृत्ति भड़क उठी और उसी आबिग में इसने यह कुक्ृत्य कर डाला | 

उस व्यक्ति ने भी न्यायाधीश के समक्ष स्वीकार किया--मैं कुछ 
समझ ही नहीं सका कि यह सब कैसे हुआ, पर इतना अवश्य हुआ कि 
इस कृत्य के बाद मेरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया और मुझे शान्ति 
मिली । 


उसके विगत जीवन का पता लगाया गया तो वह व्यक्ति सच्चरितर 
निकला । 


ऐसा ही मामला चन्धनखा का था। --शम्पादफ 
उन्होंने पंचवटी में आकर भआश्षम वनाया। शूर्पणखा (चन्द्रनखा का 
विश्व प्रसिद्ध और वैदिक धर्मोक्त ताम) अकारण ही वहाँ आई और दोनों 
भाइयों से काम-याचना करने लगी। राम की क्षाज्ञा से लक्ष्मण ने उसके 

, ताक-कान काद लिए । वह रोती हुईं जपने भाई खर के पास पहुँची । 


[वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड ] 


२७० | जैत कथासाला (राम-कथा) 


-“देंण्डकारण्य में कहीं से राम-लक्ष्मण नाम के दो युवक एक स्त्री 
सीता के साथ आए हैं। उन्होंने ही मेरे पुत्र को मारा है। तुम उनको 
मारकर पुत्रवध का बदला लो । ः 

पुत्र की हत्या ने पिता की क्रोधारिति को भड़का दिया वह अपने साथ 
चौदह हजार विद्याधरों को लेकर राम-लक्ष्मण को मारने चल दिया । 


खर को शुपंगखा का भाई लिखा है। उसका विवाह कालिकेय 

जाति के दातव राजा विद्युज्जिन् से हुआ था। वष्ण से यह युद्ध करवे 

के पहले ही रावण ने अपनी तलवार से उसके सौ टुकड़े कर डाले वयोंकि 

वह युद्ध में रावण को मार डालना चाहता था। इस प्रकार राम के पास 
जाने से बहुत पहले ही शूप॑गखा विधवा हो गयी थी । 

[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड[ 

विशेष--(क) उत्तर पुराण में शंबूक वध का कोई उल्लेख नहीं है । 

इसी प्रकार चन्द्रनखा का भी कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही खर-हुपण- ., 

त्रिशिर आदि भी वहाँ नहीं दिखलाये गये हैं | सूपनेथा नाम की दुती का 

अवश्य लल्लेख है । वह सीताजी के पाप भी जाती है। संक्षिप्त रूप में 


घटना निम्न प्रकार है-- 
एक वार तारदजी रावण की सभा में जा पहुंचे और उन्होंने सीता 
के रूप की बहुत प्रशंसा की । उन्होंने कहा--मिथिल्रा के राजा जनक ने 
यज्ञ कि बहाने दशरथ-पुत्र राम को बुलाया और उसके साथ जानकी का 
विवाह कर दिया । इस श्रकार पुम्हारा अनादर किया । (पर्व ६८५, एलोक 
६७) । वह राम आजकल वनारक्त में राज्य कर रहा है। (श्लोक दं८) , 
यह सुनकर रावण कामामिभूत हो गया । (श्लोक १०२) । नादद ने ही 
भागे कहा--राम इस समय खूब उन्नत हो रहा है । छोटे भाई लक्ष्मण 
के कारण उत्तका प्रताप बढ़ गया है । अन्य राजा मद राजाओं ते अपनी 
कन्या देकर उससे सम्बन्ध जोड़ लिया है । अतः युद्ध करता ठीक नहीं । 
(श्लोक १०६-१०६) 


२७० | जैन कथामाला (राम-कथा) 


“दण्डकारण्य में कहीं से राम-लक्ष्मण नाम के दो युवक एक स्त्री 
सीता के साथ आए हैं। उन्होंने ही मेरे पुत्र को मारा है। ठुम उचको 
मारकर पृत्रवध का बदला लो । | 

पुत्र की हत्या ने पिता की क्रोधारिन को भड़का दिया वह अपने साथ 
चौदह हजार विद्याधरों को लेकर राम-लक्ष्मण को मारवे चल विया । 





खर को शूपंगखा का भाई लिखा है ! उसका विवाह कालिकेय 
जाति के दानव राजा विद्युज्जिल्न से हुआ था। वरुण से यह युद्ध केरते 
के पहले ही रावण ने अपनी तलवार से उसके सौ टुकड़े कर डाते क्योंकि 
बह युद्ध में रावण को मार डालता चाहता था। इस मरकार रा के पास 
जाने से बहुत पहले ही शूप॑गखा विधवा हो गयी थी । 
वाल्मीकि रामायण उत्तरकाण्ड] 
विशेष-- कि) उत्तर पुराण में शंवूक वध का कोई उल्लेख नहीं हैं ! 
इसी प्रकार चत्रतखा का भी कीई उल्लेख तहीं है । साथ ही खर-दूपण- 
त्रिशिर आदि भी वहाँ नहीं दिख लाये गये हैं ! सूपर्तश्वा नाम की दूती का 
भवश्य लल्लेब हैं । वह सीताजी के पास भी जाती है) संक्षिप्त हृप में 
घटवा तिम्त प्रकार है-- ः 
एक बार मारदजी रावण की सभा में जा पहुंचे और उन्होंने सीता 
उन्होंने कहा--मिथिला के राजा जनक | 


के झूप की बहुत प्रशंसा की । 
की का 


थे के बहाने दशरथ-पु्त राम की बुलाया भौर उत्के ताथ जाते 
कर दिया । इस प्रकार तुम्हारा अवादर किया । (पर्व ६५, श्लोक 


विवाह 
8७) । वह राम आजकल वतारक्ष में राज्य कर रहा है। (श्लोक ६५) , 


यह छुनकर शवण कामामिभूत ही गया । (लोक १०२) / तारद नेह्टी 
भागे कहा--राम इस समय खूंच उन्नते हो रहा है। छोटे भाई वक्ष्मण 
के कारण उत्तका प्रताप बढ़े गया है । अन्य राजा महाराजाकों ते अपनी 
कन्या देकर उत्ती सम्बन्ध जीड़ लिया है | भतः बुद्ध करमा ठीक नहीं । 
श्लोक १०६:१०६) 


२७० | जैन फथामाला (राम-कथा) 


“दण्डकारण्य में कहीं से राम-लक्ष्मण नाम के दो युवक एक स्त्री 
सीता के साथ आए हैं। उन्होंने ही मेरे पुत्र को मारा है। तुम उनको 
मारकर पुत्रवध का बदला ली ) | 

पुत्र की हत्या वे पिता की क्रोधारिति को भड़का दिया वह अपने साथ 
चौदह हजार विद्याधरों को लेकर राम-लक्ष्मण को मारते चल दिया । 





खर को शूपंगखा का भाई लिखा है। उसका विवाह कालिकरेय 
जाति के दानव राजा विद्युज्जिल्न से हुआ था। वरुण से यह युद्ध करवे 
के पहले ही रावण ने अपनी तलवार से उसके सौ टुकड़े कर डाले क्योंकि 
वह युद्ध में रावण को मार डालना चाहता था / इस प्रकार राम के पास 
जाने से बहुत पहले ही शूपंणखा विधवा हो गयी थी । 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड ] 
विशेष -- (क) उत्तर पुराण में शंबूक वध का कोई उल्लेख नहीं है । 
इसी प्रकार चन्द्रनखा का भी कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही खरूदृपण- - 
विशिर आदि भी वहाँ नहीं दिखलाये गये हैं । सूपरनेंखा नाम की दूती का 
अवश्य लल्लेख है । वह सीवाजी के पास भी जाती है । संक्षिप्त रूप में 
घटवा विस्त प्रकार है-- रा 
एक बार नारदजी रावण की सभा में जा पहुँचे और उन्होंने सीता 
के रूप की बहुत प्रशंसा की । उन्होंने कह्दा--मिथिला के राजा जतक ने 
यज्ञ के बहाने वशरथ-पुत्र राम को बुलाया और उसके साथ जानकी का 
विवाह कर दिया । इस प्रकार तुम्हारा अनादर किया। (पर्व ६८, श्लोके 
5७) | वह राम आजकल बनारस में राज्य कर रहा है । (श्लोक £&5) 
यह छुतकर रावण कामामिभूत हो गया । श्लोक १०२) । नारद ने ही 
आगे कहा--राम इस समप खूब उन्नत हो रहा है। छोटे भाई लक्ष्मण 
* के कारण उसका प्रताप बढ़ गया है ॥ अन्य राजा महाराजाओं ने अपनी 


कस्या देकर उससे सम्बन्ध जोड़ लिया है । अतः युद्ध करना ठीक नहीं । 
(श्लोक १०६-१०४/ 
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दोनों ने मेरी कामयाचता को ठुकराया है। अतः सीता को अवश्य 
दण्ड मिलना चाहिए । जिस प्रकार मैं अपमानित हुईं हूँ उसी प्रकार 
वह भी अपमानित हो, तिरस्कृत हो, तभी मेरी हृदयज्वाला शान्त 
होगी | 
चन्द्रतखा नागिन की तरह वल खाने लगी। कुछ सोच-विचार 
कर उसने एक उपाय खोज ही निकाला--सीता को दुखी करने और 
अपने पति खर के पक्ष को सुदृढ़ करने का । 
वह पाताल लंका से लंका की ओर चल दी । 
-- त्रिषष्टि शलाका, ७९ 
--उत्तर पुराण पर्व ६८ श्लोक ८४-१६० 


ः 
] 


अप देह 





स्थित शरभंग ऋषि के आश्रम में आये । वहाँ अनेक ऋषियों की प्रार्थना 
पर उन्होंने 'राक्षत्रों के वध की प्रतिज्ञा' की । 
इस पर जानकी ने सुझाया कि हम लोग तपस्वी वेश में हैं तो हमें 
ऋषियों के धर्म अर्थात अहिंसा धर्म का पालन करता चाहिए | भकारण 
ही किसो के अति शत्रुभाव रखना उचित नहीं । हा 
रामचन्द्र ने सीता की यह कहकर चुप कर ब्यिा कि 'मैं अपनी 
प्रतिज्ञापालन के लिए अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण 


का भी परित्याग कर सकता हूँ; किन्तु प्रतिज्ञा-्भंग करना असम्भव है । 
वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड | 
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चन्द्रनखा को दु:खी स्थिति में देखकर लंका की सम्पूर्ण राजसभा 
स्तव्ध रह गई । नाच-रंग सव फीका पड़ गया। क्षुब्य होकर लंका- 
पृत्रि रावण ने पूछा-- 
--वहन ! क्या दुःख है ? तुम्हारी यह दयनीय दछ्शा ? 
--पुत्र-शोक के कारण । 
/ >+बक्या हुआ तुम्हारे पुत्र को ? 


“जैंकेश तुम्हारा भान्‍्जा शम्यूक राम-लक्ष्मण के हाथों मार 
डाला गया । 


रावण स्तस्भित रह गया । उसने कहां-- 


- वहन ! मुझे पूरी वात स्पष्ट बताओ । कौन हैं यह राम-लक्ष्मण 
और किस प्रकार मारा गया शम्बूक ? क्या अपराध किया उसने ? 
,3. *र्दनखा ने वबताया-- 


. 7 देण्डकारण्य में दो युवक राम और लक्ष्मण कहीं से आ गये 
हैं। उन्होंने मेरे पुत्र शम्बुक को निरपराध ही मार डाला | उप्का 
कोई अपराध नहीं था, भाई ! न्‍ 


“शम्बूक क्या कर रहा था, दण्डकारण्य में ? 
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-पपस्वी का शिरच्छेद ? घोर पाप है यह तो । 
--हाँ ओर क्या मैं तुम्हारे पास व्यर्थ ही आई थी । जब मैं स्वयं 
उबके पास गई तो मुझे भी अपमानित कर दिया उन दोनों ने । 
क्रोध भड़क उठा रावण का। लंकेश की बहन का तिरस्कारँ 
उसके खून में उबाल आ गया, वोला-- हे 
ऊजिसके नाम से ही तीनों खण्ड काँपते हैं, उसी लंकेश की बहन 
का अपमान कर दिया उन वनवासियों ने ! बहुत बड़ी सेना है क्या 
उनके साथ ? * 
>-नहीं ! उन दोनों भाइयों के अतिरिक्त एक स्त्री और है, उनके 
साथ । 
“स्त्री ? -विस्मित होकर पूछा रावण ने । 
“हाँ लंकेश अनुपम सुन्दरी है, वह ! मैंने तो ऐसी सुन्दर स्त्री 
और कहीं नहीं देखी । द रण 
--अच्छा ? --आश्चर्य बढ़ता जा रहा था लंकापति का । 
चन्द्रनखा ने भाई की काम भावना को भड़काते हुए कहा-- 
--मेरे विचार से तो उसकी रूप-राशि के समक्ष यह तीन खण्ड 
का राज्य धूल का एक कण भी नहीं है। ऐसी सुन्दरी तो तुम्हारे 
महलों में ही शोभित हो सकती है ! 
'रावण विचारमग्न हो गया । चन्द्रनखा ने ही आगे कहा-- 
--मेरे पति खर चौदह हजार विद्याधरों के साथ अपने पुत्र दप 
बदला चुकाने हेतु उन्हें मारने गये हैं। उन दोनों की मृत्यु तो 
निदिचत ही समझो और उनके मरते ही वह सुन्दरी अकेली ही रह 


जायेगी । 
लंकापति की आँखों में चमक आ गईं। वह तुरन्त उठा और 
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पक विमान में बैठकर दण्डकवन जाने को तत्पर हुआ । सौन्दर्य की 
यास उसे मौत के मूँह में घक्रेंल रही थी । 
८ >< भर 
विद्याधघर खर अपने चौदह हजार सैनिकों को साथ लेकर दण्डक- 
दति में आया | दूर से ही विद्याधर समूह को देखकर दोनों भाई 
समझ गये कि उस सुन्दरी द्वारा प्रेरित यह विद्याधर दल युद्ध के लिए 
कटिबद्ध होकर आया हैं । राम उठने लगे तो लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वेक 
कहा -- 
--आर्य ! मेरे होते हुए आप कष्ठ क्‍यों कर रहे हैं ? 
श्रीराम अनुज के पराक्रम और बीरता से आश्वस्त थे । बोले-- 
लक्ष्मण ! तुम प्रसन्नता से जाओ | मुझे तुम्हारी विजय का 
पूर्ण विश्वास है, फिर भी यदि कोई संकट आ पड़े तो मुझे बुलाने के 
लिए सिंहनाद कर देना, तुरन्त आ जाऊँगा | 
.. जो आज्ञा' कहकर लक्ष्मण चल दिये | राम और सीता बहीं 
बेड़े रह गये । 
>< हर ८ 


रावण पुष्पक विमान में आरूढ़ वहीं पहुँचा जहाँ राम सीता बैठे 
थे। राम के तैजस्वी स्वरूप को देखकर रावण भयभीत होकर कुछ 
दूर पीछे लौट भाया। उसने समझ लिया कि राम की उपस्थिति में 
सीता का हरण तो क्या उसकी ओर देखना भी मृत्यु को निमन्त्रण 
देना है । 

_ राबण धर्मे-संकट में पड़ गया । खाली हाथ वापिस लौटठता है तो 
चका की राजसभा उसे कायर समझेगी। अपनी बहन की हष्ठ में 
उसका पराक्रम ही क्‍या. रह जायगा ? और वलधारी राम से सीता 
को छीनकर ले जाना-यह कल्पना ही व्यर्थ है। उसने विद्यावल 


का सहारा लिया | स्मरण करते ही अवलोकनी विद्या प्रकट हुई । 
राबण ने कहा--- 
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->सीताहरण में मेरी सहायता करो | 

अवलोकनी विद्या भय से काँप गई । बोली-- 

-यह मेरी सामर्थ्य से वाहर है। मैं तो क्या देवराज इद्ध का 
भी यह साहस नहीं है कि राम को उपस्थिति में सीता को आर 
उठाकर भी देख सकें । रु 

--कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा ? --रावण के मुख 
से मिकला | 

“हाँ, एक उपाय है | 

+वह कया ? | 

“जब लक्ष्मण युद्ध के निमित्त गये थे तब राम ने कहां था 
संकट पड़ने पर सिंहनाद कर देना” । यदि लक्ष्मण के स्वर में सिहताद 
कर दिया जाय तो राम वहाँ चले जायेंगे और सीता भकेली रह 
जायेगी । --देवी ने उपाय बताया । 

'जो कहे, सो करे' देवी ने उपाय बताया वो सिंहनाद भी उसे ही 
करना पड़ा । दूर से आये हुए सिंहनाद से राम-सीता दोनों व्याकुल 
हो गये । स्वर स्पष्ट ही लक्ष्मण का था। राम विचारते लगे-- 

--अनुज को पराजित कर दे ऐसा कोई दूसरा बली है नहीं और 


सिंहनाद स्पष्ट उसी का है। ग्रह क्या माया हैं? 
शम इन्हीं विचारों में डुब-उतरा रहे थे कि वात्सल्यमयी जानकी 


बोली-- र क 
--ताथ ! वत्स लक्ष्मण संकट में है और आप विलम्ब कर रहे 


: हैं। शीक्र उसकी सहायता कीजिए । रे 
--देवी ! लक्ष्मण को पराजित करदे ऐसा कोई सुभट इस 


भरताडं में नहीं । _ 
_ लक्ष्मण संकट में हैं और आप उनका बल बखान रहे हैं। 


तुरन्त जाइए और अनुज की रक्षा करिए । 
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सीता का प्रेम लक्ष्मण पर पुत्रवत्‌ था। जानकी ते आग्रहपूर्वक 
राम को वहाँ से भेज ही दिया । 


,_ राम के जाते ही सीता अकेली रह गई। वह पुत्रवत्‌ देवर 
लक्ष्मण और पति की मंगल-कामना करने लगी । अवसर देखकर 
रावण ने विचारमग्न जानकी को उठाया और चल दिया। सीता 
उसकी मजबूत पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते लगी ।' 





१ उत्तर पुराण में सीताहरण के निमित्त मारीच के मणिमय हरिण बनने की 
धृटवा का वर्णन है । 

दूती सुर्पणखा के वचन सुदकर दावण अपने मस्त्री मारीच की 

साथ लेकर पृथ्पक विमान द्वारा चित्रकृद उद्यान में जा पहुँचा । रावण 

को आज्ञा से मारीय ने मणिमय हरिण-शावक का रूप धारण किया 

और सीता के सामने होकर मिकला। सीता ने मृंग को पकड़ लाने का 

४ राम से हृठ किया तो राम उसके पीछे चले गये ! मायावी हरिण उन्हेँ 
बहुत दूर ले गया । 

इसी बीच रावण ने पुष्पक विमान को पालक़ो का रूप दिया 

और स्वयं राम का रूप रखकर सीता के पास आकर वोला--हरिण तो 

मैंने पकड़कर सेवकों को दे दिया है ! अब सख्णया का समय ही रहा है । 

इस पालकी में बेठो । नंगर की ओर चलें ।' 


सीता उस पालकी में बैठ गई। रावण उसे लंका में ले आया तब 

4... उसने उसके समक्ष अपना असली झूप प्रगट किया | 
जानकी इस आकस्मिक विपत्ति से अचेत हो गई | विद्याधारियों 
के शीतरोपचार से सचेत हुईं तो उसने अभिग्रह धारण किया 'जब तक 
रामचन्द्र की कुशल-क्षेम व धुत लेंगी, तब तक ते कूछ वबोलेगी और ने 
कुछ खांऊेगी । ; * 


उसी समय रावण की आयुधशाला में चक्रर्त इस हुआ ६ 
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साधर्मी वस्घु जटायु ने सती पर संकट देखा तो रक्षा के लिए 
जी-जान से तत्पर हो गया | पक्षी था बेचारा, मनुष्य की भापा में 
तो ललकार सकता हो नहीं था किन्तु अपनी चोंच और पंजों हे 
तीक्ष्ण प्रहार से उसने लंकापति को विज्वल कर दिया । उसके वक्षस्थार 
की खाल ही उधेड़ डाली । | 

रावण ने देखा कि पक्षी तो पर्वत के समान अड़ गया है। उसके 
प्रहार साधारण नहीं, वज्र से भी तीवे ओर भयंकर हैं तो उसने कमर 
से तलवार निकाली और जटायु पर प्रह्मर करने लगा । 





इधर मायामयी हरिण उड़कर आकाश में चला गया और राम 


मिराश वापिस लौट आये । सीता को वहाँ न देखकर वे अन्य लोग ऐैं 
पूछने लगे । सबने एक ही उत्तर दिया-- भाष ही के साथ तो गई थी 
सीता पालकी में बैठकर । भापकों ही मालूम होगा ।' 

राम समझ गये कि सीता किसी मायावी के जाल में फेस गे (। 
वे घिरह-शोक से व्याकुल होकर अचेत हो गये ।.. श्लोक 4६ (०९ ४६) 

यहीं राजा दशरथ के एक दूत द्वारा सीता का पता बतला दिया 
गया है : 

जब राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ शोक-विज्लुल वठे थे उसी 
सम्रय राजा दशरथ के एक दूत ने आकर बहा--स्वामी ! आपके 
पिताश्ी महाराज दशरथ दे स्वप्त में देखा था कि राहु चल्यमा की रागी 
रोहिणी को लेकर आकाश में चला गया है, और चद्धमा अकेला इधर 
उधर भटक रहा है । इस स्वप्न का फल पुरोहित ने बताया कि प्रायोवी 
रावण सीता का हरण कर ले गया है और रामचन्द्र शोक से व्याकुल 
इधर-उधर भटक रहें हैं ।' 

दूत अपनी वात सम्ताध्त कर ही पाया कि राजा जनक, भरत, 
शत्रध्न अपनी सेनाएँ लेकर आ गये । लक्ष्मण की भी तोना आ गईं! 
धषभी नजर करते स्राविस लाने का उपाय सोचने लगे । श्लोक २४७-२६ है 


सोवाहरण | २७६ 
कहाँ निहत्या पक्षी जटायु और कहां महावली लंकेश और बहु 
भी सशस्त्र कुछ क्षणों में ही लह॒लुहान होकर भूमि पर गिर पड़ा। 


रावण ने खड्ग प्रह्मर से पंख काट दिये थे उसके । 


7 उसको आँखों के सामने ही रावण सीता को पुष्पक विमान पर 
विठाकर ले चला । अपनी विवशता पर आँसू बहाने लगा जटायु । 


पुष्पक विमात्त आकाश में चला जा रहा था और सीता आतंनाद 
कर रही थी--'हा नाथ राम ! अरे वत्स लक्ष्मण ! मुझे वचाओ। 
भाई भामण्डल * तुम्हारी विद्याएँ कब काम आयेंगी ? आज तुम्हारी 
बहन को छलपूर्वेक यह दुष्ट लिए जा रहा है ।' 

सोता का रुदन आकाश में गूँज रहा था। मार्ग में अर्कजटी के 
पुत्र रत्तनजटी ने सीता का रुदन सुना तो सोंचा--अवश्य हो यह 





घाल्मीकि रामायण के अनुसार--- 


(१) खर की सेना से भागकर आये हुए राक्षस बकम्पत ने रावण 
को भड़काया था । (अरण्यकाण्ड) 

(२) मारीच सपुद्र तद पर एक आश्रम बनाकर वहाँ तपस्या 
किया करता था । (अरण्यकाण्ड) 

(३) मारीच ने कपट मृग का रूप धारण किया। उसके पीछे 
राम जाते हैं। मृग ने भरते समय 'हा लक्ष्मण” कहा । यह पुकार सुतकर 
सीता ने कठोर बचनों से प्रहार करके लक्ष्मण को भेज दिया | 


नोट -यहाँ लक्ष्मण द्वारा रेखा खींचने का कोई उल्लेख नहीं है । 


| “सम्पादक 
(४) हृरण होने से पहले प्लीता और रावण का परस्पर विवाद 
दिखाया गया है । (भरण्यकाण्ड) 
दुनपीकृत रामचरित मानस में भी इस घटना का उल्लेख इसी 
प्रकार हुआ है | 


२१८० | जन कथामाला (राम-कथा) 


राम को पत्नी सीता है जिसको लंका का राजा रावण वलपूर्वक - 
लिए जा रहा है। इस समय मैं अपने स्वामी भामण्डल की वहन की 
रक्षा कह | हे 
रत्नजटी तलवार खींचकर रावण की ओर बढ़ा और ललकार2 
कर बोला-- ह 

“छोड़ दे इस सती को । 

“हीं वो तू क्या कर लेगा ? 

--मैं”“मैं तुझे मार डालूँगा | जानता नहीं अनेक विद्याओं का' 
स्वामी हूँ । --रत्तजटी ने अपना विद्यावल बखानते हुए कहा | 

हो-हो करके हँस पड़ा लंकेश ! व्यंग्पुर्वक वोला--- 

--ताम नहीं सुता मेरा ! जिसके नाम से समस्त दक्षिण भरता 
काँपता हैं, सम्पूर्ण मानव और विद्याधर समृह जिसके अधीन हैं, 
अनेक देव जिसके वश में होकर दासों की भाँति सेवा करते हैं वह 
तिखण्ड विजयी लंकापति रावण हूँ मैं | अब तुम चुपचाप चले जाओ | 
मेरे मार्ग में मत आओ । ॥ रु 

--मार्ग तो मैं तुम्हारा तभो छोड़ूँगा जव तुम सीता को छोड़ दीगे । 

रावण बीला-- 

-देखो विद्याधर ! मुझे व्यर्थ का रक्तपात पसन्द नहीं है । किसी 
के प्राण लेना और वह भी अकारण मेरी तीति के विरुद्ध हैं । में तुम्हें 
एक छोटा-सा दण्ड दिये देता हूँ । ॥ 

यह कहकर महावली लंकेश ने रत्नजटी की सारी विद्याएँ हरण 
कर ली। परकठे पक्षी की भाँति रत्नजटी भूमि पर आ गिरा और 

. असमर्थ सा कम्बुगिरि पर रहने लगा । 

रावण का विद्यावल देखकर सीता गम्भीर विचार में निमस्न हो 

गईं। लंकेश ते समझा कि सती उसके वल से प्रभावित हो गई हैं। 


दर्षोन्नत मुख लेकर बोला-- - 


सोताहरण | २८१ 


-तुम क्‍यों चिन्ता करती हो? तुम्हें तो पटरानी बनाकर 
रखूँगा । 


“नहीं चाहिए मुझे पटराज़ी का पद । मुझे तो तू छोड़ दे | इसी 
हमें मैं प्रसन्न हूँ । 


तिरस्कारपूर्ण बचनों से क्रोध तो आया उसे, परल्तु पी गया। 
मधुर स्वर में बोल[-- 


--सुन्दरी ! मैं दास की तरह तुम्हारी सेवा ककूगा । एक बार 
तुम मुझे अपना पति स्वीकार तो कर लो । 


--पति तो मेरे श्रीराम हैं । मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता 
नहीं है । --सीता ने क्रोधित होकर कहा । 


--क्रोध से कोई लाभ नहीं है, सुन्दरी ! मेरी इच्छा तुम्हें स्वीकार 
करनी ही पडेगी। 


“पापी ! तेरी यह दुष्ट इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकेगी । 


रावण सीता को फुसलाता रहा और सीता उसका तिरस्कार 
करती रही । इसी वीच विमाएण लंका में पहुँच गया । 


सारण आदि मन्त्री तथा अन्य सामस्तों ने रावण का स्वागत 
किया । 


सीता ने उसी समय अभिग्रह लिया कि 'जब तक राम-लक्ष्मण 
का कुशल-समाचार नहीं मिलेगा मैं भोजन नहीं करूगी ॥! 
लंकानगरी को पूर्व दिशा में स्थित देवरमण उद्यान में रावण 
की आज्ञा से सीता पहुँचा दी गई । रक्त अशोक वृक्ष के नीचे त्रिजटा 
>त्था अन्य राक्षस नारियों का पहरा उस पर लगा दिया गया । 


रावण ने हपूर्वक र/जमहल में प्रवेश किया | 


-+ त्रिषष्टि शलाका ७४५ 


5 उत्तर पुराण ६८११६१-२६८ 
हे मेह 


२८० | ज॑न कथामाला (राम-कथा) 


राम की पत्नी सीता है जिसको लंका का राजा रावण वलपूर्वक 
लिए जा रहा है। इस समय मैं अपने स्वामी भामण्डल की वहन कीं 
रक्षा कहूँ । हर 
रत्नजटी तलवार खींचकर रावण की ओर वढ़ा और ललकार 
कर बोला-- 

“छोड़ दे इस सती को | 

“नहीं तो तू क्या कर लेगा ? 

--मैं*“““मैं तुझे मार डालूँगा । जानता नहीं अनेक विद्याओं का 
स्वामी है | --रत्नजटी ने अपना विद्यावल बखातते हुए कहा । 

हो-हो करके हँस पड़ा लंकेश ! व्यंगपु्वंक वोला-- 

--नाम नहीं सुना मेरा ! जिसके नाम से समस्त दक्षिण भरता 
काँपता हैं, सम्पूर्ण मानव और विद्याधर समूह जिसके अधीन हैं, 
अनेक देव जिसके वश में होकर दासों की भाँति सेवा करते हैं वह 
त्रिखण्ड विजयी लंकापति रावण हूँ मैं | अब ठुम चुपचाप चले जाओ. ॥( 
मैरे मार्ग में मत आओ | ' 

--मार्ग तो मैं तुम्हारा तभी छोडूगा जब ठुम सीता को छोड़े दोगे । 

रावण बोला-- 

--देखो विद्याधर ! मुझे व्यर्थ का रक्तपात पसन्द नहीं है । किसी 
के प्राण लेना और वह भी अकारण मेरी नीति के विरुद्ध हैं । मैं ठम्हे 
एक छोटा-सा दण्ड दिये देता हूँ । ;ल्‍ 

यह कहकर महावली लंकेश से रत्तजटी की सारी विद्याएँ हरण 
कर ली। परकटे पक्षी की भाँति रत्नजटी भूमि पर आ गिरा और द 

. असमर्थ सा कम्दुगिरि पर रहने लगा। 

रावण का विद्यावल देखकर सीता गम्भीर विचार में निमग्त हो 

गई। लंकेश ने समझा कि सती उसके बल से प्रभावित हो गई हैं। 


दर्पोन्नित मुख लेकर वोला-- ८ 


सोताहुरण ) २६१ 


>सछुण ब्यों चिन्ता करतो हो? तुम्हें तो पटरावी बताकर 
रखूँगा । 


--नहीं चाहिए मुझे पटरानजी का पद । मुझे तो तू छोड़ दे । इसी 
हैं मैं पसन्न हूँ ! 
तिरस्कारपूर्ण वनों से क्रोध तो आया उसे, परन्तु पी गया। 
मधुर स्वर में बोला[-- 


“-सुन्दरी ! मैं दास की तरह तुम्हारी सेवा करछोंगा । एक बार 
तुम मुझे अपना पति स्वीकार तो कर लो । 


-पति तो मेरे श्रीराम हैं। मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता 
नहीं है । +-सीता ने क्रीघित होकर कहा । 


-कीध से कोई लाभ नहीं है, सुन्दरी ! मेरी इच्छा तुम्हें स्वीकार 
करती ही पड़ेगी । 


“पार्षी ! तैरी यह दुष्ट इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकेगी ) 
रावण सीता को फुपलाता रहा और सीता उसका धिरस्कार 
करती रही | इसी वीच हे 


विमान लंका में पहुँच गया । 
शा सारण आदि मन्‍्त्रो तथा अन्य सामन्तों में रावण का स्वागत 
या 


सीता ने उसी समय अभिग्रह लिया कि 'जब तक राम-लक्ष्मण 
का कुशल-समाचार नहीं मिलेगा मैं भोजन नहीं कहगी (! 
लंकानगरी की पूर्व दिश्ा में स्थित देवस्मण उद्यान में रावण 
की आज्ञा से सीता पहुँचा दी गई। रक्त अशोक वक्ष के नीचे ब्रिजटा 
+तथ अन्य राक्षम वारियों का पहरा उस प्र लेगा दिया गया | 
रावण ने ह॒र्पपूवंक राजभहृत् में प्रवेश किया । 


* 
पाताल लंका की विजय 





जहाँ लक्ष्मण वत्रुओं से रणक्रीड़ा कर रहे थे वहीं राम शीघ्रता 
पहुँचे । अग्मज को देखते ही लक्ष्मण विस्मित होकर वोले-- 

--आर्य ! आप यहाँ कैसे ? 

-सुम्हीं ने तो ऋष्ठसू वक सिहनाद करके बुलाया था। 

--नहीं तो ! मैंने तो कोई शिहनाद नहीं किया । 

अब विस्मित होने की बारी राम की थी। क्या कहें, कुछ पृ 
ही नहीं रहा था । 

लक्ष्मण ही पुतः वोले-- 

--सीताजी अकेली रह गई 

कीजिए । 

--किन्तु वह सिहलाद किसने किया था । 
>-कोई राक्षसी माया होगी। इसीलिए तो सीताजी के पास 


आपका जाना बहुत आवश्यक है। जल्दी कीजिए, तात |! 

राम उल्टे ही पैरों लौट पढ़े । आकर देखा तो वहाँ भी सव उलद्र 
गया था ! सीताजी का कहीं पता नहीं था । जठायु' अन्तिम साँसें गिनु,. 
रहा था | 


-.ज---++++ 
१ जदाबु तक पहुँचते में बन के मृर्गों ने सहामत्ा दी । उनके संकेत 


पर ही राम-बेक्ष्मण दक्षिण दिशा की और चले । वहाँ उन्हें युद्ध के विल्ले 
दिखाई दिये । एक ओर रावण का हटा हुआ रुख दिखाई पढ़ा भी जट(यु 


ई हैं। आप दुरन्त जाकर उनकी रक्षां 


पाताल लंफा की विजप | २८३ 


जंटायु की मृत्यु समीप ही जानकर परोपकारी राम अपना दुःख 
कुछ समय के लिए भूल गये। उन्होंने परलोक के संव्रलस्वहृप 
नवकार मन्त्र उसे सुताना प्रारम्भ कर दिया । जटायु के श्राण सन्तोप- 
: पूर्वक निकले और महामन्त्र के प्रभाव से वह माहेन्र स्वर्गलोक में 
देव हुआ । 
अव श्रीराम को अपना शोक याद आया । वे इधर-उबर चारों 
ओर सीता की खोज करने लगे । सीता वहाँ होती तो मिलती, वह तो 
देवरमण उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी आँसू वहा रही थी। राम 
भी मिराद होकर एक दृक्ष के नीचे आ बेठे । उन्हें विश्वास हो गया 
था कि किसी सायावी ने छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया है।' 
वे पश्चात्ताप करने लगे-- हाय मैंने अपनी दुबु द्वि से सीता को अकेला 
वन में छोड़ा और अनुज लक्ष्मण को भी रण में अकेला ही छोड़ 
दिया। मेरी वुद्धि को न जाने क्या हो गया है ।' शोक की अधिकता 
से रामचन्द्र मूच्छित हो गये । 


ह है >८ 

अकेले लक्ष्मण खर के चौदह हजार विद्याघरों से युद्ध कर रहे 
थे। उसी समय खर का छोटा भाई त्रिशिरा उनके सामने आया और 
रण-कौदशल दिखाने लगा । किन्तु लक्ष्मण का एक प्रहार भी न सह 
सका और घराशायी ही गया । 





से तोड़ दिया था । जटायु मो दूसरी ओर मरणासन्न दशा में पड़ा था। 
वहीं रावण का सारथि भी मरा पड़ा था। जढठायु ने बता दिया कि 
रावण उसे हर ले गया है । 


[बाह्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड] 
यहाँ रावण सीताजी की अंक में भरकर उठा ले गया था। पुष्पक 
विमान में विठाकर ले जाने का उल्लेख नहीं है । 


[वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाएंड ] 


३८४ | जैन कथासाला (राम-कया) 


उसी समय राजा चद्घोदर का पुत्र विराध' अपनी सम्पूर्ण सेना 
लेकर आया और लक्ष्मण से बोला-- 

“मभहाभुज : मैं आपके शत्रुओं का शत्रु हैँ। इसीलिए आपकी 
सहायता करना चाहता हूँ। हे 

लक्ष्मण ने हँस कर कहा-- 


१ (क) यह विराध चद्धोदर राजा का वनवासी पुत्र था। जिस समय 
चन्रनखा से गान्धव से विवाह कर विद्याधर खर पाताल लंका गया मो 
वहाँ आदित्यराजा का पुत्र चन्द्रोदर राजा राज्य कर रहा था| चखरोदर 
को बानरवंशी राजा आदित्यराजा किष्किधा जाते समय पाताल लंक 
के सिंहासन पर वि गये थे ! खर मे चस्धोदर को वहाँ से मार भगाय। 
और स्वयं राजा वन बैठा । उसकी गर्भिणी रानी अनुराधा ने बन में हो 
पुत्र प्रव. किया जिसका नाम विराध पड़ा । इसी कारण विराध खर 
से शत्रुता रखता था और वह्‌ लक्ष्मण की सहायता के लिए. आया। 
(विस्तार के लिए देखिए 'सहल्रांशु की दीक्षा' का पाद टिप्पण । 

(ख) वाल्मीकि रामायण में विराध को राम-लक्ष्मण का शत्रु माता गया 
है । इसकी कथा संक्षेप में तिम्न है--- 

दण्डकारण्य में प्रवेश करमे पर राम-लक्ष्मण-जानकी के सामने एक 
विशालकाय राक्षस आ खड़ा हुआ । उसका नाम विराध था । बहू जब 
ताम के राक्षस और शतहृदा (माता का नाम) का पुत्र था। उसे 
ब्रह्माजी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी शस्त्र से न होगी । 

राक्षत्त विराध ने सीताजी फ्रो उठा लिया । इच्त पर राम-लक्ष्मण 
दोनों ने उसे बाण्मों से व्यधित कर दिया । उसने सीता को छोड़कर दोनों 
हाथों से दोनों माइयों को उठाया और ले जाने लगा । दोनों भाइयों ने 
बलपूर्वक उसकी दोनों भुजाएँ उखाड़ लीं । तब वह भूमि पर गिर पढ़ा । 
लक्ष्मग उस्त जमीन में गाड़ने के लिए गद्ढठा खोदने लगे । 


पर७६ घ६ु ॥  ६+७४४६ | ६४: *६ 


--भद्र ! तुम चुपचाप एक ओर बैठकर मेरा रण-कौशल हो 
देखो । मैं अकेला ही इन सबके लिए काफी हूँ। 


--इस खर ने मेरे पिता से पत्ताल लंका का राज्य छीन लिया 
बम ललीड 


--चिन्ता मत करो । पाताल लंका का राज्य तुम्हें ही मिलेगा | 
यह मेरा वचन है । 


युद्धभूमि में बातों के लिए अवकाश नहीं होता | इसलिए लक्ष्मण 
ने बात समाप्त कर दी । 


चिशिरा की मृत्यु से कुपित होकर खर लक्ष्मण के सम्मुख भाया 
और कहने लगा[--- 

--अरे पापी ! मेरे निरप्राध पुत्र हम्बूक के प्राणहन्ता ! ऐसा 
घोर अपराध करके भी तू इस दीन विराध की सहायता से स्वयं को 
रक्षित समझता है ? 

--शस्बूक की मृत्यु का तो मुझे भी पश्चात्ताप है लेकिन विद्याघर 
हैं किसी अन्य को नहीं अपनी ही शक्ति पर विश्वास रखता हूँ । 

--देखता हूँ कित्तना विश्वास है तुझे अपनी शक्ति पर। अभी 
यमपुरी पहुँचाये देता हुँ। यह कहकर खर लक्ष्मण पर तीद्ष्ण प्रहार 


करने लगा । लक्ष्मण और खर के बीच घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
तभी आकाशवाणी हुईं--- 





विराध ने विनीत स्वर में कहा--मैं तुम्बद ताम का गस्धवे हुँ। 
रम्भा अप्सरा में आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे शाप दे दिया था । 
ससी शाप के कारण मैं राक्षत . हो गया। अब आपके प्रताप से मेरी' 
राक्षस योति से मुक्ति हो गई । 

_यह कहकर विराध राक्षस ने देह-त्याग कर दिया । [अरण्यकाण्ड] 


इस प्रकार यह घटता सीताहरण से पूर्व की है । सम्पादक 


२८४ | जैन कथामाला (राम-कंथा) 


उसी समय राजा चन्द्वोदर का पुत्र विराध' अपनी सम्पूर्ण सेता 
लेकर आया और लक्ष्मण से बोला-- 

“महाभुज : मैं आपके शत्रुओं का शत्रु हूँ। इसीलिए आपकी 
सहायता करना चाहता हूँ । ह॒ 

लक्ष्मण ने हँस कर कहा-- 


१ (क) यह विराध चन्द्रोदर राजा का बनवासी प्रुत्र था। जिप्त तमय 
चन्द्रदखा से गान्धर्व से विवाह कर विद्याघर खर पाताल लंका गया नो 
वहाँ आदित्यराजा का पुत्र चन्द्रोदर राजा राज्य कर रहा था। चद्धीदर 
को वातरवंशी राजा आदित्यराजा क्रिष्किवा जाते समय पाताल बंका 
के सिंहासन पर विठा गये थे | खर ने चद्धोदर को वहाँ से मार भगाया 
और स्वयं राजा बन बैठा । उसकी गर्भिणी राती अनुराधा ने वन में ही 
पुत्र प्रव किया जिसका वाम विराध पड़ा । इसी कारण विराध खर 
से शत्रुता रखता था और वह्‌ लक्ष्मण की सह्दायता के लिए आया। है 
(विस्तार के लिए देखिए 'सहज्नांशु की दीक्षा" का पाद टिप्पण । 

(ख) वाल्मीकि रामायण में विराध को राम-लक्ष्मण का शत्रु माना गयी 
है। इसकी कथा संक्षेप में निम्न है-- 

दण्डकारण्य में प्रवेश करने पर राम-लक्ष्मण-जानकी के सामने एक 
विशालकाय राक्षस जा खड़ा हुआ | उसका नाम बिराध था। वह जब 
नाम के राक्षत और शतहूदा (माता का नाम) का पुत्र था। उसे 
ब्रह्माजी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी शल्त्र से न होगी ) 

राक्षस विराध ने सीताजी को उठा लिया। इस पर राम-लक्ष्मण 
दोनों वे उसे वाणों से व्यथित कर दिया । उसने सीता को छोड़कर दोनों 
हाथों से दोनों भाइयों को उठाया और ले जाने लग्रा। दोनों भाइयों ने 
वलपूर्बंक उसकी दोनों भुजाएँ उखाड़ लीं | तव बह मूमि पर गिर पड़ा 
लक्ष्मण उसे जमीन में गाड़ने के लिए ग्डा खोदने लगे । 


पाताल लंका की दिजय | २८५ 


“-मेद्र ! तुम चुपचाप एक ओर बैठकर मेरा रण-कौक्षल हो 
देखो । मैं अकेला ही इन सबके लिए काफी हूँ । 


-+इईस खर ने मेरे पिता से पाताल लंका का राज्य छीन लिया 


“चिस्ता मत करो | पाताल लंका का राज्य तुम्हें ही मिलेगा । 
यह मेरा वचन है । 


युद्धभूमि में वातों के लिए अबकाश नहीं होता । इसलिए लक्ष्मण 
में बात समाप्त कर दी । 


त्रिशिरा की मृत्यु से कुषित होकर खर लक्ष्मण के सम्मुख आया 
ओर कहने लगा-- 
--भरे पापी : मेरे निरवराध पुत्र झम्बूक के प्राणहन्ता ! ऐसा 


घोर अपराध करके भी तू इस दीत विराध की सहायता से स्वयं को 
रक्षित समझता है ? 


“अम्बूक की मृत्यु का तो मुझे भी पदचात्ताप है लेकिन विद्याघर 

मैं किसी अन्य की नहीं अपनी ही शक्ति पर विश्वास रखता हूँ। 
-दैखता हूँ कितना विश्वास है तुझे अपनी शक्ति पर। अभी 

यमपुरी पहुँचाये देता हूँ । यह्‌ कहकर खर लक्ष्मण पर तीछषण प्रह्मर 


करने लगा | लक्ष्मण और खर के बीच घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
तभी आकाशवाणी हुई-- 


/ थी 


विदध ने विचीत स्वर में कहा--मैं तुम्बर नाम का गन्ववें हूँ । 
रम्भा अप्सरा में आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे शाप दे दिया था । 
उसी शाप के कारण मैं राक्षत , हो गया। अब आपके प्रताप से मेरी 
राक्षस योनि से मुक्ति हो गई । 

.मह कहकर विराध राक्षस ने देह-त्याग कर दिया । [जरण्यकाण्ड] 


इस भकार यह घटना सीताहरण से पूर्व की है । सम्पादक 


२८६ [ जैन कथामाला (रास-कथा) 


“वासुदेव के सम्मुख प्रतिवासुदेव की शक्ति तो कम हीती ही है 
किन्तु खर राक्षस की शक्ति प्रतिवासुदेव से अधिक है | 

आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया 
और क्षुरप्र अस्त्र से खर का मस्तक छिल्न कर डाला। हि 

खर की मृत्यु के पश्चात उसका भाई दूषण युद्ध करने लगा किन्तु 
वह भी मारा गया ।' 

समस्त शत्रु-सेना का संहार करने के पश्चात लक्ष्मणजी विराध 
को साथ लेकर राम के पास आये । राम को वृक्ष के नीचे अचेत दशा 
में पड़ा देखकर वे विह्वल हो गए। शीतोपचार से जब श्रीराम 
सचेत हुए तो सीताहरण की बात सुनकर लक्ष्मण बोले-- 

“आर्य किसी मायावी ने ही मेरे स्वर में सिंहनाद क्रिया और 
अकेली पाकर सीता माता का हरण कर ले गया। मैं उस दुष्ट का 
हनन करके अवश्य उनको वापिस लाऊँगा | चलें, उनकी खोज करें । 

राम ने विराध को देखकर पूछा-- 

--अनुज : तुम्हारे साथ यह भद्र युवक कौन है ? 

लक्ष्मण ने बताया-- 

--त्ात ! इसका पिता पहले पाताल लंका का स्वामी था | खर 
ने उसे निष्कासित कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा । मैंने इरे 
वचन दिया है कि पाताल लंका के सिंहासन पर इसे बिठाऊँगा । 

विराध ने अपने अधीन विद्याधरों को सीताजी की खोज में भेज: 
किन्तु सभी निराश लौट आये । उन्हें लज्जित देखकर राम ने उनको 


आश्वस्त किया-- 





१. खर-दषण का वध श्रीराम ने किया था । 
. [वाल्मीकि रामायण एवं तुलतीकृत रामायण, अरण्पकाण्ड[ 


पाताल लंका की विजय | २८७ 


“सुभटो ! तुमने यथाशक्ति कार्य किया किस्तु सफलता तो भाग्य 
से मिलती है । असफलता का दुःख मत करो । जब तक भाग्य विप- 
रीत है, कोई कर भी क्या सकता है ? 

विनम्नतापूर्वक विराध ने श्रीराम से कहा-- 

-“अभु ! तेजस्वी पुछ्ण कभी निराश नहीं होते। भेरी सेना 
तैयार हैं। आप पाताल लंका चलिए। वहीं से सीताजी की खोज 
करायेगे । 

श्रीराम ने विराध की इच्छा स्वीकार की और पाताल लंका के 
बाह्य भाग में जा पहुँचे । खर राक्षस का दूसरा पुत्र सुन्द उतका 
सामना करने आया । 


सुन्द और विराध में युद्ध होने लगा । दोनों वीर जी-जान से लड़ 
रहे थे किन्तु जय-पराजय का निर्णय नहीं हो पा रहा था । 
काफी सप्तय तक निर्णय न हो पाया तो महाभुज लक्ष्मण रण में 
/ कूद पड़े । उनके आते ही सुन्द व सेना विह्लल हो गई। उनके 
तेजस्वी रूप और विकट मार से सुन्द घदड़ा गया १ 
चन्द्रनखा ने पुत्र की यह दक्षा देखी तो उससे वोली--- 
“पुत्र ! अब युद्ध से कोई लाभ नहीं। तुम इनसे जीत नहीं 
सेकोगे । 
सुन्द ने ऐतराज किया-- 
“माँ यह कायरतापूर्ण वचन क्‍यों बोल रही हो ? 
० “यह कायरता नहों, नीति है पुत्र ! जिस महाभुज लक्ष्मण ते 


अकेले ही चोदह हजार विद्याधरों सहित तुम्हारे पिता खर को घरा- 


शायी कर दिया । चिशिरा और दबण जैसे सुभटों को बा 
ह | त्त की बात 
में यमपुरी पहुँचा दिया । उस पर विजय पाना हँसी खेल नहीं है । 


“तो क्या कायरतापूर्वृक युद्ध क्षेत्र छोड़ तिया जाय ? 


२८८ | जन फथयासाला (राम-कथा) 


“हाँ ! इस समय यही उचित है। 

माता को अआज्ञानुसार सुन्द वहाँ से चल दिया । साथ ही चद्धनखा 
भी । दोनों ने लंका में जाकर शरण ली । 

सेनापति के पलायन करते ही सेना शान्त हो गई । 

श्रीराम ने लक्ष्मण का वचन पूरा किया। विराध को पाताल 
लंका के सिंहासन प्र आरूढ़ कर दिया | 

जिस महल में अब तक सुन्द रहता था उसमें विराध निवास 
करने लगा। 

राम और लक्ष्मण महल के उस भाग में ठहर गये जहाँ खर का, 


निवास था। 
--त्रिषष्टि शलाका ७६ 





दोनों 
4. पाताल लंका विजय के सम्बन्ध में वाल्मीकि तथा तुलसीकृत दो 


रामायण मौन हैं । 


* ; 
नकली सुग्रीव 





- महाराज सुग्रीव तो अभी अन्दर गये हैं, तुम कौन हो मायावी ? 
यह कहकर द्वार॒पालों ने उसे राजमहल में जाने से रोक दिया। 
+जया तुम अपने राजा की भी भूल गये ? 
--नहीं, हम तो राजा को खुब जानते हैं । 
«. “तो फिर अन्दर क्यों नहीं जाने देते ? 
-इईसीलिए कि तुम हमारे राजा नहीं हो । 
किष्किधा नगरी के राजमहल के द्वार पर द्वारपालों और राजा 
सुग्रीव में विवाद चल रहा था। द्वारपाल उसे प्रवेश नहीं करने दे रहे 
। थे और वह उन पर जोर-जोर से गर्ज रहा था ! 
द्वार पर यहं झोर कैसा है ?” --कहता हुआ वालि-पुन्र चन्द्र- 
रश्मि धाहर आया । उसे देखते ही आगम्तुक सुग्रीव बोल उठा-- 
--चन्द्ररश्मि ! मेरे वत्स ! यह क्‍या मजाक है? ये द्वारपाल 
>आुझे मायावी समझ रहे हैं। राजमहल में प्रवेश नहीं करने देते 
भ्रमित तो चन्द्रर्मि भी हो गया था। एक सुग्रीव को तो वह 


अभी राजमहल में देखकर आया था और दूसरा द्वार पर खड़ा है । 
' यह क्‍या माया है ! ह - 


अपना वचाव करते हुए द्वारपाल बोले--- 


२६० | जैन फथामाला (राम-कथा) 


“आप ही कहिए युवराज  अभी-अभी हमारे राजा अन्दर 
गये हैं । यह मायावी न जाने कहाँ से भा यया और स्वयं को किष्किधा 
नरेश बताता है। 

द्वर॒श्मि ने खूब सोच-विचारकर कहा-- १ 

--इसका निर्णय सार्वजनिक रूप से होगा कि असली राणा 
सुग्रीव कौन सा है ? 

युवराज के निर्णय से विस्मित रह गया, सुग्रीव । प्रातः ही तो 
वह उद्याव-क्रीड़ा हेतु गया था और अभी तो सन्व्या ही हुई है । 
लौटकर आया तो कोई दूसरा सुग्रोव ही राजा बना वेठा है। उसका 
मुख उदास हो गया--धम्म से वहीं बैठ गया वह ! 

चद्धररिम ने मधुर स्वर में कहा-- 

--भद्र ! आप निराश मत होइए। प्रातः सभी के समक्ष बात 
स्पष्ट हो जायगी कि कौन असली है और कौन नकली ? " 

नकली सुग्रीव था विद्याधर साहसगति!'। साहसगति विद्या46 
चक्रांक का पुत्र था । तारा को पाने के लिए ही तो उसने प्रतारणी 


रँ 





१. बेताइचमिरि पर ज्योतिःपुर बयर में विद्याधर ज्वलनशिव राज्य करता 
था । उसकी श्रीमती रानी से तारा ताम की अति सुन्दरी कन्या हुई। 
पुत्री के युवा होने पर राजा को उसके विवाह की चिल्ता लगी । घक्रांक 
विद्याधर के परुन्न साहसगति की हृष्टि तारा पर पड़ी । उसने अपने 
लिए तारा की मांग की। उसी समय वानरेन्द्र सुग्रीव ने भी उसकी 
याचना की । राजा किसी को रुष्ट करना नहीं चाहता था और दोनों ही 
साहसगति तथा सुग्रीथ अपनी-अपनी जिद पर भड़े थे। ज्यलनप्िय मे 
अपनी समस्या एक निमित्तज्ञानी के सम्मुख रखो तो उसने बताया-- 
शुग्रीव अधिक आयु वाला है और साहस्तगति की मृत्यु उससे पहले ही 
हो जायगी /' पुत्री का सुख देखते हुए राजा ने तादा का विवाह सुग्रीव 


चकलोी सुप्रीव | २६१ 


विद्या सिद्ध की थी और अब विद्या सिद्ध होने पर बह धुग्रीव कान्सा 
रूप बनाकर राजमहल में प्रवेश कर गया था । 

निराश असली सुग्रीव वहाँ से चला आया । जब युवराज चद्ध- 
गहिम ने ही उसे न पहिंचाता तो और चारा भी क्या था ? 

किन्तु दो सुग्रीवों को देखकर चबत्ररशिम्रि के हृदय में भी अंका हो 
गई । नकली सुग्रीव राजमहल में तो प्रवेश कर गया परन्तु चद्धरद्मि 
में उसे अन्त:पुर में जाने से रोक दिया) उससे दास-दासियों 
और रक्षकों को स्पष्ट आदेश दिया--'जब तक असली-तकली 
का निर्णय न हो जाय, किसी भी सुग्रीव को अच्तःपुर में मत 
जाते दो 

युवराज के आदेश का पालन हुआ औौर नकली सुग्रीव की इच्छा 
मन की मत में ही रह गई । राजमहल में छलपूर्वेक प्रविष्ट होकर भी 
बहु तारा को मे पा सका | 
ते: चौदह अक्षोहिंणी सेना एकत्र हुई। दोनों सुप्रीव खड़े 
अ। सप्ती भ्रमित हो गये। कौन असली हैं और कौन नकली -- 


तिर्णय न हो सका; सुत्रीव के पुत्र अंगद ओर जयानव्द' भी न 
पहचान सके । 





से कर दिया। क्षुभित्र होकर साहसगति क्षुद हिमालय में जाकर विद्या 
सिद्ध करने लगा | उसने निश्चय कर लिया था बल से या छल्ल से मैं 
तारा की अवश्य प्राप्त कछोंगा ।' न्‍ 


(ब्रिपष्टि शलाका ७१२ -- गुजराती अनुवाद पृष्ठ २१-२२) 

भव बह श्रतारणी (इच्छानुसआर रूप वनाने वाली) विद्या सिद्ध 

करके किप्किधा आया और असली सुग्रीव को अनुपस्थिति में सुग्रीव 
का छूप बनाकर राजमहल में प्रवेश कर गया । 


व |] +-पसम्पादक 
दी तारा से सुप्रीव के भंगर और जयावन्द माम के दो पराक्रमी पु 


हुए ।.. दिखिए निर्षाप्ठ शलाका ७२ --गुणराती अनुवाव, पृष्ठ २२) 


२९२ | जेत कथामाला (रास-कथा) 


सभी अ्रप्तित थे। अतः सेना दो भागों में बट गई। सात 
बक्षोहिणी असली सुत्रीव की ओर और सात अक्षोहिणी तकली की 
तरफ़ । 
भर्यकर युद्ध हुआ। सेना कुछ तो कट मरी और कुछ विद्ल 
होकर युद्धनक्षेत्र ही छोड़ गई। अन्य सुभटों के अभाव में दोनों 
वीर मल्लयुद्ध करते लगे। नकली ने असलो को मार-पीटकर भगा 
दिया । 

विजथी नकली सुग्रीव पुनः राजमह॒ल में जा पहुँचा और पराजित 
असली सुभ्रीव नगर के बाहर | 

असली सुम्रीव ने अपनी सहायता के लिए पवनपुत्र हनुमान की 
बुलाया । पवनपुत्र के समक्ष दोनों में पुत्र: मल्ल युद्ध हुआ परन्तु 
हनुमाव भी असली-नकली का भेद न कर सका और तदस्थ दशक की 
भाँति खड़ा रहा । अबकी बार ता नकली ने असली की रई की न 
घुनक दिया । प्राण वचाकर भागा असली सुग्रीव तो सीधा सगरें है 
वाहुर आकर ही रुका | उसका साहस जवाब दे गया था । है 

अंजनीसुत हनुमान भी निरुषाय होकर चले गये । सुग्रीव गिराशा- 
नंद में हुब गया ) 

वह विचार करते लगा-- ऐसी कठिन परिस्थिति में किसकी 
सहायता लूँ ? रावण की ? नहीं, बह ती परल्त्री लंपढ है दोनों को 
मारकर तारा को वलातु ले जायगा। पराताललंकापति ख़र की रे 
बह दो लक्ष्मण ने मार डाली | तो राम की ही सहायता लूँ? वे भी 
स्त्री वियोग से दुःखी है और मैं भी ! मेरी पीड़ा की जितनी अच्छी 
तरह वे समझेंगे दूसरा कोई नहीं ।' 

निर्णय करके उसने अपना दूत पाताल लंका में श्रेजा । हुत के 


मुख से सब्र कुछ सुनकर विराध ते उत्तर दिया-- 


नकली सुग्रोब [| २६३ 


--दूत ! तुरन्त सुप्रीव राजा को यहाँ भेजो | श्लीराम लक्ष्मण 
जैसे प्रतापी पुरुषों के दर्शन सुलभ नहीं होते । वे दयालु और 
प्रोपकारी हैं। किष्किधासरेश की व्यथा अवश्य दूर कर देंगे 
# अभिवादन करके दूत वहाँ से चला और सुग्रीव के पास आकर 
सम्पूर्ण समाचार कह सुनाया । 

डूबते को तिबके का सहारा ही बहुत होता है जिसमें तो राम- 
लक्ष्मण जैसे तेजस्वी पुरुषों का आश्रय । दोड़ पड़ा सुग्रीव और सीधा 
पाताल लंका जा पहुँचा । 

विराध उसे राम के पास ले गया और बोला-- 
+पप्रभो ! ये किप्किघानरेश सुग्रीव हैं। इनका कण्ट दूर 
कीजिए | 

राम के चरणों में नत होकर सुश्रीव ने अपनो सम्पूर्ण कथा कह 
सुनाई और अन्त में वोला-- 

2 _यद्यवि आपको मुझ जैसे असमर्थ की सहायता की कोई आवब- 
धयकता नहीं है परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीताजी की 
खोज में कोई कसर नहीं छो डूँगा । 

वरवस ही राम के मुख पर मुस्कराहुट आ गईं। उन्होंने सुग्रीव 
की आश्वासन दिया-- 

“किष्किघानरेश ! हम स्वयं तुम्हारे साथ चलकर इस रहस्य 
से परदा उठा देंगे। तुम्हें तुम्हारी पत्नी और राज्य वापिस मिल 
जायेगा । | 

सुग्रीव के साथ राम किष्किधापुरी की ओर चलने को तत्पर 
विराध ने भी साथ चलने का आग्रह 
गहीं रोक दिया । 


किष्किधा पहुँचकर राम नगरी के बाहर झुक गगरे। उनके 


किया तो. उसे समझा-वुझाकर 


२६२ | जेत कथामाला (रास-कथा) 


सभी अ्रमित थे। अतः सेना दो भागों में बँट गई।? 
अक्षोहिणी असब्यी सुश्रीव की ओर और सात अक्षोहिंणी नकली ' 
तरफ । 

भयंकर युद्ध हुआ। सेना कुछ तो कट मरी और कुध विंह्न 
होकर युद्ध-क्षेत्र ही छोड़ गई। अव्य सुभदों के अभाव में दोच 
वीर मल्लयुद्ध करते लगे। नकली ने अतली को मार-पीठकर भय 
दिया । 

विजयी नकल्ली सुप्रीव पुनः राजमहल में जा पहुँचा और परागितं 
असली सुग्रीव नगर के बाहुर । 


असली सुग्रीव ने अपनी सहायता के लिए पवनपुत्र हनुमान को 
बुलाया । पवनपुत्र के समक्ष दोनों में पुनः मल्ल बुद्ध हुआ पर 
हनुमान भी असली-तकल्ली का भेद व कर सका और तटस्थ दर्शक की 
भाँति खड़ा रहा | अवकी वार ता नकली ने असली की एई की 3, 
धुनक दिया | श्राण बचाकर भागा असली सुग्रीव' तो सीधा नयरे हैँ 
बाहर आकर ही रुका । उसका साहस जवाब दे गया थर। 

अंजनीसुत हनुमान भी निरुपाय होकर चले गये । सुग्रीव मिराशा- 
नंद में डूब गया । 

बह विचार करने लगा-'ऐसी कठित परिस्थिति में किसकी 
सहायता लूँ ? रावण की ? नहीं, वह तो परस्त्री लंपठ है दोनों को 
मारकर वारा को वलातू ले जावग्रा। पाताललंकापति खर की ? 


मे लक्ष्मण ने भार डाला | तो राम की ही सहायता लूँ ? वे #री 


बह तो 
स्त्री वियोग से दुःखी है और मैं भी ! मेरी पीड़ा को जितनी अच्छी 


तरह वे समझेंगे दूसरा कोई नहीं ।* 
लिर्णय करके उसने अपना दूत पाताल लंका में भेजा । ढुत के 


मुख ते सत्र कुछ सतकर विराव ने उत्तर दिया-- 


चकली सुग्रोद | २६३ 


दूत ! तुरन्त सुप्रीव राजा को यहाँ भेजो | श्रीराम लक्ष्मण 
जैसे प्रतापी पुरुषों के दर्शन सुलभ नहीं होते । वे दयालु और 
प्रोपकारी हैं। किष्किधानरेश की व्यथा अवश्य दूर कर देंगे 


हू अभिवादत करके दूत वहाँ से चला और सुग्रीव के पास आकर 
सम्पूर्ण समाचार कह सुताया । 


डुबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है जिसमें तो राम- 
लक्ष्मण जैसे तेजस्वी पुरुषों का आश्रय । दौड़ पड़ा सुग्रीव और सीधा 
पाताल लंका जा पहुँचा | 

विराध उसे राम के पास ले गया और बोला-- 

--प्रभो | ये किष्किधानरेश सुप्रीव हैं। इनका 
कीजिए । 


राभ के चरणों में नत होकर सुप्रीव ने अपनी सम्पूर्ण कथा कह 
सुनाई और अन्त में वोला-- 


/ --यद्यपि आपको मुझ जैसे असमर्थ की सहायता की कोई आव- 
इयकता नहीं है परच्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीताजी की 
खोज में कोई कसर नहीं छोडूगा । 


वरवस ही राम के मुख पर मुस्कराहुट आ गई | उन्होंने सुग्रीव 
को आइवासन दिया-- 


“एरकिष्किधानरेश ! हम स्वयं तुम्हारे साथ चलकर इस रहस्य 
से परदा उठा देंगे। तुम्हें तुम्हारी पत्नी और राज्य वापिस मिल 
जायेगा । | 


कष्ट दूर 


सुग्रीव के साथ राम किष्किधापुरी की ओर चलमे को तत्पर हुए । 
विराघ ने भी साथ चलने का आग्रह किया तो, उसे समझा-बुझाकर 
यहीं रोक दिया । 


किश्किवा पहुँचकर राम नगरी के वाहर रुक गये। उनके 


२६४ | जन कथाम!ला (राम-कथा) 


निर्देशानुसार असली सुग्रीव ने पुनः ताल ठोकी और असली-नकली 
में मल्‍्लयुद्ध होने लगा । कुछ देर तक तो राम भी संशय में रहे कि 
असली कौन है और नकली कौन ? किस्तु उन्हें एक उपाय सूझ गया। 
उन्होंने बच्रावर्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष्टंकार कर दिया ।ए 
धनुष्टंकार के तीन्र और तीक्षण घोष को प्रत्तारणी विद्या न सह सकी ' 
और विद्याधर साहसगति के शरीर में से निकलकर भाग गई। 


विद्याधर अपने असली रूप में आ गया । 





विशेष-- (१) उत्तर पुराण में भी सुग्रीव राम-लक्ष्मण से भेंट 
करने जाता है किन्तु पाताल लंका में नहीं, चित्रकूट वन में और अकेला 
नही वरन हनुमान के साथ । यहीं वह अपना और हनुमान के परिचय 
देता है | संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है :-- 

चित्रकूट बन में राम-लक्ष्मण सीता को वापिस लाने का उपाय 
सोच ही रहे थे कि उसी समय दो विद्याधर उनसे मिलने आये । राम रू 
उनका परिचय पूछा तो सुग्रीव कहने लगा-- 

विजयार्दा पर्वत की दक्षिण श्रेणी में किलकिल नाम का नगर है ! 
उसमें प्रसिद्ध विद्याधर राजा वलीन्द्र राज्य करता था। उसकी प्रियंग्रु- 
सुर्दरी रानी से वाली और सुम्रीव दो पुत्र हुए । वाली मेरा बडा भाई 
है और मेरा नाम सुग्रीव है। पिता ने राज्य त्याग किया तो बाली को 
राज्य मिला और मुझे युवराज पद । लोभ के वशीभूत होकर बड़े भाई ने 
मुझे राज्य से वाहर निकाल दिया। 

हनुमान का परिचय देते हुए उसने वताया-- न 

यह मेरी बगल में बैठा हुआ विद्याघर भी विद्युत्कांता नगर के 
राजा प्रभंजन का पुत्र अमितवेंग हैं। इसकी माता अंजना देवी है । 
यह तीनों प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता और परम पराक्रमी है । एक 

रें का समुदाय अपनी-अपनी विद्याओं का प्रदशन 


बार विदाधर कुमार समुद | 
' करने के लिए विजयार्द पर्वत के शिखर पर गया । वहाँ पर इसने 


चकली सुग्रीव | २६५ 
राम ने विद्याधर से कहा-- 


--अरे दुष्ट ! विद्यावल से सभी को मोहित करके तू पराई स्त्री 
को भोगने की इच्छा करता है । अब अपना धनुप सँमाल । 


7” विद्याधर थर-थर काँपने लगा। राम के रूप में उसे साक्षात्‌ 
मृत्यु दिखाई दे रही थी । 


अपना दाहिना पैर तो पर्वेत पर ही रखा और वायें पैर से सूर्यमष्डल 
को छूकर अपना शरीर बसरेणु के समान बना लिया। तभी से 
सब विद्याधरों मे इसका नाम अणुमान रख दिया । यह अनेक शास्त्रों में 
भी निपुण है । ह 

एक वार मैं सम्मेत शिखर पर वन्दना करते गया । दैवयोग से 
चहाँ नारद सुनि भी आ गये । उनसे मेंने पूछा कि “मुझे अपना युवराज 
पद मिलेगा या नहीं ।' उन्होंने बताया कि “श्री रामचन्द्र की पत्नी सीता 
का हरण लंकापति रावण कर ले गया है। यदि तुम उनका कार्य करोगे 
तो तुम्हारी इच्छः पूर्ण हो जायगी ।' 

इसी लिए हम दोनों आपके पास आये हैं । 


(२) यहीं राम हनुमान को अपना दूत बनाकर लंका भेज देते हैं । 
हनुमान ने लंका में प्रवेश करते ही 'श्रमर का रूप धारण कर 
लिया ओर उसी रूप में समस्त लंका में घृमकर सीताजी को खोज 
निकाला । वानर रूप रखकर सीता के सामने प्रगट हुए । राम की 


सुदिका दिखाकर उनका सन्देश दिया और सीता को घैये बंधाकर 
लौठ आये । 


नोट--यहाँ देवरमण उद्यान को उजाड़ने, अक्षकुमार वध, विभीपण 
से भेंट, रावण की राजम्भा में जाना, इन्द्रजित द्वारा नागपाश में बाँधा 
जाना, रावण का मुकुट भंग आदि किसी भो घटना का उल्लेख नहीं है । 
हाँ, रावणग-पत्नी मन्‍्दोदरी की सीता से पेंट का वर्णन अवश्य है। मन्दोदरी 


२६६ | जैन कयामाला (राम-कथा) 


धनुष पर बाण चढ़ाया श्रीराम ने और शर-संधात कर दिया । 
एक ही वाण से साहसगति प्राणहीन होकर गिर पड़ा । 

किष्किधा की जनता, रानी तारा और युवराज़ चस्ररदिम को 
इस संशयात्मक स्थिति से छुटकारा मिला । 





का चरित्र दूसरे ढंग से दिखाया गया है। वह सीता को उसके सतीत्व. 
पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है; रावण के साथ भोग करने की नहीं । 

(विस्तार के लिए देखिए--'सीता पर उपसर्ग--का पाद टिप्पण [ 
मंजरिका नाम की दूती ने अवश्य सीता को रावण में अनुरक्त करने क्री 

प्रयास किया था ।) 

हनुमान से सीता का समाचार पाकर राम ने उन्हें सेनापति 
बनाया और सुग्रीव को युवराज ! इसके वाद अंगद आदि की सम्मृति से 
हनुमान को पुनः दूत वनाकर भेजा गया । तब वे विभीषण से मिले । 
विभीषण उन्हें साथ लेकर रावण की राजसभा में गया, वहाँ वार्तालाप 
का कुछ भी फल न निकला तो वापिस लौट आये । उन्होंवे रामचद्वजी 
को आकर बंता दिया कि रावण से युद्ध अनिवायें है । 

राम चातुर्मास (वर्षावास) करने वहीं टिक गये । 

(३) इसी समय चित्रकूद वन में किध्किधा नरेश बाली के दूत से 
आकर राम से कहा--यदि आप सीता को वापिस चाहते हैं तो सुग्रीव 
हतुमान आदि को सेवा में न रखें। हमारे मद्दाराज बाली अकेले ही 
आपका मनोरथ पुरा कर देंगे । 

किन्तु राम ने उसे प्रत्युत्तर दिया--यदि वाली की यही इच्छा है ... 
तो वह अपने सर्वश्रेष्ठ हाथी महामेध को मुझे समवित करे और मेरा 
अनुयायी बनकर लंका चले । 
इसी पर बात आगे बढ़ गई और लक्ष्मण ने युद्ध में वाली को मार 

ह (इलोक ४६४) 


डाला । 
* सुग्रीव को अपना पद मिल गया । 


नकलो सुप्रीव | २६७ 


: सुग्रीव ने विनत होकर श्रीराम से अपनी तेरह कन्याएँ ग्रहण 
करने की प्रार्थना की। किन्तु राम ने उत्तर दिया-- 


नोट---इस प्रकार उत्तर पुराण के अनुसार वाली का वध लक्ष्मण 
के द्वारा हुआ। बाली सुप्रीव का सहोदर ही था। नकली सुग्रोव 
अर्थात्‌ विद्याधर साहुसगति का कोई उल्लेख नहीं है ॥ -+सम्पादक 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव का पता कवन्ध राक्षस 
बताता है | घटना यह है-+ - 


(१) वन में सीता की खोज करते हुए दोनों रघुवंशो वीर पश्चिम 
दिणा की ओर चले। वहाँ एक राक्षत दिखाई पड़ा। वह कबन्ध 
(धड़ मात्र) था । उसका मुँह उसके पेट में ही बना हुआ था । उसकी 
भुजाएँ बहुत लम्बी थीं 

कंबन्ध दोनों भाइयों पर झपटा। दोनों ने तलवार से उसकी 
भुजाएँ काट दीं। तब उसने पूछा--'बीरो ! तुम कौन हो और किस 
अभिप्राय से वन में मटक रहे हो ?' लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर उसे 
सीताहरण का समाचार बता दिया । 


राक्षत कवन्ध ने अपना परिचय दिया--पहले मैं वड़ा पराक्रमी 
और बली था । लोगीं को भयभीत करते के लिए मैं अपना रूप राक्षस 
कान्सा बता लिया करता था। एक बार मेरे उत्पात से कृपित होकर 
स्थूलशिरा ऋषि ने मुझे राक्षस रूप में ही रहने का शाप दे दिया । मेरी 
कुप्वृत्ति और भी बढ़ गई। मैंने तपस्या करके ब्रह्माजी से दीघंजीबी 
होने का वरदान प्राप्त कर लिया। अहंकारवश मैंने देवराज इन्द्र पर 
क्ाक्रण कर दिया। उनके वज्न प्रहार से मेरा प्िर भौर जांचें मेरे 
शरीर में ही घुस गई । तब मेरी प्रार्थता पर उन्होंने ' मेरा मुह पेट में 
ही बना दिया । अब आपने मेरी भुजा काटकर मुझे शाप से मुक्त कर 
दिया हैं । जल्दी से मेरा अच्तिम संस्कार कर दीजिए । इससे मुझे मेरा 


२६६८ | जन कथासाला (रासम-कथा) 


--वानरराज तुम पुनः राजा वन गये । सम्पूर्ण प्रजा को हर्ष 
हुआ | यही बहुत है । 





लुप्त विशेष ज्ञान' पुनः प्राप्त हो जायगा और मैं आपको ऐसे मित्र का 
पता दूंगा जो सीताजी को प्राप्त करने में आपका सहायक होगा | - 
राम-लक्ष्मण ने उसकी मृत-देह का अग्नि-संस्कार किया । उसी 
समय दिव्य तेज धारण किये हुए कवन्ध श्रगट हुआ और उससे सुग्रीव 
का पता बताया । (अरण्यकाण्ड) 
(२) यहीं शबरी भीलनी की प्रस्तिद्ध कथा है ! 
शबरी पम्पासरोवर के पश्चिम तट पर आश्रम बनाकर रहती 
थी । उसने दोनों भाइयों का सत्कार किया और दिव्य लोक की प्राप्ति 
की । (अरण्यकाण्ड) 
(३) पम्पासरोवर के समीप ही ऋष्यमूक पर्वत धर सुप्रीव रहता 
था । दोनों रधुवंशी भाइयों को भटकते देखकर हनुमानजी (हनुमात यहाँ 
सुग्रीव के मन्त्री बताये गये है) को भेजा । हनुमान के प्रयास से ही राम- 
सुप्रीव की मित्रता हुई । (क्रिष्किधाकाण्ड) 
(५४) बाली और सुग्रीव की शत्रुता की घटना का उल्लेख इस 
प्रकार किया गया है! सुम्रीव राम को अपनी कथा सुनाता हुआ 
कहता है-- 
पिता की मृत्यु के वाद बड़े भाई वाली को राज्यपद और मुझे 
(सुत्रीव को) युवराज पद मिला । उस समय मायावी ताम का एक 
बलवान दानव था | एक रात उसने आकर ललकारा । मैं और बड़े भाई 
वाली बाहर निकले । बड़े भाई को देखकर वह दानव भागा और एक 
प गधा । हम दोनों भी उनका पीछा करते हुए वहाँ जा पहुँचे | 
बाहर विठाकर उस दानव को मारते के लिए गुफा में 
बीत गया । में पहरेदार बना ग्रुफा 
निकली । 


गुफा में घुस गय 
तब बड़े भाई मुझे वाह 
घस गये । एक वर्ष से अधिक समय गया 
| कक द्वार पर वैठा रहा । तैंव एकाएक गुफा में से रक्त की घार 


भफलोी सुप्रीय [| २६ 
“आपके स्वागत में मैं बया कहूँ ? --सुय्रीव ने पुनः पूछा । 


-कुछ नहीं वानरेन्र ! सीता की खोज के अतिरिक्त मुझे मं 
कूछ नहीं चाहिए। 


मैंने समझा कि उस दानव ने वाली को मार डाला है। इसलिए गुफा- 
द्वार पर भारी पत्थर रखकर किप्किधा लौट आया ओर राज्य करने 
लगा | 

परस्तु स्थिति विपरीत थी ! मृत्यु बाली की नहीं, उत दानव की 
थोर उसके समस्त परिवार की हुई थी । कुछ दिनों बाद अग्रज आये । 
उन्होंते समझा कि राज्यलिप्सा के कारण मैंने कन्दरा का द्वार बन्द 
करके उन्हें मार डालने की चेंप्टा को थी । इसी प्रान्त धारणा के कारण 
उन्होंने कुषित होकर मुझे निकाल दिया और मेरी पतली रक्‍्माभा भी 
छीन ली 


मैं निराश होकर इस ऋष्यमूक पर्वत पर चला आया क्योंकि मतंग 
ऋषि के शाप से ब्राली यहाँ नहीं आ सकता । (क्िप्कधाकाण्ड] 


(५) यहाँ भी वाली के बल का वर्णन करते हुए बत्ताया गया हैं 
कि बह पूर्व-श्चिम-उत्तर-क्षिण समुद्र पर्यन्त पृथ्वी पर प्रतिदिन घूम 


आता है और थरकता नहीं । [किव्किक्ाकाण्ड ] 


(६) वाली के दुत्न क्रा ज्ञाम अंगद है और सुग्रीव ते अपने मिहा- 
सनारीहण के वाद उप्ते ही क्षपता युवराज बताया । .[ कि ध्कृधाकाण्ड] 
(७) बाली का वध श्रीराम ने छिष्कर अपने तीर से किया । 


| (किध्कियाकाण्ड ] 

यहाँ वाली और सुग्रीव का युद्ध दिखाया गया है। साहसयति 
विद्याधर का कोई उल्लेख नहों है । “सम्पादक 
(८) वालो ओर युत्रीव दोनों के पिता का ताम ऋश्षराज बताया 


' * - [किव्किधाकाण्ड] 


है । 


३०२ | जन कथामाला (राम-कथा) 


वेचैनी से इधर-उधर करवटें वदल रहा है और दीर्घ निश्वास छोड़ 
रहा है। विह्नल होकर मन्दोदरी ने पुछा-- 

+स्वामी ! इस तरह करवटें कव तक बदलते रहेंगे ? 

-और कर भी क्‍या सकता हूँ ? --रावण ने प्रतिप्रदन कर 
दिया । 

--वहन चन्द्रनखा विधवा हो गई, पाताल लंका का राज्य चला 
गया और त्रिखण्ड विजयी लंकेश मुँह छिपाये पड़ा है । क्या यह 
आपको शोभा देता है ? 

अभिमानी रावण ऐसे शब्दों को सुनकर भड़क गया होता लैंकित 
आज वह कामदेव के अधीन हो चुका था। उसकी कोपारित काम" 
वासना ने बुझा-सी दी थी | निश्वास लेकर बोला-- 

--रानी ! जब तन-मन अस्वस्थ हो तो समर्थ भी असमर्थ हो 
जाता है। 

--असमर्थ और आप ? --मन्दोदरी के स्वर में विस्मय था । 

--असमर्थ ही नहीं, विवश भी । 

मन्दोदरी ने आज से पहले दशमुख के मुख से ऐसे दीन शब्द नहीं 
सुने थे । वह पति का मुख देखती रह गई। बड़ी' कठिताई से बोल 
सकी-- 

--नाथ ! क्या है, आपकी विवशता ? 

--य्रुरु की साक्षी में लिया हुआ यह नियम अनइच्छती परस्त्री 
को मैं कभी नहीं भोगूगा' मेरे हाथों की हथकड़ी और पाँवों की बेड़ी & 

बन गया है | मेरा तन वन्धनों से जैसे जकड़ गया है । 

पटरानी मन्दोदरी समझ गई कि पति सीता के विरह में व्याकुल 
कै | 'समझाने का कोई असर होगा नहीं, उपदेश से कामारिन और 
भी भड़केगी ।' वह चुपचाप खड़ी रह कर विचार करने लगी । किन्तु 


सीता पर उपसर्ग | ३०३ 


विचार करते से तो काम नहीं चलता । उत्साह दिलाने का प्रयास 
करती हुई कहने लगी-- 


“घधाणेश ! इस प्रकार प्राण जलाने से क्या होगा ? मेरी ओर 
ए-भी तो देखिए | आपके विना मेरा और कौन है ? 
लंकेश के मुख से आह निकली । वोला-- 


--प्रिये । मुझे जीवित देखना चाहती हो त्तो तुम्हें वलिदान 
करना पड़ेगा । 


“-पारी तो होती ही है बलिदान के लिए आप आज्ञा दीजिए 

--आज्ञा नहीं, केवल इच्छा है मेरी । 

--पति की इच्छा ही पत्नी के लिए आज्ञा है। 

>छुम किसी तरह सीता को मेरे अनुकूल कर दो । 

वज्ञपात सा हुआ मन्दोदरी पर किन्तु पतिभक्ता ने मुख पर खेद 
/+की रेख तहीं आने दी ( संयत रुवर में वोली-- 

-“-पत्ति की जीवन-रक्षा के लिए यह भी करूंगी, लेकिन नाथ ! 

मुझे तनिक भी आशा नहीं कि वह तिल भर भी डिग्रेगो । 


--मैं जानता हूँ कि वह अत्यन्त हढ़ है किन्तु सम्भवत्तः तुम्हारे 
समझाने का कुछ प्रभाव पड़ जाय । 
जैसी स्वामी की इच्छा'--कहकर मन्दोदरी वहाँ से चल दी । 
दूसरे दिन मन्दोदरी देवरमण उद्यान में सीता के पास गई और 
ज उससे प्रार्थना की-- 
“>सीते ! मैं लंकापति की पटरानी मन्दोदरी हूँ। लंकेश की 
520 है और उसकी शक्ति असीम | मैं तुम्हारी दासी बनकर 
रहेंगी ॥०००० 


सीता ने वीच में ही ठोका-- 


३०४ | जन कथामाला (रास-कथा) 


-+आप कहना क्या चाहती हैं ? व्यर्थ के वाग्जाल से कोई लाभ 
नहीं, सीधी-सादी वात कहिए । 

-पो सत्ती शिरोमणि ! सीधी सी बात इतनों है कि तुम लंकेश 
को स्वीकार कर लो । पर हा 

--आप ! आप सती होकर ऐसी बात कह रही हैं ? --सीता ने 
विस्मित होकर पूछा । 

सारी की व्यथा नारी ही जानती है। पत्ति की जीवन रक्षा के 
लिए अधिकार तो क्‍या वह तन का त्याय भी कर देती है। 
-“-भन्दोदरी के स्वर में विवशता थी | 

--तो करिए अपने पति की जीवन रक्षा | 

--किन्तु लंकेश के प्राण तो तुम्हारी एक हाँ पर निर्भर हैं । 

-पों आप लंकेश की दूती वतकर मुझे धर्म से डिगाने भाई हैं। 
एक सती का दूसरी सती को वरगलाना, आपका यह प्रयास अनुठा 
है (-सीता के स्वर में व्यंग्य उभर आया था । ि 

--पति के हित के लिए ४“ हो 

--खूब पति का हिंत कर रही हैं, आप ! अच्छी है आपकी पति- 
भक्ति और पातित्रत धर्म जो उसको नरक की आग में धकेले दे रही 
हैं। धर्म-विरद्ध आचरण करके पति-सेवा और उसकी मंगल-कामता 
का ढोंग पटरानीजी आप खूब निभा रही हैं। 

मन्दोदरी सीता की इस युक्तियुक्त वात का उत्तर न दे सकी । 
सीता ही आगे कठु स्वर में वोली-- 

-कुटिनी का कार्य कर रही हैं आप ! आपका तो मुख देखना 
भी पाप है। बात करने की तो वात ही क्या ? या तो आप यहां से 
चली जाईये और या मुझे कहीं और भिजवा दीजिए | 

निराश मन्दोदरी सती की प्रतारणा मुख तीचा किये सुनती रही | 


सीता ही श्राप सा देते हुए कहने लगी-- 


सोता पर उपसर्भ | ३०४५ 


--थाज आपने सतीबम को कलंकित कर दिया है। जब जाप 
जैसी सती मोहान्चकार में ग्रसित होकर अपनी भर्वादा और धर्म का 
मर्म भुला बैंठीं तो अब लंका और लंकेश का विनाश अवद्यम्भावी है। 
डैसे काई नहीं रोक सकता | 

सती के शब्दों को सुनकर मन्दोदरी काँप गई। वह पर्चात्ताप 
की अग्नि में जलती हुई उठी और वापिस चल दी | 

मन्दीदरी गई तो लकेश आ गया । उसकी आज्ञा से दासियों ने 
सीता को वलात पुष्पक विमान में विठा दिया। रावण आकाश मार्ग 
से चला और लंका की समृद्धि दिखाने लगा। वह अपनी समृद्धि और 
शक्ति का बखान कर रहा था किन्तु सीता जँसे कुछ सुन ही नहीं रहो 
थी | दुत्त वनों बैठी रहो-हृदय में श्रीराम के चरणों का घ्यान करती 


जब रावण ने देखा कि उसकी वातों का सीता १र कोई प्रभाव 
नहीं हो रहा है वो उसे देव-रमण उद्यान के अश्ञोक वन में उत्तारकर 
खजैला आया । 
>८ >् है 
सीता जब समझाने से नहीं मानी तो रावण मे विद्यावल का 
सहारा लिया | रात्रि के अत्यकार में सीता पर अनेक प्रकार के उप- 
सर्ग होने लगे । विद्याएँ अनेक विकराल रूप घारण करके उसे डराती 
रहीं--कभी सर्प का रूप घारण करके तो कभी सिंह का | किस्तु सती 
महामन्त्र तवकार का जाप करती रही । इस मनन के अचित्त्य प्रभाव 
से कोई विद्या उ्ते छु व सकी। दूर से ही मूत-प्रेत-पिशाच-वैताल 
* छापने भयंकर रूप दिखाते रहें किन्तु उसके पास आते का साहस न 
कर सके | 


कालरात्रि के समात महा भयंकर अँधेरा प्रात्त:.कालीन सूर्य 
किरणों के प्रभाव से छंद गया | उपसर्ग समाप्त हुए। सत्ती अब 
पंंचपरमेष्ठी के ध्यान में लीन थी )। 


३०६ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


इन भयंकर उपसर्गो और आवाजों का रहस्य मनन्‍्त्री विभीषण को 
ज्ञात हुआ तो प्रात: ही सीता के पास आकर पूछा-- 

>दैवि ? आप कौन हैं और यहाँ कैसे भा गईं ? मैं पर-स्त्री का 
सहोदर हूँ--निर्भव होकर मुझे सब कुछ स्पष्ट बताओ | 

सहोदर शब्द सुनकर जानकी आश्वस्त हुई और कहने लगी-- 

--मैं जनक राजा की पुत्री जानकी हूँ और लंकापति मुझे उठा- 
कर ले आया है । 

--परा परिचय बताओ भद्रो ! --विभीषण ने आग्रह किया । 

सीता ने बताया-- 

“मैं मिथिलापति राजा जनक की पुत्री हूँ और विद्याधर 
भामण्डल मेरे भाई हैं। दशरथ पुत्र राम मेरे पत्ति हैं । 

“कया कह"? दशरथ पुत्र राम ! --विभीषण ने चौंक कर बीच 
में ही पूछा । वह तो दशरथ को अपने विचार से भार ही आया था/ 
फिर यह पुत्र कहाँ से आ गया ? वह चकित था । 3 

--हाँ अयोध्यापति सूर्यवंशी महाराज दशरथ की मैं पुत्रवध हैँ । 

चिन्तित हो गया विभीपण । अपनी चिन्ता छिपकर बोला- 

--आगे वताओ सुत्दरी, फिर क्या हुआ ? 

सीता बताने लगी -- न है 

_. मैं अपने पति और देवर के साथ दण्डकवन में आई। वहाँ 
अनजाने में ही देवर के हाथों एक तपस्वी की हत्या ही गई। वे 
पश्चात्ताप कर ही रहे थे कि एक स्त्री वहाँ भाकर उनसे कामयाचनों 
करने लगी । जब मेरे पति और उनके अनुज ने उसकी कामयाबना 
ठुकरा दी वी वहुत वड़ी सेना लेकर एक राजा उन पर चढ़ आया। 
अनुज लक्ष्मण तो उससे युद्ध करने चले गये और पति मेरे पास.ही 
बैठे थे । इतने में मुझे अपने देवर का पिहनाद (सहायता के लिए 
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पुकार) युनाई दिया । मैंने पति को उसकी सहायता के लिए भेज 
दिया । बस मुझे अकैली देखकर लंकापति यहाँ उठा लाया । 
सीता ने अपनी बात समाप्त कर दी । 
चिन्तित होकर विभीषण उठने लगा तो सीता ने कहां-- 
>-परस्त्री-सहोदर विता एक छाब्द भी कहे उठ कर चला जा 
हा है! 
विभीषण को जैसे स्थिति का भान हुआ । उसे अपनी उपेक्षा पर 
लज्जा आई। बोला-- 
--चिन्ता मत करो जानकी ! तुम्हारे बचाव का कोई न कोई 
उपाय निकल ही आवेगा । 


--आज की रात्रि ही वड़ी भयंकर थी, आगे न जाने क्या होगा ? 
-सीता से आशंका व्यक्त की । 


-“होगा कुछ नहीं । रावण यह इच्धजाल भले ही दिखा ले किस्तु 
बलात्कार नहीं कर सकता १ 

नक्यों ? 

--उसते स्वर्णतुंग पर्वत पर केवली अनन्तवीर्य के.समक्ष यह 
प्रतिज्ञा ली है कि "नहीं इच्छती परस्त्री के साथ कभी रमण नहीं 
करूँगा (! अतः तुम्हारे शील को कोई खतरा नहीं । 

--रावण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी सकता है ? 

-“असम्भव ! वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राण देकर भी 

£ करेगा। 
विभोषण की बातों से सीता आश्वस्त हो गई | उसको विश्वास 
हो गया कि उसके शील की रक्षा स्वयें राबण को प्रतिज्ञा करेगी। 


आवश्यकता हैँ हढ़ रहने की और सुमेरु के समान अचल तो बहू 
थी ही। $ 
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इन भयंकर उपसर्गों और आवाजों का रहस्य मस्त्री विभीषण को 
ज्ञात हुआ तो प्रातः ही सीता के पास आकर पुछा-- 

>देवि ! आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गई ? मैं पर-स्त्री का 
सहोदर हँ--निर्भय होकर मुझे सव कुछ स्पष्ट वताओ । नं 

सहोदर शब्द सुनकर जानकी आइवस्त हुई और कहने लगी+ 

--मैं जनक राजा की पुत्री जावकी हूँ और लंकापत्ति मुझे उठा- 
कर ले आया है । 

“+पूरा परिचय वताओ भद्रों ! --विभीषण ने आग्रह किया । 

सीता ने बताया-- 

--मैं मिथिलापति राजा जनक की पुत्री हूँ और विद्याधर 
भामण्डल मेरे भाई हैं । दशरथ पुत्र राम मेरे पति हैं । 

“जया कह"? दशरथ पुत्र राम | --विभीषण ने चौंक कर बीच 
में ही पूछा | वह तो दशरथ को अपने विचार से मार ही आया थो/ 
फिर यह पुत्र कहाँ से आ गया ? वह चकित था । हु े 

-हाँ अयोध्यापति सूर्यवंशी महाराज दशरथ की मैं पुत्रवधु हूँ ! 

चिन्तित हो गया विभीषण । अपनी चिन्ता छिपाकर बोला-- 

--आगे बताओ सुन्दरी, फिर क्या हुआ ? 

सीता बताने लगी-- ह 

-- मैं अपने पति और देवर के साथ दण्डकबन में आई। वहां 
अनजाने में ही देवर के हाथों एक तपस्त्री की हत्या हो गई। वे 
पर्चात्ताप कर ही रहे थे कि एक स्त्री वहाँ आकर उनसे कामयाचवों 
करने लगी ।.जब मेरे पति और उनके अनुज ने उसकी कामयाचता 

करा दी तो बहुत बड़ी सेना लेकर एक राजा उच पर चढ़ आया । 
अनुज लक्ष्मण तो उससे युद्ध करने चले गये और पति मेरे पास,ही 
बैठे थे । इसने में मुझे अपने देवर का सिहनाद (सहायता के लिए 


जज 
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पुकार) सुनाई दिया । मैंने पति को उसकी सहायता के लिए भेज 
दिया । वस मुझे अकेली देखकर लंकापति यहाँ उठा लाया । 
सीता ने अपनी वात समाप्त कर दी । 
चिम्तित होकर विभीषण उठने लगा तो सीता ने कहा-- 
-परस्त्री-सहोदर विना एक शब्द भी कहें उठ कर चला जा 
हा है! 
विभीषण को जैसे स्थिति का भान हुआ । उसे अपनी उपेक्षा पर 
लज्जा आई । वोला--- 
--चिन्ता मत करो जानकी ;! तुम्हारे बचाव का कोई न कोई 
उपाय निकल ही आवेगा । 


--आज की रात्रि ही वड़ी भयंकर थी, आगे न जाने क्या होगा ? 
->सीता ने आशंका व्यक्त की । 


--होगा कुछ नहीं । रावण यह इन्द्रजाल भले ही दिला ले किन्तु 
बलात्कार नहीं कर सकता | 

न्‍क्यों ? 

--उससे स्वर्णतुंग पर्वत पर केवली अनन्तवीर्थ के समक्ष यह्‌ 
प्रतिज्ञा ली है कि "नहीं इच्छतों परस्त्री के साथ कभी रमण नहीं 
करूँगा ।” अतः तुम्हारे शील को कोई खतरा नहीं । 

--रावण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी सकता है ? 


--असम्भव ! वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राण देकर भी 


. करेगा । 


ह विभोपण की बातों से सीता आश्वस्त हो गई | उसको विश्वास 
हो गया कि उसके शोल की रक्षा स्वयं रावण की प्रतिज्ञा करेगी। 


आवश्यकता है हृढ़ रहने की और सूमेरु के स ! ठ 
आह) । सुः मान अचल तो वह्‌ 


कक 
हि 
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सीता के पास से उठकर विभीपण सीधा रावण के पास पहुँचा । 


उसको नमस्कार करके कहने लगा--- 


--तात ! यह क्या अधर्म कर दिया आपने ? आपके इस कार्य से 
हमारा कुल कलंकित हो जायगा । तुरन्त सीता को राम-लक्ष्मण के 


पास छोड़ आओ। 


--सीता को छोड़ आऊँ ? इस कार्य से कुल कलंकित हो जायगा ? 
क्या कायरता की वात कर रहे हो, विभीषण ! ---रावण ने दर्पंपूर्ण 


स्वर में उत्तर दिया । 


+दुर्लध्यपुर विजय के समय नलकुबर की पत्नी उपरम्भा का 





विशेष--उत्तर पुराण में सीता पर उपसर्ग तथा विभीपण से 
उसकी भेंट का कोई उल्लेख नहीं है । मन्दोदरी का रावण के साथ आने 
का उल्लेख है । यहाँ मनन्‍्दोदरी का दूधरा ही रूप चित्रित किया गया है । 
जब रावण सीता पर कुपित होता है तो वह कहती है-- हे 
>हें स्वामी ! सतियों का तिरस्कार करने से आपकी समस्त 
विद्याएँ नष्ट हो जायेंगी । आप पक्षरहित (पंखहीन) पक्षी के समान' हो 
जायेंगे । इसलिए आप सीता को छोड़ दीजिए (इलोक ३४२-३४४) । 
रावण के चले जाने के वाद उसके हृदय में मातृत्व भाव जाग्रत 
हो जाता है । वह कहती है--है कमलनेन्रे ! तू मेरी पुत्री ही जान पड़ती 
है (इलोक ३५१) । यह विद्याधरों का स्वामी (रावण) तुझे पत्नी बनाना 
चाहता है । परन्तु हे पुत्री ! तू मर जाना किन्तु उसकी इच्छा पूरी मत 
करना (शइलोक ३५२) । सीता को भी ऐसा महसूध हुआ सातो उसकी : 
माता ही मिल गई हो उसके नेत्रों में ऑंसू भर आये (श्लोक ३५५) । 
हे पुत्री ! तू आहार ग्रहण कर क्योंकि शरीर का साधन भोजन ही है 
(श्लोक ३ ५७) । यदि तुझे अपने पति श्रीराम के दर्शन न दह्वो सके तो 


घोर तपश्चरण करना (श्लोक ३५४) । 
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चृत्तान्त याद कीजिए । आपने मुझे कैसा "फटकारा था ? --विभीपण 
ते रावण को पिछुली घटना याद दिलाने का प्रयास किया । 


--बह युद्धस्थल था। तब और अब की मेरी शक्ति में जमीन 


आसमान का अन्तर है । 


क्या शक्ति प्राप्त होने के बाद अधमे धर्म हो जाता है ? 


“-विभीषण के स्वर में कुछ व्यंग का पुट आ गया | 


भड़क उठा लंकेश । उत्तेजित होकर बोला-- 
--तुम देखना सीता मेरे अनुकूल हो जायगी और राम-लक्ष्मण 


को मैं मार डालूँगा । 


विभीषण से बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा । वह नमस्कार करके 


इस प्रकार मन्दोदरी का उत्तर पुराण में दूसरा ही रूप दिखाया 
गया है । 

वाल्मीकि रामायण में सीता पर एक और भय॑कर उपस्ग दिखाया 
गया है-- 


जव श्रीराम को सेता मे समुद्र पर पुल बना लिया तथा रावण का 
मनोबल कुछ क्षीण हो वया । उसने एक अन्य मायावी राक्षत विद्युज्जिल्न 
(यह शूप॑णखा का पति नहीं था, कोई अच्य मायात्रो राक्षस था; क्योंकि 
शूरपणखा का पति तो वरुण-बुद्ध से पहले ही रावण द्वारा भारा जा चुका 
भा) की सहायता से सीताजी को राम का कटा हुआ प्विर | 


यह घर 
मायामयी था असल नहीं) दिखाया । सीताजी उसे देखकर रोम लगी | 
रावण अपनी विजय के गोत गाने लगा। उसी समय एक राक्षस की 


प्राथेना पर वहू वहाँ से चल्मा गया। तब सरमा नाम की राक्षसी 
(विभीषण की पत्नी) ने उसे सच्चाई बताकर आश्वासन दिया। उसके 


अखासन से सीता का ओक कम हुआ । (ुद्धकाण्ड) 
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अपने निवास पर चला आया और अन्य मन्त्रियों को बुलाकर कहने 
लगा-- 

--मन्त्रियो | इस समय दशमुख तो कामान्ध हो गया है। सीता 
के कारण विपत्ति आने ही वाली है। क्या किया जाय ? 

भन्त्रियों ने उत्तर दिया-- 

-हँम तो नाम के मनन्‍्त्री हैं। वास्तविक मनन्‍्त्री तो आप हैं । आप 
की जैसी आज्ञा हो, हम लोग वैसा ही करने को तैयार हैं । 

विभीषण ने खूब सोच-विचार कर लंका के किले पर यन्त्र आदि 


लगवा दिए । सभी भविष्य की चिन्ता में मग्न हो गये । 
+-त्रिषष्टि शलाका ७॥६ 


“उत्तर पुराण पर्व ६८ श्लोक ३४००३६२ 


के हे मई 


2 
सीता की खोज 





राम सीता के विरह में व्याकुल थे और सुग्रीव सुख में मग्त | 
राम की कृपा से उसे किष्किधा का राज्य पुनः प्राप्त हुआ और वह 
राम को ही भूल गया । राम के पास लक्ष्मण भी आ चुके थे । उनका 
दुःख उन्हें शुल की भाँति चुभता, सुग्रीव की उपेक्षा पर क्रोध भी आता 
लेकिन मन मसोसकर रह जाते | भाई की आज्ञा पाये बिना वे कुछ 
क्षह्ीं करना चाहते थे । 

एक दिन राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा-- 


--भाई ! ऐसा मालूम होता है कि सुग्रीव अपना वचन भूल 
गया । तुम जरा उसे याद दिला आओ | 


लक्ष्मण तो हृदय से यही चाहते थे । आज्ञा की देर थी तुरन्त 
प्रणाम करके चल दिये । वीर लक्ष्मण की मुख-मुद्रा भयंकर थी, नेत्र 
लाल थे और होठ फड़क रहे थे । 
*- राजमहल के द्वारपाल उनके इस भयंकर रूप को देखकर काँप 
उठे । किसी का साहस न हुआ कि उन्हें रोके । लक्ष्मण धड़घड़ाते हुए 
महल में घुस गये । दास-दासियों ने उनके आगमन की सूचना तुरन्त 
दौड़कर सुग्रीव को दी । वह अन्त:पुर से निकलकर बाहर आया तो 
लक्ष्मण एकदम फट पड़ें-- 


३१२ | जन कथामाला (राम-कथा) 


--अरे वानर ! काम निकलते ही कृपाधु राम को ही भूल गया 
अभी मृत्यु का द्वार बन्द नहीं हुआ है । 

सुग्रीव थर-थर काँपने लगा। वह खड़ा न रह सका, लक्ष्मण क 
चरणों में गिर पड़ा और बोला-- 

--क्षमा महाभुज ! अपराधी को क्षमा करो । 


अनेक प्रकार से विनय करके उसने लक्ष्मण के कोप को शारत्ते 
किया । ; 

लक्ष्मण को आगे करके लज्जा से नीचा मुख किये अपने 
सुभटों के साथ सुग्रीव तुरन्त राम के सम्मुख आया और चरणों पर 
ग्रिकर वोला-- 

-:प्रभु ! मेरे प्रमाद को क्षमा कीजिए | मैं अल्पबुद्धि सुखों में 
डूबकर आपको ही भूल गया। नाथ ! आप स्वामी हैं और मैं सेवक | . 
मुझ पर प्रसन्न हों । हि 

विद्यालहदय राम' ने उसे अभय दिया। स्वामी का वरदूँ 
हस्त सिर पर आते ही सुग्रीव का साहस लौटा । उसने अपने सुभटों 
को आज्ञा दी-- 

--जाओ, सब जगह सीताजी की खोज करो । 

पराक्रमी और अस्खलित गति वाले वेगवान सुभट सभी दिशाओं 
की ओर चल दिये | हा 

राम से आज्ञा लेकर सुग्रीव भी स्वयं सीताजी की खोज में निकल 


पड़ा । 


अनुक्रम से घुमते-घा मते सुग्रीव कम्बुद्रीप में आया | दूर से ही 
रत्लजटी ने उसे देखा तो सोचते लगा “अब रावण ते मुझे मारने के 


सीता की खोज [ ३१३ 
लिए इस वानरपति सुग्रीव' को भेजा है ४ इन विचारों में निमस्त वह 
स्तंभित सा खड़ा रह गया । 
सुग्रीव ने भी उसे देख लिया था। उसके पास आकर बोला-- 
_.रत्नजदटी | तुम मुझे देखकर भी खड़े रह गये । आकाश में 
उड़कर मिले भी नहीं | इतना आलस्य हो गया है तुम्हें ? 

- आलस्य नहों मित्र ! मैं विद्याहीन हो गया हूँ । --रत्नजटी ने 
निराश स्वर में कहा । 


_-क्यों ? किसने कर दिया तुम्हें विद्याहीत ? --सुग्रीव ने विस्मित 
होकर पूछा । 


रत्नजटी ने वताया-- 


4 


--वया वताऊँ मित्र ! अच्छा करते, बुरा हो गया। एक वार 
लंकापति रावण जानकी को जबर्दस्ती विमान में विठाकर लिए जा 
ठहा था। उसकी पुकार सुनकर मैंने बचाने का प्रयास किया तो 
दशमुख ने भेरी सारी विद्याएँ छीन लीं। अव मैं परकठे पक्षी की 
भाँति यहाँ अपने दिन पूरे कर रहा हूँ । ै 

जानकी का समाचार पाकर सुग्रीव की आँखों में चमक आ गई । * 
फिर भी उसते पूर्ण रूप से आइवस्त होने के लिए पूछा--- 

--कौन जानकी ? क्‍या तुम उससे पूर्व परिचित थे ? 

--हाँ मित्र ! मैं उसे पहले से भी जानता था।' इसके अलावा 





ल्‍9 रे 


रनजटी की आशंका का कारण यह था कि सुग्रीव अभी तक राबण के 
अधीन राजा था। ,) 


ेृ ४ -+सम्पादक 
२ भिगुप्त और सुगुप्त दो चारण ऋद्धिघारी देवों को दान देते समय 


रत्तजटी विद्याधर ने राम-लक्ष्मण-सीता को देखा था । 


[देखिए--पाँच सौ श्रमणों की बलि] 


३१४ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


वह विमान से पुकार कर रही थी--'हा नाथ रामचद्ध ! अरे वत्स 
लक्ष्मण / है भाई भामण्डल मुझे बचाओ ।” इसी से मुझे विश्वास हो 
गया कि वह जानकी ही थी । 

प्रसन्न होकर सुग्रीव बोला-- ध 

“मित्र ! तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। अभी मेरे साथ 
चलो । 

यह कहकर सुग्रीव उसे उठाकर राम के पास ले आया। राः 
उससे बार-बार सीता का समाचार पूछते और वह वार-बार बताता 
फिर भी राम की तृप्ति नहीं हो रही थी | विरह व्याकुल हृदय ऐस 
ही होता है! 

राम ने सुग्रीव आदि से पुछा--लंका पुरी यहाँ से कितनी दूर है 

सुभटों ते एक स्वर से उत्तर दिया-- 

-“पास हो या दूर, क्या अन्तर पड़ता हैं ? 

क्‍यों ? 

-इसलिए कि त्रिखण्डेश्वर रावण के सामने हम सब तिनके हैं । 
उस पर विजय पाना हमारे लिए असम्भव है। 

--असम्भव है, या सम्भव, तुम लोग इसकी चिन्ता मत करो । 
तुम तो हमें लंकापुरी दिखा दो । 

--नहीं स्वामी ! लंका की ओर आँख उठाकर देखना भी मृत्यु 
को निमन्त्रण देना है। --सभी सुभटों के स्वर भयभीत थे । 

लक्ष्मण से रहा नहीं गया । वे वोल पड़े-- 

--कौन है, यह रावण ? जिसने कीए की भाँति अन्यायपृर्ण " 
आचरण किया है। मैं इसका सिर काटकर जमीन पर पटक दूँगा । 

जुबवान ने विनीत शब्दों में कहा-- ह 

_-स्वामी ! उत्तेजित होने से क्या लाभ ? शान्तिपूर्वक सोच- 
विचारकर कारये कीजिए । रावण का वध बच्चों का खेल नहीं है । 


सोता को खोज | २३१५ 


--वच्चों का खेल नहीं है तो क्या रावण अमर है ? --लक्ष्मण 
से भी शान्तिपूवेक जंबवान से पूछा । 


--अमर तो नहीं हैँ, किन्तु उसको वही वलवान मार सकेगा जो 
क्रॉटिशिला को बाएँ हाथ से उठा लेगा । --जंबवान ने बताया । 

किसने बताया तुम्हें यह सब ? --लक्ष्मण ने पूछा । 

--एक बार अनलवीर्य नाम के ज्ञानी साधु ने मुझे यही 


बताया था कि जो महाभुज कोटिशिला को उठा लेगा वही रावण को 
मार सकेगा । 


--कहाँ है वह कोटिशिला ? 

जुंबवान लक्ष्मण की इच्छा को समझ गये । उन्होंने कहा-- 

>-थयंदि आप उस छशिला को उठा लेंगे तो हमें विश्वास हो 
जायगा । 

लक्ष्मण तैयार थे ही | जंववान आकाश-मार्ग से उन्हें कोटिशिला 

काम ले गये | वह शिला महाथ्रुज लक्ष्मण ने लता के समान उठा 

ली । उसी समय देवों ने आकाश से 'साधु-साधु' कहकर उनका अभि- 
नन्‍्दन किया और पुष्प वृष्टि की । जंववान उन्हें लेकर वापिस लौट 


आये । उन्होंने आकर घोषणा कर दी--लक्ष्मणजी निस्सन्देह रावण 
को मार देंगे । 


इस घोषणा से सभी को हर्ष हुआ । 
जंबवान ने श्रीराम से प्रार्थना की-- 


“स्वामी ! आप समर्थ हैं। रावण के काल रूप लक्ष्मण आपके 
अनुज हैं किन्तु 


-+किन्‍्तु क्‍या | --राम ने पूछा | 


-नीति यह है कि पहले दूत भेजना चाहिए । यदि शत्र समझाने 
सेच माने तो युद्ध अनिवाय है हो। हु 


३१६ | जन कथामाला (राम-कथा) 


राम ने जंबवान की बात स्वीकार कर ली । बोले -- 

--आप लोग किसी को भी दूत वनाकर भेज दीजिए। 

जंबवान ने फिर ऐतराज किया-- । 

--किंसी को भी नहीं, स्वामी ! लंकरापुरी के लिए शक्तिशाली 
और बुद्धिमान दूत ही आवश्यक है। साधारण पुरुष का काम नहीं । 

क्यों ? 

--इसलिए कि पहले तो लंका में प्रवेश करना ही दुष्कर ! यर्दि 
किसी प्रकार प्रवेश भी हो गया तो निकल आना और भी कठिने। 
लंकापुरी को यम की दाढ़ समझिए । 

एक वात और'-जंबवान आगे कहने लगे-- 

“दूत सीधा अभिमानी रावण की सभा में न चला जाय। वेंहेँ 
पहले विभीषण से मिले । 

--विभीषण से ही क्यों ? --राम ने पूछा । 4 

- “-विभीषण ही राक्षस कुल में सर्वाधिक नीतिमान और सदाचारें! 
पुरुष है। यदि रावण विभीषण की भी वात न माते तो छुरूत 
लौट आता चाहिए। लंका में रुकना साक्षात पृत्यु को निमन्त्रण देना 
होगा । 
जंवबबान इतना कहकर चुप हो गये । अब ऐसे योग्य दूत की 
खोज होने लगी जो बुद्धिमान, नीति-निपुण, शक्तिशाली ओर 
निर्भम हो। सुग्रीव ने सुझाव दिया--'पवनंजय के पुत्र हनुमान को 
ज्लेजा जाय ।/ या 

पवनसुत् के नाम पर सभी एकमत हो गये । सुग्रीव ने श्रीभृति के 
द्वारा हतुमात को बुलवाया । है 

हनुमान ने आकर राम को श्रणाम किया। सुग्रीव ने उठकर 


सीता को खोज | ३१७ 


+अथह पदर्नंजय के पुत्र हनुमान महापराक्रमी और हमारे मित्र 
हैं। सम्धूर्ण विद्यावर जाति में इनके समान दूसरा कोई बीर नहीं है। 
इसलिए हे स्वामी ! आप इन्हें दूत वनाकर भेजिए । 

# अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए पवतसुत ने विनम्र स्वर में 
कहा-- 

--यहाँ एक से एक सुभट बैठे हैं--तल, नील, अंगद, गव, गवाक्ष, 
गवय, शरभ, गन्धमादन, द्विविद, मैंद, जंववान आदि । फिर भी 
आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरा अहोभाग्य ! 

ओऔराम हनुमान की वितयशीलता से प्रसन्न हो गये । उन्होंने 
हनुमान की पास बुलाया और अपनो अंगूठी देकर कहां--- 

--अंजमीनन्दन ! तुम्हारी बिनयशीलता मेरे कार्य को सम्पन्न 
करने की गारण्टी है। तुम अवश्य सफल होगे | यह मुद्रिका ले जाओ 
और सीता के समाचार लाकर मुझे दी । 


 » -माता सीता से भी कोई निशानी लाओँ। --हनुमान ने जिज्ञासा 
प्रकट की । 


>चीर ! तुम्हारे शब्द ही विश्वास दिलाने के लिए काफो हैं। 
और फिर उसके पास आभूषण ही कौन-सा हैं । एक चूड़ामणि है-- 
यदि वह स्वेच्छा से दे तो ले आना । घ 
जो जाज्ञा' कहकर हवुमाव चलने को तत्पर हुए तो राम 
कहा-- 
--पवनसुत ! उसको भेरा सन्देश यह कह देना कि राम तुम्हारी 
कि | 
भार से गाफिल नहीं है। वह शीघ्र हो तुम्हारे संकटों को दूर ' 
करेगा । । ह 
और यह भी ' कह देता पवनकुमार--कि राम तुम्हारे विरह में 
पीड़ित हैं. और रात-दिन तुम्हारा ही नाम लेता है। --कहते-कहते 
राम का कणप्ठ अवरुद्ध हो गया और नेत्र सजल । है 


३१८ | जेन कथासाला (राप-कथा) 


वीर हनुमान ने राम को प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रगट की- 
“स्वामी ! जब तक मैं लंका से वापिस लौटे, आप यहीं मेरी 
प्रतीक्षा कीजिए । 


रामदूत हनुमान परिकर सहित एक शीक्रगामी विमान में बेठकः 
लंका को ओर चल दिये। 
--त्रिषष्टि शलाका ७।६ 


के ने 





विशेष--वाल्मी के रामायण में सीता, की खोज में सुग्रीव का 
जाना, रत्तजटी विद्याधर द्वारा पता बताना, लक्ष्मण द्वारा कोटिशिता 
उठाना भादि घटनाओं का उल्लेख नहीं है । 

किन्तु सुग्रीव का सुख-भोग में लीन हो जाना और सक्ष्मणं)की 
फटकार से कतेव्य के प्रति जागरूक हो जाने का उल्लेख है। साथ ही राम 
हनुमान को मुद्विका देते हैं। हनुमानजी अपने साथी वानर-मालुओं के 


साथ जाते हैं। वे विमान में वैठकर नहीं जाते । 
[वाल्मोकि रामायण : किष्किधाक्राण्ड] 


:७: 
उपसणं शान्ति 
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हनुमान का शीघ्रगामी विमान आकाश मार्ग से चला जा रहा 
था। मार्ग में महेन्द्रगिरि का शिखर दिखाई दिया | वहीं उनके नाना 
(मातामह) का नगर था महेन्द्रपुर। नगर पर हृष्टि पड़ते ही हनुमान 
को क़ोध आ गया । वह विचार करते लगे--'यह मेरे लाना का नगर 
है। इन्होंने ही मेरी निरपराधिनी माता को घर से निकाल दिया था।ः 


“7 भ्ञातरा के अपमान की कहाती ने हनुमान के रक्त को गरमा दिया। 
उनकी भुजाएँ फंडक उठीं | बदला लेने और सबक सिखाते की हृष्ठि 
से हनुमान ने कुपित होकर रणभेरी वजा दी । 


क को आया जानकर राजा महेन्द्र भोंचक्के रह गये । वे आलन 
फानन में तैयार हुए और सेता लेकर नगर से वाहर रघक्षेत्र में आ 
ड्ठे। 
दोनों में युद्ध प्रारम्भ हो गया । एक ओर अकेले हनुमान और 
“<डूसरी तरफ राजा महेन्द्र, उसका पुत्र प्रसन्नकी्ति और भहेन्द्रपुर की 
पूरी सेना । 


हनुमान ने अकेले ही सेना भंग कर दी। उसके 
को देखकर प्रसन्चकीति सम्मुख आया । दोनों वी अबल पराक्रम 


र युद्ध करते लगे 
युद्ध करते-करते हनुमान को- विचार आया-.ैं व्यर्थ ही राम के हाय 
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में विलम्व कर रहा हूँ। निकला था सीता की खोज में जूझ पड़ा रण 

में | पर अब क्‍या हो सकता है ? यह युद्ध तो जीतना ही पड़ेगा ।' यह 

सोचकर वीर हनुमान ने क्रोध से शस्त्र प्रहार किया और प्रसन्नकीर्ति 

के रथ सारथि आंदि का विग्रह कर दिया। प्रसन्नकीर्ति को हा 

लिया । राजा महेन्द्र युद्ध करने आये तो पराक्रमी हतुमान ने उनकी 
भी यही दशा की । 

पिता-पुत्र दोनों को बाँधकर हनुमान ने विनयपुर्वक कहा-- 

--मैं सतो अंजना का पुत्र हनुमान हुँ। आपने मेरी माता को 
निरप्राध ही निकाल दिया था--यह स्मृति आते ही मुझे क्रोध आ 
गया और आपके युद्ध कर बैठा । आप मुझे क्षमा करें। 

यह कहकर हनुमान ने उनके बन्धन खोल दिये । 

क्रोध का आवेग उतर जाने पर व्यक्ति विनम्र हो ही जाता है । 
हनुमान भी विनम्र हो गये थे। राजा महेन्द्र ने उन्हें गले लगा की 
कहा-- > 
--मैंने तुम्हारी वीरता की चर्चा तो बहुत सुनी थी आज अपनी 
आँखों से देख ली । अब घर चलो और सुख से रहो । 

--धर तो मैं नहीं जा सकूंगा । --हनुमान ने विनम्र प्रतिवाद 
किया । 
--क्या अब भी तुम्हारा क्रोध शान्त नहीं हुआ ? 

--क्रोध तो शान्त्र हो गया, किन्तु स्वामी के कार्य से जा रहा हूँ । 

--कौन स्वामी ? कैसा कार्य ? राजा महेन्द्र ने पूछा |. ८० 

हनुमान ने अपने मातामह को पूरी बात कह सुनाई। राजा 
महेन्द्र ने सब कुछ सुनकर प्रेरणा दी-- 

--तो तुम शीघ्र ही जाओ | तुम्हारा मार्ग सुखमय हो । 

भातामह का आशीर्वाद लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़े । 


उपसर्ग शान्ति | ३२१ 


विमान से हनुमान ने नीचे की जोर दृष्टि डाली तो दो मुनि 
कायोत्सर्ग में लीन दिल्लाई पड़े और समीप ही तोन निर्दोष अंग वाली 
कुमारियाँ विद्या साघन करती हुईं | अभी हनुमान नीचे उतरने का 
प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक दावानल जल उठा। चर्कित रह 

ये वे । तुरत्त विद्यावल से मेघों को सृष्टि की और जल वरसाकर 

दावानल शान्त कर दिया । उन्होंने उतरकर ध्यानमग्न मुनियों की 
बन्दना की । 

उसी समय तीनों कन्याएँ उठीं और मुनियों की तीन प्रदक्षिणा 
देकर नमन किया । हनुमान को वहाँ बैठा देखकर उनसे वोली-- 

>-हे परमाहँत ! तुमने हमारा उपसर्ग टालकर बहुत अच्छा 
किया । हमारी विद्याएँ अल्प समय में ही सिद्ध हो गईं। 

हनुमान ने कन्याओं से पूछा-- 

-भद्रे । आप कौन हैं ? 

कन्याओं ने अपना परिचय दिया-- 

/ीइस दधिमुख द्वीप में दधिमुख नगर है । उसका अधिपति गन्बवें- 
राज है. और उसकी रानी है कुसुममाला। हम तीनों इन्हीं की 
पुत्रियों हैं । हमारे साथ अनेक विद्याधर विवाह करने को उत्सुक हैं। 
इनमें अंगारक नाप्त का विद्याधर कुछ ज्यादा ही लालसाबान है। 
किन्तु पिताजी स्वृतन्त्र विचारधारा के हैं । उन्होंने इनमें से किसी की 
भी इच्छा स्वीकार नहीं की । 


एक बार पिताजी ने एक मुनि से पूछा--/इन पृत्रियों का पति 
कोन होगा ?” तो मुनिराज ने वताया--'जो साहसगति विद्याधर का 
बंध करेगा, वही इनका पत्ति होगा ।” 

सुनिराज के वचन प्रमाण मानकर उस 
गई किन्तु उसका कहीं पता नहीं लगा । उ 
हमने विद्या सिद्ध करना प्रारम्भ किया | 


पुरुप की बहुत खोज की 
सी का पता लगाने के लिए. 
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विद्याधर अंग्ररक ने उपसर्य करने के लिए यह दावानल प्रज्वलिः 
किया था जिसे आपने बुझा दिया । 

आपकी सहायता से छह मास में सिद्ध होने वाली मनोगामिर्त 
विद्या क्षणभर में सिद्ध हो गई । हा 

आपका हम पर बहुत उपकार है | 

इस प्रकार कहकर तीनों कन्याएँ चुप हो गई ! 

हनुमान ने पूछा -- 

--अब क्या आप लोग यह जानना चाहती हैं कि साहसगति 
विद्याधर का हनन किसने किया था ? 

--अवश्य ! आप वता दें ती बड़ी कृपा होगी । 

“तो सुनिये--साहसगति को मारा था श्रीराम ने । 

--कहां हैं वे ? 

हनुमाच ने वताया-- ज्‌ 

-इस समय श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण सहित वानर-तरेश 
सुग्रीव की नगरी किष्किधा के वाहर उद्यान में ठहरे हैं। पाताल लंका 
का स्वामी विराध भी सेना सहित उनकी सेवा में प्रवृत्त है । 

यह सुनकर उन तीनों को बहुत हर्ष हुआ । कहने लगीं--- 

--भद्र ! आप यह समाचार पिताजी को भी दे दीजिए । 

-नहीं कुमारियो ! मैं उन्हीं श्रीराम के कार्य से लंका जा रहा 
हूँ । हनुमान ने कहा । हा, 

तीनों कनन्‍्याओं ने यह समाचार अपने पिता गन्धवंराज को जा 


सुनाया । 
गन्धवं राज तीनों पुत्रियों के साथ एक वड़ी सेना सजाकर राम 
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बीर हनुमान कुछ समय तक तो मुतियों की भक्ति करते रहे और 
फिर उ्हें भ्रद्धायूवंक वमन वन्द्रन करके लंका की ओर चल दिये । 

जैसे ही हनुमान लंका के पास पहुँचे-कालशत्नि के समान भर्य॑- 
» कर शालिका विद्या ते ललकार कर कहा-- 


--अरे बानर ! तू कहाँ जाता है ? अनायास ही भेरा भोजन वन 
गया । 


यह कह विद्या ने अपना मुख फाड़ दिया । ज्यों-ज्यों हतुमाव बचने 
का प्रयास करते विद्या का मुख और भी विस्तृत होता जाता। अन्त 
में जब निकलते का कोई मार्भ ही न रहा तो हनुमान्त ने हाथ में गदा 
लेकर उसके मुख में प्रवेश किया और जिस प्रकार बादलों को फाड़- 
कर सूर्य निकल आता हैं. उसी प्रकार उसके उदर से निकल आये | 
विद्या पराजित हो गई। उस विद्या ने लंका के आस-पास किला वना 


रखा था। वह हनुमान जी ने अपने विद्यावल से कच्चे घड़े के समान 
फोड़ दिया। 


/ किले का रक्षक वजमुख युद्ध में प्रवृत्त हुआ तो उसे भी उन्होंने 
मार गिराया । 





१. वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान के महेन्द्रयिरि के शिखर से सागर- 
सन्तरण के लिए उड़ने का उल्लेख है । [क्रिष्किघाकाण्ड] 


* २ वाल्मीकि रामायण में शालिका विद्या की बजाय सुरतसा देवी उल्लेख 
किया गया है । 


देव, गन्धर्व, सिद्ध और महेपियों ने नाग माता सुरत्तादेवी से 
कहा--बुम इन रामदूत हनुमाव के बुद्धि वल की परीक्षा के लिए इनके 
भार्ण में व्रिष्त डालो । 5 * 


सुरसा ने अपना आकार विजश्ञाल्‌ राक्षसी का-सा बनाय 

ग रु ॥ और 
हुमान हो मार्ग रोक कह ॥ हनुमानजी ने अपना आकार अंगूठे के 
समान छोटा-सा बनाया भर उसके सुख में प्रवेश के 

निकल जाये । 40200 4 
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वज्मुख की मृत्यु से उसकी कन्प्रा लंकासुन्दरी कृपित हो गई 
उसे अपने विद्यावल का बहुत अभिमान था। वह वीर हनुमान ' 
विद्यावल से प्रहार करने लगी । हनुमानजी ने कुछ समय तक ६ 
उसकी चतुराई देखी और फिर उसे परास्त कर दिया । 





इस प्रकार अपने वुद्धि वल से सुरसा को पराजित करके हनुमा' 
आगे बढ़ गये । [सुन्दरकाण्ड्‌ 
३ यहाँ लंकासुन्दरी का नाम लंकापुरी दिया है और उसे लंकानगरी का ह 
राक्षत्ती रूप माता है । वह हनुमान को तम्राचा (थप्पड़) मारती है और 
हनुमान उस्ते मुष्टिका प्रहार से व्यथित कर देते हैं ॥ तब वह हनुमान को 
लंका प्रवेश करने की भनुज्ञा देती है और राक्षतरों के नाश की आ्यंका 
प्रयट करती है । [ुन्दरकाण्ड] 
तुलसीकृत रामचरितमानस में सुरसा को बुद्धि बल से परास्त 
करके आगे बढ़ने पर छायाग्राही राक्षस्ती से मुठभेड़ का वर्णन है। वह: 
राक्षसी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों आदि की समुद्र जल में गिरती 
छाया को ही पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं पाते थे और समुद्र में 
गिर पड़ते थे | इस प्रकार वह राक्षसी समुद्रजल में रहकर ही अपना 
आहार प्राप्त कर लेती थी। हतुमानजी ने उसका कपट जान लिया और 
उसे मारकर आगे बढ़ गये । [ठुलती : सुन्दरकाण्ड, दोहा ३, 
लंकापुरी का नाम लकिनी दिया है । 

[तुलसी : सुन्दरकाण्ड, दोहा ४] 
यहाँ सागर तट पर वानर-मालू हनुमान को उनके बल की याद दिलाते 
हैँ तभी हनुमान को अपने विस्मृत वल का ध्यान आता है और वे सागर 
संतरण को प्रस्तुत होते हैं | वानर भालुओं ने यहाँ हनुमाव के बल का 


वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की है । 
[तुलसी एवं वाल्मीकि रामायण; किप्किधाकाण्ड] 
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लंकासुन्दरी आश्वयेपूर्वक उनकी ओर देखने लगी। हनुमान से 
हष्टि मिलते ही वह काम-पीड़ित हो गई । उसे एक साधु के वचन 


स्मरण हो आये--तिरें पिता को मारने वाला तेरा पति होगा ॥ यह 
” विचार आते ही वह विनम्र स्वर में वोली-- 


--है वीर ! पिता की मृत्यु से मैं क्रोधित होकर तुमसे युद्ध करने 
लगी थी | तुम जैसा सुभट मेरी दृष्टि में कोई नहीं आया । अब तुम ' 
भेरा पाणिग्रहण करो। 

--क्यों ? अचानक ही इस अनुराग का कारण ? --हलुमान ने 
पूछा । 

--एक साधु ने मुझे यही वताया था कि तुम्हारे पिता को मारने 
वाला ही तुम्हारा पति होगा 


हमुमान ने भी लंकासुन्दरी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब 
/ तक सन्ध्याकाल समाप्त होकर रात्रि प्रारम्भ हो गई थी और दोनों 
ने रात्रि एक साथ व्यतीत की । 


--त्रिषष्ठि दालाका ७६ 


भ्दज 
+ पक. छ्ध्र्‌ 
लंका म ब्रवरो! 
2 दा 5 3 3 कल 2 टट 
प्रात:काल लंकासुन्दरी से मधुर गब्दों में विदा लेकर हसुमान ने 
लंका में प्रवेश किया | सर्वप्रथम वे विभीषण के निवास पर पहुँचे 
और अपना परिचय देकर बोले-- 
--आप लंकापति रावण के भाई हैं। इसीलिए आप उससे कहकर 
सीताजी को वापिस पहुँचवाने की व्यवस्था कीजिए । हे 
दुःखी स्व॒र में विभीषण ने उत्तर विया-- 
>+-वीर हनुमान ! मैंने तो पहले भी एक वार प्रयास किया थीं 
किन्तु वह माना नहीं | अपने वल के मद में अन्धा है । 
--भद्र ! संसार में एक से एक बली मौजूद हैं। उसे इस अधर्मा- 
चरण से विमुख करों अन्यथा लंका का सर्वताश हो जायगा । 
--यह तो मैं भी जानता हूँ पर कहू क्‍या, विवश हूँ । 
--एक वार फिर प्रयास कर लो, शायद सफलता मिल जाय और, 
रावण की मृत्यु टल जाय | हनुमान ने कहा । | 
विभीषण ने स्वीकृतिसुचक सिर हिलाया तो हनुमान ने उसे 
समझाते का प्रयास किया-- 
__विभीषण ! यों तो रावण स्वयं समझदार है और आपकी 
शमवृत्तियाँ मी जग-जाहिर हैं लेकिन इतना समझा देना कि परस्त्री 
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के कारण पुरुष को इस जन्म में दुःख और अपयश उठाना पड़ता है 
तथा मृत्यु के वाद तो नरकगति का द्वार खुला ही है । 

--अवध्य ही प्रयास करूँगा कि भाई को दुर्गति न हो | --यह 
कहकर विभीपषण ने वात समाप्त कर दी । 


बीर हनुमान निर्मेय लंकापुरों भें विचरण करते हुए देवरमण 
उद्यान के समीप आये । दूर से ही उन्होंने देखा--स्तीताजी अशद्योकवृक्ष 
के नीचे बैठी थीं। उनके रूख केदा कपोलों पर उड़ रहे थे, होठ सूखे, 
मुख उदास, वस्त्र मलीन, शरीर सूखकर काँटा हो गया था । निरन्तरु 
चहती अश्रुधारा से भूमि गीली हो गई थी । उस विरह विथुरा सत्ती 
की ऐसी दीन दशा देखकर हतुमान की आँखें भी भर आई। उनके 
हृदय में विचार-तरंग उठी-“अहो ! यह सीता महासती है। इसके 
दर्शन मात्र से ही तन-मन पवित्र हो जाता है। ऐसी सुशील पतिक्नत्ता 
* पत्नी के विरह से राम व्याकुल क्यों न हों ? बड़े भाग्य से ऐसी सती 
#प्राप्त होती है। इसका विरह-दाचानल अवश्य रावण को जलाकर 
खाक कर देगा ४ 


यह सोचकर हनुमान विद्यावल से अहृश्य हो गये। उन्होंने 
श्रीराम की मुद्रिका सीता के अंक में डाल दी । मुद्रिका देखते ही 
सीता के सूखे होंठों पर मुस्कान बेल गई मानो द्वितीया का चरद्र 
विहँंस गया हो। उत्सुक होकर सती इधर-उधर देखने लगी। 


किन्तु कोई भी दिखाई नहीं पड़ा-सिवाय बरिजटा आदि 
>रेक्षिकाओं के | 


हि 


त्रिजटा ने सीता की मुख-मद्रा देखकर अनुमान लगा लिया 
कि वह आज प्रसन्न है है दासी ने अपना कतंव्य पालन किया । तुरन्त 
रावण को समाचार पहुँचाया कि 'आज पहली वार सोता के मुखे पर 
मुस्कराहद आई हैं ।! ह॒ 


रावण त्ते स॒ यई गई है 
ते समझा कि सीता मुझ पर अनुरक्त हो गई है। 
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बिल्ली को स्वप्न में भी चूहे नजर आते हैं। तुरन्त मन्दोदरी से 
बोला-- 
>दैवि ! तुम तुरन्त जाकर सीता को समझाओ ु 

--क्‍यों ! ऐसा क्‍या परिवर्तन हो गया उस सत्ती में ? --विस्मित' 
सी मन्दोदरी ने पूछा । 

-परिवर्तन ? आज बह मुस्कराई है। मुझे ऐसा लगता है कि 
वह राम को भूल गई और मेरे साथ क्रीड़ा करने की इच्छा कर रही 
है । --रावण के मुख पर प्रसन्नता की लहर आ गई । 

--आपका अरम है, ना» ! समेरु हिल सकता है मगर सीता 
वह महासती रंच मात्र भी नहीं हिलेगी । 

--मैरी मनोकामना पूरी होने वाली है तो तुम अड़ंगा वन गई। 

--नहीं स्वामी ! मैं क्‍यों अड़ंगा वनूगी ? 

+तो तुरन्त जाओ और उसे अपनी चतुराई से मेरे अनुक्कर/ 


बनाओ । 

जो भाज्ञा” कहकर मन्दोदरी चली और सीधी सीता 
के समीप जा पहुँची | सीता को लुभाने के लिए मनोहर वचन कहते 
लगी-- 

-है जानकी ! तीन खण्ड के स्वामी के पास चलो और उसे 
स्वीकार करो [ मैं तथा अन्य पत्नियाँ दासी बनकर तुम्हारी सेवा 
करेंगीं। लंकेश तुम्हारे चरणों में अपनी सम्पूर्ण ऋद्धि और समृद्धि 
त्यौ्धावर कर देगा । 

मन्दोदरी के इन शब्दों को छुनकर सीता के ललाट पर बल पड़ 
गये | वह कुपित होकर बोली-- 

अरे कामान्ध की दूती ! तुम फिर यहाँ चली आई। रावण 
को स्वीकार करने की तो वात ही क्या ? उसका मुख भी कीन 
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देखे । भुझे उससे, तुमसे और उसकी ऋद्धि-समृद्धियों से हादिक 
घृणा है । 

>-तो क्‍या त्रिजठा से झूछ बोला था । तुम्हारे मुख पर मुस्कराहट 
नहीं आई थी ? 

--आई थी ? क्‍यों तहीं आवेगी ? --सीता ने व्यंगपूर्वक कहा । 

--लंकेश तो समझे कि उनकी इच्छा पूर्ण होने वाली है । 

--अवचय पूरी होगी तुम्हारे पति को इच्छा ! वत्स लक्ष्मण आने 
ही वाले हैं। यमपुरी भेजकर उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण कर देंगे । 
सुनो मन्दोदरी ! मेरे पास मेरे प्रभु राम का संकेत आया था और 
गरही रहस्य था मेरी मुस्कराहुट का । 


भनन्‍्दोदरी विस्मित होकर सुन रही थी और सीता कहती जा 
रही थी-- 
--जाओ, जल्दी से अपने पति को उसकी मृत्यु का समाचार सुना 
>-दो, जल्दी करो, चली जाओ यहाँ से । --सीता चीख-सी पड़ी । 


सीता के इस रूप की आशा मन्दोदरो को बिल्कुल न थी । सती 
के इस शब्दों को सुनकर उसका हृदय धक्‌ से रह गया, आँखों के 
सामने अँधेरा छा गया, पृथ्वी घूमने सी लगी । बह जानती थी कि 
सत्ती के वचन मिथ्या नहीं हो सकते | बड़ी कठिनाई से चह रथ परु 
सवार हुई और राजमहल की ओर चल दी । 

मन्दोदरी के जाने के पदचात्‌ हनुमान प्रगट हुए और प्रणाम करके 
अंजलि बाँधकर वोले -- ; 

“हे देवी ! मैं राम का दूत हूँ।आपकी खोज करने उ 

लक, हि रने उनकी 

आज्ञा से यहाँ आया हूँ। मेरे जाते ही राम-लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई 
कर देंगे । न्‍ 

सीता के नेत्रों में आँसू भर आये। राम के हें 

है है त॑ को देखकर उस 

हुवे भो हुआ और अपनी दशा पर विपाद भी । पाये लगीं -- जे 
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-है वीर तुम कौन हो ? यह दुर्लध्य समुद्र कैसे पार किया ! 

--मैं पवनंजय और अंजना का पुत्र हनुमान हूँ | आकाश-गामिती 
विद्या के सम्मुख यह विशाल समुद्र नदी की क्षीण रेखा के समान है। 
स्वामी की कृपा से सरलता से पार हो गया ? 

--कहाँ रहते हैं प्राणनाथ, अनुज लक्ष्मण के साथ ? कैसे हैं वे ? 

हनुमान ने बताया-- 

-प्रभु राम अनुज सहित किष्किधापुरी में रहते हैं ! हे देवि ! 
आपके बविरह में रात-दिन तड़पते हैं और लक्ष्मण तो गाय से बिदुड़ें 
बछड़े (गो वत्स) के समान निरन्तर दिशाओं को देखते रहते हैं। 
एक क्षण शोक में तो दूसरे ही पत्र क्रोध में तपने लगते हैं ! सम्पूर्ण 
वानरों का स्वामी सुग्रीव, पाताल लंकापति विराध, विद्याधरपति 
भामण्डल, महेन्द्र, गन्वर्वराज आदि उनकी सेवा करते हैं; परन्तु उनके 
मुख पर क्षीण मुस्कराहट भी नहीं आती । उनके हृदय में तो एक 
मात्र तुम्हारा ही ध्यान रहता है । 

सीता आँख बन्द करके हनुमान के शब्द सुन रही थी। ये शब्द 
नहीं थे, अमृत की दूंदें थीं। पति का अविचल प्रेम जानकर सती की 
हुदय हर्ष-विभोर हो गया । अवायास ही मुख से निकल पड़ा-- 

+धन्य भाग्य हैं मेरे, जो मुझे पति का ऐसा अनुपम प्रेम मिला | 

हमनुमावजी ने उनकी हीन दुर्बल काया देखकर समझ लिया कि 
देवि ने भोजन आदि का त्याग कर रखा है। उन्होंने बहुत आग्रह किया 
तो पति-वियोग के २१वें दित सीता ने भोजन किया | 

सीताजी ने अपना स्मृति चिह्न देकर कहा-- 

_ वीर ! प्रमाणस्वरूप मेरा चुड़ामणि ले जाओ। प्रभु राम से 

इतना ही कह देना कि दर्शन देकर जझीपघ्र ही मेरे संताप को मिटावें। 


ब्ंक चूडामणि लिया और अपलक उसे देखने 
हवुमात ते आदरपुवक चूड़ 
लगे। 


4 
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सीता ने चिन्तित स्वर में कहा -- 

-अरे वत्स ! तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ यदि राक्षसों ने 
देख लिया तो गजव हो जायेगा । 

अपने लिए वत्स का सम्बोधन सुनकर हपँ-विभोर हो गये 
हनुमान ! उत्साहपूर्वक वोले -- 

“माता ! आपका मुझ पर पुत्रवत्‌ स्तेह है इसीलिए चिन्तित हो 
रही हैं । किन्तु मैं भी श्रीराम का दूत है । यह रावण मेरे सम्मुख है ही 


ए्‌ 
क्या ? कहो तो सेना सहित इसे मारकर आपको कन्धे पर विठाकर 


ले जाऊँ और श्रीराम को सौंप दूँ। 
मुस्कराकर सीता ते कहा-- 
“जानती हूँ वत्स ! तुम परम पराक्रमी हो । तुम्हारे लिए सब 
कुछ सम्भव है । किन्तु प्रभु की आज्ञा का ही पालन करो | 
हा “-जाऊँगा तो अवश्य ! परन्तु अपना पराक्रम तो इन्हें दिखा 
जाऊं। यह रावण अपने दर्प में किसी को वीर ही नहीं मानता । 
रामदूत का थोड़ा-सा बल तो देख ले | --हनुमान ने हठपूर्वक कहा । 
सती समझ गई कि हनुमान मानने वाले नहीं है। रोकना व्यर्थ 
होगा । जैसी तुम्हारी इच्छा” कहकर मौन हो गई। 


“+नििपष्टि शलाका ७७७ 


विशेष--वाल्मीकि रामायण के अंनुंसांर रावंण ने सीताजी कौ 
प्रमदा बच की अशोकवाडिका में रखे था । | 


[सुन्दरकाण्ड 


रद; 
रावण का सुकुट-भंग 





सीताजी का मौन हनुमान ने आशीर्वाद भी समझा और स्वीकृति 
भी । उन्होंने उद्यान को उजाड़ना प्रारम्भ कर दिया । उद्यान-रक्षकों 
ने मुद्गर आदि अस्त्रों द्वारा उन्हें रोकना चाहा तो वृक्ष उखाड़कर 
हनुमान उनके पीछे भागे । भयतीत होकर रक्षक रावण के पास गये 
और उसे सम्पूर्ण समाचार कह सुनाया । ४ 
उद्याम की रक्षा के लिए रावण ने अपने पुत्र अक्षकुमार को आज्ञा 
दी। पिता की आज्ञा से अक्षकुमार देवरमण उद्यान में आया और 
अपना वल प्रदर्शित करने लगा । कुछ समय तक तो हनुमान उससे 
क्रीड़ा करते रहे और अन्त में उसे यमलोक को विदा कर दिया | 
अक्षकुमार की मृत्यु का समाचार पाकर इन्द्रजित क्रोध से पागल 
हो गया। पिता से आज्ञा लेकर तुरन्त उद्यान में आया और दर्पपुर्वक 
बोला-- 
--अरे मूर्ख ! अब तू काल के गाल में आ गया है। मुझसे वच 
कर जा नहीं सकता । न 
--रपक्षेत्र में जिह्ठा नहीं, शस्त्र चलाये जाते हैं। >हंत्ुमान 
का प्रत्युत्तर था । े 
हि इन्द्रजित की 
जीन-जान से युद्ध करने 


कोपाग्नि में घी पड़ गया। वह और उमके सुभटठ 
रने लगे । हनुमान ने अकेले ही उनको विद्वेल 
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कर दिया । सुभटों में ऐसा कोई नहीं वचा था जिसके शरीर से रक्त 
न बह रहा हो । सभी भयभीत थे । 


अन्तिम शस्त्र के रूप में इन्द्रजित ने नागपाश छोड़ा। नाग्रपाश 


है हतुमात को आपाद-पस्तक जकड़ लिया राक्षसों के मुख प्रसन्नता 
से खिल उठे । 


यद्यपि हतुमान नागपाश को कमलनाल के समान तोड़ सकते 
थे। उनके अतुलित बल के समक्ष उसकी गणना एक कच्चे धागे से 
से अधिक न थी । किन्तु राक्षसों के खिले चेहरों को देखकर उन्होंने 
सोचा--'कुछ देर तक इन्हें भी प्रसन्न हो लेने दो । अपना क्या जाता 
है और फिर इस वहाने रावण से भी भेंट हो जायगी | सम्भवत: उसे 
सद्वुद्धि आ जाय और विनाश न हो ।' अहो ! परोपकार के लिए 
महापराक्रमी हनुमान ने शक्ति होते हुए भो अपना पराभव स्वीकार 
कर लिया--ऐसी होती है, सदाशयी पुरुषों की वृत्ति 


27 इन्द्रजित ने बन्धनग्रस्त हनुमान को लंका की राज्यसभा में ला 
खड़ा किया और पिता से कहा-- 

लंकापति ? उत्पाती वानर हाजिर है। 

पिता की हृष्ठि पुत्र से मिली-दोनों की आँदों में दर्प जाग उठा। 
रावण ते सम्पूर्ण सभासदों पर नजर डालो--मानो कह रहा था देखा 
मेरे पुत्र का कमाल । इन्द्रजिल का सुख दर्प से दमदमा रहा था । 


हनुमान की उपेक्षापूर्ण हृष्टि सम्पूर्ण सभासदों पर घूमती हुईं 
 बण पर जा टिकी । दोनों आंखों में आंखें डाले एक-दूसरे को घर 
रहे थे । सभासद आरचर्य में थे कि ह्वुमान वजाय अभिवादन करने 
के लंकेश को घूरे जा रहे थे । त उनके पलक झपक रहे थे और न 
सिर तीचा हो रहा था। सभा में पूर्ण मिस्तव्धता छाई हुई थी । सभी 
दम साथे आगत की प्रतीक्षा कर रहे थे। ., - 


३३४ | जेन कथामाला (रास-कथा) 


आखिर रावण ने ही मौन तोड़ा-- 

तुम तो पवनंजय के पुत्र हो ? 

-- हाँ लंकेश ! मैं वही हूँ जिसने वरुणयुद्ध में तुम्हारी प्राण रक्षा 
की थी। हे 

--वह तो सेवक का कर्तव्य था। तुमने अपना कर्तव्य निभाया । 
हम भी तुम से प्रसन्न हुए । --रावण ने वात को मोड़ देना चाहा। 

हनुमान ने मुस्कराकर कहा--- 

>-लंकापति ! तथ्य को छिप्राकर अपने अभिमान को पोषित 
करने से क्या लाभ ? आत्मतुष्टि भले ही हो जाय सत्य तो सत्य ही 
रहेगा । 

, रावण के ललाट पर बल पड़े-- 

--क्या मैं झूठ बोलता हूँ ? तुम हमारे सेवक नहीं हो ? 

--कौन स्वामी और कौन सेवक ? लंकेश / लज्जा करो । अपने , 
प्राणरक्षक को सेवक कहना कितना अनुचित है ? --हनुमाव के शब्दों 
में तल्खी थी । 

सम्पूर्ण सभा स्तव्ध रह गई, हनुमाव की निर्भीकता पर। आगे 
बात न बढ़े, इसलिए छल-निपुण रावण मुख पर मुस्कान लाकर 


बोला-- 
--वीर ! लंका में आये तो सीधे राजसभा में आना चाहिए था । 


देवरमण उद्यान में क्या रखा था जो वहाँ जा पहुँचे । 
श्रीराम का सन्देश देना था सीताजी को ? --हनुमाच का सपाद ( . 


उत्तर था | 


रावण चौंक कर वोला-- 
__वया ? क्‍्या"“तुम राम का सन्देश लाये थे । 


--हाँ लंकेश ? मैं राम का दूत हूँ । 


रावण फा मुकुद-भंग | ३३५ 
कूटनीति से काम लेते हुए रावण ने कहा-- 


--बड़े खेद की बात है तुम जैसे पराक्रमी ने राम का दूत वनना 
स्वीकार कर लिया । वन-वन भटकने वाला, दीन-हीत, निवेल; है ही 
िया उस राम के पास ? 


--रावण [ राम के पास वह है, जो शक्तिशाली होते हुए भी 
तुम्हारे पास नहीं है । उनके पास सद्ध्माचरण और सच्चरित्रता की 
वह पूँजी है जिसके सम्पुल त्रिलोक की सम्पत्ति भी फीकी है। मुझे 
गवे है कि मैं राम का दूत हूँ । 

--हाँ ! हाँ !! होना ही चाहिए | राम की सेवा का सुफल भी 
तुम्हें तत्काल ही मिल गया । वन्धन में जकड़े कितने शोभायमान 
लग रहे हो ? हुदय प्रसन्न हो गया | >व्यंगपृवक रावण ने कहा । 

-हुंदय तो तुम्हारा प्रसन्न तव भी हुआ था जब चोरों की 
भाँति सीताजी को उठा लाये थे। यदि कुशल चाहते हो तो उन्हें 
“तुरन्त लौटा दो । 

>-न लौटाऊँ तो ? 

--तो सर्वताश हो जायगा, तुम्हारा । 

>-मेरा सर्वनाश | --हो हो करके हँस पड़ा रावण । 

- हँस क्या रहे हो राक्षसराज ! यह अद्व॒ह्यत करुण-क्रस्दन में 
परिवर्तित हो जायगा । 

».«. देसी रोककर दशमूख कहने लगा-- 
--शर्बोक्ति खूब कर लेते हो ! अपने प्राणों की खैर मनाओ | 
--पभ्राण तो तुम्हारे ही यमलोक को जायेंगे। भेरे यहाँ से जाते 


ही श्रीराम-लक्ष्मण लंका पर आक्रमण कर देंगे और 


५५ र तुम तो क्या 
तुम्हारे परिवार में भी कोई जीवित नहीं बचेगा | न के 


३३६ [ जैन कथामाला (राम-कथा) 


पाप का फल तुम्हारे साथ-साथ परिवार को भी भोगना पड़ेगा 
“हनुमान ने उत्तेजित होकर कहा । 

दर्प मण्डित दशमुख को हनुमान के शब्द तीर से लगे। कुपित 
होकर बोला-- 

--जाओगे तो सही, उससे पहले लंका का प्रसाद तो लेते जाओ। 

और अपने सुभदों को आदेश दिया-- 

--इस दुरविनीत को काला मुँह करके गधे पर चढ़ाओ और सारी 
लंका में धुमाओ । राक्षस-लोग इसे देख-देखकर प्रसन्न होंगे। बच्चे 
किलकारियाँ भर-भरकर उछलेंगे-कृद्देंगे और हाँ सीता को अवश्य 
दिखाचा जिससे उसे मेरी शक्ति और राम तथा रामदूत हनुमान की 
अशक्तता का विश्वास हो जाय | 

रावण का दर्प हनुमान को खल गया। उन्होंने समझ लिया कि 
यह लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा । इसे अपना वल दिखान 
ही पड़ेगा । डा 

वबलधारी ने वल लगाया । तवागपाश कच्चे धागे के समान टूट 
गया | अचानक विजली सी कौंधी। वीर हनुमाव का सुवर्ण झरीर 
उछला और सीधा लंकापति के सिंहासन पर जा पहुँचा । विद्युत वेग 
से हाथ बढ़े । रावण का मुकुट उत्तर गया । सणिजटित स्वर्ण मुकुट 
जमीन पर गिर गया और कन्दुक के समान उछलकर एक ही पदा- 
घात में उत्तका चूरा कर दिया अंजनीनन्दन ने । ' 

संभ्रमित होकर रावण चीख पड़ा--अरे कोई पकड़ो, मारो इस _. 
दुष्ट को । ० 
किन्तु तब तक हनुमान वहाँ कहाँ थे। वे तो राजसभा से निकल 
क्र लंका के राजमार्ग में आ चुके थे । 

पलक झपकते ही जैसे जादू सा हो गया था। सभी, आइचर्य 


रावण का मुकुट-भंव | ३३७ 


चकित थे । बहुत गर्व था इन्द्रजित को अपने तागपाश १२, उसका 
मुख लज्जा से नीचा हो गया । 





छा 
१ 


विशेष--वाल्मीकि रामायण में-- 
प्रमदा-बन (अशोक वाटिक्ता) को उजाड़ना, जम्बुसाली आदि राक्षसों तथा 
अक्षकुमार के वध का वर्णन है । साथ ही इब्द्रजित के द्वारा नागपाश में 
बाँधने ने बजाय ब्रह्मास्त्र से बाँधने का उल्लेख है । [चुन्दर काण्ड | 
जब ब्रह्मास्त्र से बंधकर हनुमानजी पृथ्वी पर मिर पड़े तो अन्य राक्षसों 
ते उन्हें बल्कल से वाँध दिया । इस पर ब्रह्मास्त्र के वन्धन स्वयं ही खुल 
गये क्योंकि वह दिव्य अत्त्र दूसरे बन्धनों के साथ नहीं रह सकता । अत; 
रावण को राज्य सभा में हनुमान ने ब्रह्मास्त्र के बन्धत को नहीं तोड़ा, 
क्योंकि बह तो पहले ही खुल चुका था, साधारण वल्कल बन्धन को ही 
तोड़ा था । [सुन्दर काण्ड] 
यहाँ लंका दहन का वर्णन है । रावण ने रुष्ट होकर हनुमाम्न को प्राण 
< दण्ड दिया । किन्तु विभीषण के यह समझाने पर कि दूत अवध्य होता है' 
उसने हतुमान की पूछ जलाने की आज्ञा दी | उसकी क्षाज्ञा से राक्षसों ने 
हनुमान की पूछ में पुराने कपड़े लपेटकर आम लगा दी भर उन्हें लंका 
के राजमार्गो पर घुमाने लगे । यह अप्रिय समाचार राक्षत्तियों ने सीता 
से कहा तो हनुमान की रक्षार्थ सीता ने अग्निदेव से प्रार्थता की--'यदि में 
सन-वचन-काया से पतिक्नता हूँ तो हे अग्नि ! तुम हनुमान के लिए हिम फे 
समान शीतल ही जाओ /” सती की इस प्रार्थना के कारण ही हनुमान 
की पूछ नहीं जली । इस शीतलत्ता को हनुमान ने भी सती का प्रभाव 
: समझा । लंका को जलते देखकर भी उन्होंने समझ लिया कि 'सीताजी 
अपने धर्म प्रभाव से ही सुरक्षित रहेंगी ।” इसके बाद हनुमान ते समुद्र के 
जल से अपनी पूछ की आग बुझाई ओर सीताजी के पुन: दर्णव करके समुद्र 
लांधकर अपने विश्वाम स्थल वानर भालुओं के दीच आ गये । 


[सुख्दर काण्ड] 


मान भंग के कारण रावण का चित्त खेद-खिन्न हो गया । 
तब तक ह॒तुमान के पदाघात से सम्पूर्ण लंका काँप उठी । राक्षे 


४. तुलतीकृत रामायण में रावण का मुकुट-भंग श्रीराम के बाण से हुआ है। 
सुवेल पर्वत पर खड़े होकर राम चद्रोदय का हृश्य देख रहें भे 

तभी उन्हें दक्षिण दिशा में वादल और बिजली का भ्रम हुआ | विभीष 

ने वताया-- यह बादल और बिजली नहीं है वरच्‌ रावण का मुकुद भौ' 
मन्दोदरी के कर्णफूल हैं ।/ यह युनकर राम ने शर संधान किया भी 

उस बाण से रावण का मुकुट तथा मन्दोदरी के कर्णफूल कठ कर गिः 

पड़े । [लंका काण्ड, दोहा १३, 


इसके बाद जब अंगद राम के दृत बनकर जाते हैं तो रावण के 
दपपूर्ण बचनों से उन्हें कोध भा जाता है। क्रोधित होकर जैसे ही भंगद 
ते अपने भुजदण्ड सभा-भवन की भूमि पर मारे तो सम्पूर्ण सभान्मव 
हिल गया और सभासद अपने आसनों से जमीन पर लुढ़क गये । राव» 
भी गिरते-ग्रिरते वचा किन्तु उसका मुकुट जमीन पर आ गिरा । 

अंगद ने लंकेश का मुकुट उठा कर फेंका वो समुद्र पार राम की 
सेना में आ गिरा । [लंका काण्ड, वोह ३२/ 

अंग्रद का वल दिखाने के लिए आगे एक घटना और दी गई है” 

कुपित होकर वीर अंगद से अपना पैर रावण की सभा में शर्मा 
दिया और कहा-- यदि कोई सुभट मेरे पाँव को उठा देगा तो मैं सीताजी 
को हार जाऊँगा । ेु 

तभी राक्षत योद्धाओं ने अपना बल लगाकर देख लिया कित्यु# 
अंगद का पैर रंचमात्र मी न हिला सके । 

तब लंकैय स्वयं उठा । अंगद ने यह कहकर पाँव उठा लिया कि 
क्षेरे पाँव पकड़ते से बया होगा ? श्रीराम के चरण पकड़, जिमसे तेरा 


उद्धार हो जाय ॥ [लंका काण्ड, वोहा ३४-र 2] 


रावण का मुफुट-भंग | ३३६ 


नर-नारी भयभीत हो गये । उन्होंने समझा कि सम्भवत: भूचाल आ 
गया है । 


सीताजी ने उछलकर आकाश में उड़ते हुए रामदूत को देखा तो 
समझ गई कि यह सब हनुमान की ही करतूत है। उनके स्ते 
मंगल-कामनाएँ निकलने लगीं । 


रामदूत चले जा रहे थे, अपने स्वामी की ओर । 


-+त्रिपष्टि शलाका ७७ 


क्र 


४ १०७०: 
विभीषण का निष्कासन 
8 मम 


हमुमान ने आकार सर्वप्रथम जानकीजी का सन्देश पहा । राम 
कभी चूड़ामणि को नेभों से लगाते और कभी हृवय से । उसके हृदग 
की चिह्नगता की कौस जान सकता है ? हनुमान ने ही आगे कहा-- 

--प्रभु / अभिमानी रावण अपनी हठ से रंचमाभ भी नहीं हिंचा। 

द्व के बिना माता-सीता को आपके दर्शत नहीं हो सकेंगे और यदि 

उन्हें आप नहीं मिले तो" हर 

आगे के दाव्द हनुमान बोल नहीं सके । उनका मणष्ठ अवरुय हो 
गया । 
सुव्रीय, भामण्डल आर्षि राजा बोल उछे-- 

प्रभु | भव दर किस बात की है । 

हनुमाव बोल उठे-- 

_-आपना समाचार पाकर ही महासती ने बड़े आग्रह के परश्यातू 
भोजन किया था । स्वामी ! वे इनकीस दिन से निराहार थीं ! 

सती के ध्याग ने राम को हिला दिया । वे उछलकर रड़े हो गगे। 
उतका आदेणशा गूँजी-- 

शीघ्र प्रयाण किया जाय । 

सभो वैयार थे । तुरन्त उठ खड़े हुए और विशावल से राम की 


प्ैता ने 


विभीयण का निष्फासन | ३४९ 


सैन्य सहित आकाश में उड़ते हुए शीराम शीघ्र ही बेलंघर पर्वत 
पर स्थित वैलंघरपुर के समीप भाये । नगराधीश समुद्र ओर सेतु दो 
राजा उद्धंत होकर सेना के अग्रभाग से युद्ध करने लगे । 


# स्वामी की सेवा में चतुर और पराक्षरों नल में समुद्र राजा और 
नील ने सेतु राजा को बाँधकर श्रीराम के सम्मुख पेश कर दिया । 


कृपालु राम उन्हें बन्धनग्रस्त न देख सके । उन्होंने उन दोनों को 
क्षमा करके पुन: राज्यासीन कर दिया | महापुरुप स्वभाव से ही 
दयावान होते हैं । कृतज्ञ राजा समुद्र ने अपनी तीन रूपवत्ती कन्याएँ 
लक्ष्मणजी को देकर अपनी स्वाभिभक्ति प्रगट की । 


रात्रि वहीं व्यतीत करके श्रीराम समुद्र और सेतु राजा के साथ 
ससैन्य आगे चल दिये। सुवेलभिरि के समीप आये तो वहाँ के 
उद्धत राजा ने विरोध किया। सेता ने उसका विरोध क्षण 


भर में दवा दिया। एक रात्रि बहीं विश्वाम करके राम का कटक 
भागे बढ़ा । 


तीसरे दिन लंका, के पास आकर हंसद्वीप के राजा हंसरथ को 
चशीभूत करके राम की सेना वहाँ विश्राम करने लगी । 


राम के आगमन का समाचार लंका में सी पहुँच गया । सभी 
तगर-लिवासी क्षुभित होकर प्रलयकाल को आशंका करने लगे । 
हेस्‍त, प्रहस्त, मारीच और सारण भादि हजारों सुमट युद्ध 
के लिए सब्नद्ध हो गये। रणभेरी वजने के साथ ही राक्षसों में युद्धोन्माद 
-+ पघढ़ेने लगा । 
उसी समय विभीषण ने राजसभा में आकर रावण से विनय 
की -क्षण भर को शान्तचित्त मेरी वात सुत लीजिए, लंकापति ! 


विभीषण के यह शब्द सुनते ही सभा मौन हो गई । रावण ने 
आज्ञा दी--कहों विभीषण ! क्या कहना चाहते हो ? 


३४२ | जैन कथामाला (राम-कथा) 

रावण के शान्त स्वर को सुनकर विभीषण उत्साहित होकर उसे 
समझाने लगा-- 

>तात ! इस युद्ध से न तो सुक्ृत मिलेगा, न लाभ सीता को । 
लौटाकर अपने दुष्कृत्य पर पशचात्ताप करना ही उचित है । / 

--विभीषण, सीता को नहीं लौटाऊँगा, यह मैं तुमसे पहले भी 
कह चुका हूँ । 

--चाहे उसके कारण राक्षस जाति का नाश ही हो जाय ? कुछ 
तो विवेक से काम लो, राक्षसपति ! 

--क्‍्यों हो जायेगा राक्षस जाति का विनाश : मेरे सुभट राम- 
लक्ष्मण का ही प्राणान्त कर देंगे । 

--राम और लक्ष्मण की तो वात ही क्या ? उनके एक दूत का 
पराभव भी आप न कर सके। उसने अक्षकुमार को मारा, आपका 
- “मुकुट भंग किया और कमलनाल के समान नागपराश को तोड डाला । 
सम्पूर्ण लंका को हिलाकर बेदाग वच निकला | क्‍या बिगाड़ लिया 
आपने रामदूत का जो राम को मारने का दम्भ कर रहे हैं। 
--विभीषण के शब्द कठोर थे । 

इन्द्रजित का युवा रक्त इन शब्दों को न सह सका। सत्य कडवा 
होता ही हैं और अभिमानी सत्य वचनों को सुनकर भड़क जाते ही 
हैं। रावण का अभिमानी पुत्र इख्धजित बोल उठा-- 

--काकाजी ! आप तो जन्म के कायर हैं ही। स्वयं तो कर्तव्य- 
पालन करते नहीं और दूसरों को भी रोकते हैं। दशरथ वध न करके 
भी अपने पिताजी को विश्वास दिला दिया और उन्हें धोखे में रखा । 
विश्वासघाती हैं आप ! राक्षसकुल का नाश कराने के लिए राम से 


मिले हुए है ' 


विभोषण का निष्कासन | ३४३ 


--इन्रजित * जोश में होश मत गेंवाओं | राक्षसकुल के नाश 
का कारण बलेगा संकेशवर का परूत्ती दोप और तुम लोगों का 
अविवेक तथा दश्त | 
*+7 -संसार में दो ही तो विवेकी हैं और दो ही घर्मात्मा--एक 
आप और दूसरे राम | निरप्राघ शम्बुक का वध करने वाले, बुआ 
(फूफी) चद्धनखा का अपमात करने वाले तो आपको घर्मात्मा 
दिखाई दे रहे हैँ और हम लोग पापी ! --इच्धजित उत्तेजित हो 
चुका था । 

--कामयावता करने वाली तारी को काम-प्एसा पूर्ण न करता 
अपराध नहीं है, वरन्‌ धर्म है इत्द्रजित ! --विभीषण ते भी नहले पर 
दहला लगाया। 

अभी तक राबण बेअ सुन रहा था। विभीषण के शब्दों से 
उसका क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा थे।। कुपित स्वर में उसने 
ध्रहा[-- न्‍ 

--विभीषण वुम्ह्मरी जवाब बहुत चलने लगी है। अब राक्षसकुल 
के लिए तुम्हारा जीवित रहना सर्वथा अनुचित है। 


यह कहकर रावण ने तलवार खींची और विभीपषण को मारते के 


लिए लपका । विभीषण भी कौन कम था उससे सभाभवन का एक 


स्तम्भ ही उखाड़ लिया और भाई से युद्ध करने की तत्पर हो गया। 5 
दोनों भाई पंतरे बदलने लगे | 


..... ईस असह्य स्थिति को कुम्भकर्ण न देख सका। उसने आकर 
विभीपण को पकड़ लिया और इन्द्रजित से अपने पिता रावण को । 
जाग्रहपूर्वक इचद्धजित से पिता को सिहासन पर, जा बिठाया ) रावण 
क्ोघ में आग-बबूला हो रहा था। गह गरजा-- 


“इस विश्वासधातो और उद्दार को मेरी आंखों से दूर कर दी । 
इससे कह दो कि लंका से वाहर चला जाय | 


३४४ | जैन कथामाला (राम-क्रंया) 


रावण के इन शझव्दों को सुनकर विभीषण राजसभा से वाह 
आया और विद्याधर तथा राक्षसों की तीस अक्षौहिणी सेना के साथ 
लंका से वाहर निकल गया । 


राजनीति का सिद्धान्त है शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। इस' 
समय रावण विभीषण का शत्रु था और रावण के झतन्रु थे राम । 
विभीषण भी इसी सिद्धान्त के अनुसार राम के समीप जा पहुँचा । 

सुभटों ने जो विभीषण को तीस अक्षौहिणी सेना के साथ आते 
देखा तो चिन्तिन हुए। उन्होंने तत्काल यह समाचार राम को 
बताया । राम अपने विव्वासपात्न सुग्रीव की ओर देखने लगे । 


श्रीराम का आशय समझकर सुग्रीव बोला-- 

“स्वामी ! राक्षस तो स्वभाव से ही मायावी होते हैं । विभीपण 
विशेष--उत्तर पुराण में यहाँ कुछ विशेषता है-- 20 
(१) लक्ष्मण ने जमत्पाद नाम के पव॑त पर प्रन्नप्ति विद्या सिद्ध की । " 

(उत्तर पुराण ६८, ४६८-४७०) 

सुग्रीव ने सम्मेतशिखर पर अनेक विद्याओं की पूजा की । 
कुम्मकर्ण आदि भाइयों ने भी राबण के इस कार्य (मीताहरण) 

की भरत्सना की है । (पर्व ६८, श्लोक ४७३-७४) 
(२) यहाँ रावण और विभीषण में तलवार खींचने तथा स्तम्भ 

उखाड़कर सामना करने का कोई उल्लेख नहीं है । 
(३) विभीषण श्रीराम की सेवा में गया तो उसके साथ कोई .. 

सेना नहीं थी । 
विभीपषण ने सोचा इसने (रावण ने) मेरा तिरस्कार करके 

है यह मेरे हित में ही है । 'अव में रामचन्द्रजी के चरणों 


निकाल टिया है 
में जाता हूँ यह निश्चय कर वह मुजनता के साथ चला ओर शीक्न ही 


रामचन्द्रजी के पास जा पहुँर 


दिनोपण का निप्षामन | ३५५ 
एता है तो आने दीजिए । उसके मनोभावों को जावकर जेसा उचित 
पम्झेंगे, दैसा करेगे । 


उत्ती समय विभीषण को बअज्ठी तरह जानने वाला विद्यापर 
पिशाल बोल उठा-- 


प्रभु! राक्षसों में विभीषण ही घामिक वृत्ति बाला है । रायशग 


ते कृपित होकर इसे लंका से निकाल दिया है। इसीलिए आपनी 
शरण में आ रहा है| 


बड़े और छोटे भाई में इतना मतभेद हो सकता है, राम स्वप्न 
में भी नहीं सोच सकते थे । वे तो समझते थे कि जेस उनके भाई एक- 
दूसरे पर प्राण निछावर करते हैं वैसे ही सभी भाई करते होंगे | 
विध्मित होकर पूछते लगे-- 
--अग्रज ने अनुज को निकाल दिया ? ऐसा वया कारण 
--कारण हैं सीताजी । 
” केसे ? 





वाल्मीकि रामायण में--- 


(५) राबण ते सुप्रीचर को लेक छोड़ने की आज्ञा नहीं दी, केवल 
फठोर बचन ही कहे । वह स्वयं ही उन चचतों को ने सह शका और 


चार योद्ानों के साथ राजत्मभा छोड़कर थीराम की शरण में बला 
शा ) 


॥ [पृद्धकाण्ड ] 
रा (२) प्रसन्न होकर राम ने लक्ष्मणणी से कहा--'समुद्र का जल थे 


भाओ और उससे तुरन्त हो इस परम चतुर विशीषण का रा्षतों के 
राजा के रूप में अभिषेक कर दो । में इस पर बहुत प्रसन्न हूँ । 


इस प्रकार राम ते लंका के और राक्षतों के स्वानो मे! हूप में 
घिभीपण का राज्याभिषेक उसके शरण में बाते हीं कर दिया | 


[पुद्धफाण्य] 


३४६ | जैन फथामाला (राम-कथा) 


--स्वामी ! विभीषण ने कहा था सीताजी को वापिस लौदा दो 
और अपने दुष्कर्म पर पश्चात्ताप करो | इसी पर बात बढ़ गई और 
विभीषण को देश निकाला भिल गया । | 

--ओोह ! मैं उसे लंका का राज्य दे दूंगा। --राम स्वयं ही+ः 
वचनवद्ध हो गये । | 

राम की आज्ञा से विभीषण को अन्दर लाया गया। विभीषण 
ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर अपनी सम्पूर्ण गाथा कह सुनाई। 
अन्त में बोला-- 

--अभु ! सुग्रीव के समान ही मेरी भी रक्षा कीजिए । 

करुणावत्सल राम ने उसे अभय दिया और साथ ही लंका का 


स्वामी बनाने का वचन भी । 
-+ त्रिपष्टि शलाका, ७॥७ 


--उत्तर पुराण पर्व ६८, श्लोक ४६८८०७० / 
तथा ४७३-५०४* 


जे ४28 
हस्त-प्रहस्त की मृत्यु 





हंमद्वीप में आठ दिन विश्राम के पर्चात श्रीराम ने सेना सहित 
भ्ैंका की ओर प्रयाण किया। वहाँ पहुँचकर लंका के बाहर खुले 
मेदात में राम की सेता ने शिविर लगा दिया । उनके विशाल कटक 
से वीस योजन भूमि आच्छादित हो गईं । 


राम की सेना के कोलाहल से लंकापुरी क्षुभित हो गई। तत्काल 
राक्षतत वीर युद्ध के लिए सजते लगे । कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, 
कोई महिप पर तो कोई पैदल ही चल दिया । सभी योद्धा लंकापति 
रावण के चारों ओर एकत्र हो गये । 


रावण क्रोध से लाल नेत्र किये हुए अपने रथ पर सवार 
हुआ। उसके एक ओर कुम्भकर्ण और दूसरी तरफ इन्द्रजित तथा 
मेघवाहन आ खड़े हुए । उनके पीछे मय, मारीच, सुन्द, शुक्र, सारण 
आदि असंख्य वीर थे। इस प्रकार असंख्य अक्षौहिणी सेना लेकर 
- ऐवेण लंका से बाहर निकला । 


रावण की सेना में सिह, अष्टापद, सपे, मार्जार, श्वान आदि की 
ध्वजा वाले असंख्य सहस्न कोटि वीर थे । विभिन्न प्रकार के आयुध-- 
त्रिशुल, भुद्गर, कुठार, पाक्ष आदि हाथ में लिए वे सुभठ यमराज के 
समान ही दिखाई पड़ते थे | पचास योजन भूमि पर सेना ने अपना 
शिविर लगा दिया। 
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रणवांद्य बजते ही सुभट परस्पर भिड़ गये। वानर और राक्षस 
वीरों में घोर युद्ध होने लगा । खड़्ग, मुगद्र, गदा आदि अस्त्रों का 
खुलकर प्रयोग हुआ | युद्ध में वानर वीरों ने राक्षसों के विचलित कर 
दिया । राक्षस सेना भंग हो गई । है 

अपनी सेना को भंग होते देख राक्षसवीर हस्त और प्रहस्त आगे' 
आये | उनका मुकाबिला किया वानरवीर नल और नील ते । नल ने 
हस्त और नील ने प्रहस्त की गति को रोक दिया । 

चारों वीर परस्पर युद्ध करते लगे । एक क्षण एक की विजय 


विशेष -- (१) लंका दहन की घटना उत्तर पुराण में विभीषण के 

राम से मिल जाने के वाद हुई है । घटना का उल्लेख इस प्रकार है-- 
हनुम्यन ने राम से निवेदत किया--भाप आज़ा दें तो हम लंका 

में जाकर उत्पात करें ओर उसके उद्यान को नष्ट कर रावण का मान 


भंग करें । इससे वह कुपित होकर वाहुर निकल आयेगा और उसे मारना[/ 
जज 


सुलभ होगा । 
राम ने आज्ञा दे दी । हनुमान ने जाकर उद्यान की नष्ट कर 


दिया । राक्षसों ने विरोध किया तो वानरी विद्या से वानर-सेना घनाकर 
उनसे युद्ध किया और अन्त में महाज्वाल विद्या की सहायता से उससे 
नगर-रक्षकों को सूखी घास के समान जलाकर राख कर डाला । 

इस प्रकार के उत्पात से हनुमान नें लंका में उपद्रव खड़ा कर 
दिया और वापिस चला भाये । (श्लोक ५०५-५१५) 


न्ख््ड ता 


(२) यह घटना बुद्ध में पहले ही रावण को उत्तेजित करने के लिए 


हुई थी । 

वाल्मीकि रामायण में भी घुद्ध के दिनों का विभाजन नहीं किया 
गया है; केवल वीरों के युद्ध और राक्षमों की मृत्यु आदि घटनाओं का 
विवरण है । यहां रात्रि को भी बुद्ध हुआ बताया और युद्ध तनी गडा हें 


जब कोई विशिष्ट घटना हो गईं, जैस्न--लद्षमण को मक्ति लग जाने पर । 


हस्त-अहस्त की मृत्यु | २४६ 


होती दिखाई देती तो दूसरे ही क्षण दूसरे की । समान पराक्रमी बीरों 
की जय-पराजय का पूर्व अनुमान नहीं हो पाता | घोर युद्ध के मध्य 
चल ने छ्ुरप्रवाण से हस्त का कण्ठच्छेद कर दिया | उसी समय नील 
प है--_--.त 

१. युद्ध की ब्यूह रचता के समय ही सुत्रीव और रावण का 
मल्लयुद्ध गोपुर के चबूतरे ओर दुये को खाई में हुआ | [युद्ध काण्द] 
२. यहाँ अंगद का दूत कर्म दिखाया गया है । [युद्ध फाण्ड | 
३० हस्त-प्रहस्त की मृत्यु यहाँ भी नल और नील के हाथों हुई है। 
[पुद्ध फाण्ड] 
(३) तुलसीकृत रामचरितमानस में मी युद्ध के दिनों की सख्या तो 
स्पष्ट नहीं बताई है किन्तु रात्रि होते ही युद्ध वन्द होने का स्पष्ट उल्लेख 
, है। इस प्रकार गणना करने से यह प्रतिभासित होता है कि राम-राबण 

युद्ध ८ दिन तक चला । 
पहले ही दिन हनुमानजी ने मेघनाद के सारथि को भार दिया, 
रथ तोड़ दिया ओर मेघनाद के वक्षस््थल पर पाद-प्रहार करके उसे विहल 
कर दिया | तव दूसरा सारथि उसे उठाकर उसके निवास पर ले गया । 
इसके पश्चात हनुमान और अंगद ने मिलकर रावण का महल ढ्ा दिया । 
[लंझा काण्ड दोहा, ४३-४४ ] 
अपनी सेना की विह्लल और रणक्षेत्र से भागती, देखकर अकंपन 
कौर अतिकाय नाम के राफ्तस सेनापतियों ने माया फैलाई । पलमभर में 

चारों और अन्धकार छा गया । 
श्रीराम ने यह रहसस्‍्थ जान लिया । उन्होंने घनुप पर :चढ़ाकर 
अग्नि बाण छोड़ा जिससे चारों ओर प्रकाश फंल गया और राक्षसी भाया 
नप्ट हो गई 

इसके पश्चात सूर्यास्त तक वानर तथा राक्षस चोरों में युद्ध 


दोनों सेनाएँ होता 
रहा और सूर्वास्त के वाद दोनों सेवाएँ अपने-अपने शिविरों को लोट गई 
ः [लंका काण्ड, दोहा ४५-४७] 
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ने भी प्रहस्त को मार गिराया । देवताओं ने नल-नील पर पुष्पवृष्टि 
करके हर्प प्रगट किया । 

हस्त-प्रहस्त की मृत्यु से रावण-दल के योद्धा कुपित हो गये॥ 
मारीच, सिंहजघन, स्वयंभू, सारण, शुक्र, चन्द्र, अं, उद्दाम, वीभत्सो! 
कामाक्ष, मकर, ज्वर, गभीर, सिंहस्थ और अश्वरथ आदि बीर एक 
साथ युद्ध में उत्तर पड़े । 

राम की ओर से मदनांकुर, संताप, प्रथित, आक्रोश, ननन्‍्दन, 
दरित, अनघ, पुष्पास्त्र, विध्त तथा प्रीतिकर आदि वानरवोर मेदान 
में भाकर शत्रुओं से जुझने लगे। अनेक अस्त्रों से युद्ध करते हुए 
मारीच राक्षस ने संताप वानर को, नन्‍्दन वानर ने ज्वर राक्षस को. 
उद्दाम राक्षस ने विध्न वानर को, दुरित वानर ने खुक्र राक्षस को 
और सिंहजघन राक्षस ने प्रथित बानर को तीत्र और तीक्ष्ण आषातों 

व्यथित कर दिया । 

तव तक सब्न्याकाल आ गया और अंशुमाली परिचम में अँध्ति 
हो गये । 
राम और रावण को सेना युद्ध वन्द करके अपने-अपने शिविरों 
में लौट गई । 

दोनों ओर के सैनिक अपने-अपने घायलों और मृतकों को खोजने 
लगे । 
हस्त-प्रहस्त की मृत्यु और नल-नील की विजय के साथ युद्ध का 


प्रथम दिवस समाप्त हुआ । 5 
--त्रिपध्टि इलाका ७४० 


--उत्तर पुराण ६८0५०५-५१४ 


४ 0१०४३ 
युद्ध का दूसरा दिन 





सूर्योदय के साथ ही राक्षस सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आगे 


बढ़ी | मध्य में मेरझगिरि के समान राक्षसराज रावण स्वयं सैन्य 
संचालन करने लगा । 


राम और रावण की सेना में घोर युद्ध हुआ । रावण द्वारा प्रेरित 
किये जाने के कारण राक्षस वोरों के होसले बढ़े हुए थे। उन्होंने 
“भेपता सम्पूर्ण बल लगाकर वानर सेना को पीछे धकेल दिया । वानरों 
में भगदड़ मच गई । 

सेना भंग से सुग्रीव को क्रोध चढ़ जाया। वह अपने धनुप पर 
भत्यंचा चढ़ाने लगा तो हनुमाव ने आगे बढ़कर कहा-- 

“वानरेद् ! आप यहीं ठहरें और मेरा पराक्रम देखें । 

यह कहकर हनुप्राव ने सुग्रीव को तो वहीं रोका और स्वये 
राक्षसों के सेन्य में मंदराचल की भाँति कुद पड़े | उसकी भयंकर मार 
राक्षस वीरों में हलचल मच गई। ऐसा प्रतीत होता था मानों 
हनुमान रूपी मंदरगिरि राक्षस सेना रूपी समुद्र को भथे दे रहा हो । 


उनका सामना करने के लिए आया वृद्ध राक्षस मालो। माली 
हे 


महावलवान और २३ था। किन्तु वृद्धावस्था के कारण उस की 
फूचुस्ती और रुति में कमी जा गई थी । फिर भो वह हनुमान से खुब 


फनी 
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लड़ा । दोनों वीर वार-बार बनुष्टंकार करके एक-दूसरे पर बाण 
चर्षा करते | अनेक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करते हुए परस्पर युद्ध 
करते रहें | अन्त में जवानी जीती और वुढ़ापा हार गया। हनुमान 
ते माली के सभी अस्त्रों को विफल करके उसे अस्त्रहीन कर दिया +; 
ति:शस्त्र माली स्तम्मित सा खड़ा रह गया । हनुमान ने कहा-- 


-“भरे बुद्ध राक्षस : यहाँ से चले जाओ । तुम्हें मारकर वया बल 
दिखाना ! 

माली तो कुछ वोल नहीं सका क्रिन्चु बञ्जोदर राक्षस सामने 
आकर कहने लगा--अरे पापी वृद्ध मालो' को क्या पराक्रम दिखाता 
है। मेरे साथ बुद्ध कर । 

बजोदर के इन शब्दों का उत्तर दिया हनुमान की क्रोध भरी 
हुंकार ने । दोनों के शस्त्र परस्पर टकराने लगे । वाण युद्ध में दोनो 
ने एक-दूसरे को मानो ढक ही दिया । ५ 

आकाश से युद्ध देखने वाले देवों के मुख से सहसा निकला-- 

अहो ! वीर हतुमात और वज्योदर समान पराक्रमी हैं। एक- 
दूसरे के लिए समर्थ ओर शक्तिशाली प्रतिदन्द्दी है ।' 

पराक्रमी पुरुष किसी को भी अपने समान नहीं समझते । देव- 
वाणी ने हनुमान को उत्तेजित कर दिया। उन्होंने ती:ण शस्त्र-प्रहार 
करके वज्जोदर को यमपुर पढुंचा दिया । 





१. यह वृद्ध माली विश्थात जगलठसिद्ध राक्षत राजा माली नहीं था। बक्क। 
तो इन्द्र के साथ युद्ध में ही मारा गया था। बहू अवश्य ही कोई अत्य 
बद्ध वीर होगा जो इस राम-राबण युद्ध में हनुमान के प्रतिदवस्दी के छप 
में राबण की और से आया भौर पवनपुत्र ने उसका पदामव कर दिया । 

“-सम्पादफ 


पु का वूसरा दित | ३५३ 


राक्षस वद्भोदर के घराशायी होते ही रावण का पुत्र जम्बूमालो 
हनुमान से युद्ध करने आया । पवनपुन्न ने तीज वाण-वर्षा और शब्त्रा- 
घातों से उसे सारथी सहित मार डाला । इसके पदचात्त राक्षस महो- 
हर आया तो उसकी भी यह दशा हुई। पवनकुमार के पवनवेग में 
बह भी उड़ गया । 

बोर हनुमान अपने प्रचण्डवेग से राक्षस-सेना का विध्वंस कर 
रहे थे। राक्षस-सेना विक्लल होकर भागने लगी । 

अपनी सेना को भंग होते देख कुम्मकर्ण स्वयं रण-क्षेत्र में कूद 
पड़ा । उस विशालकाय और महावली ने अनेक बानरों को तो पैरों से 
ही कुचल डाला । उसने हाथों से, पैरों से, त्रिशूल, मुदृगर आदि से 
भयंकर युद्ध किया। इस विचित्र रण कौशल से बानर सेना में 
घवड़ाहुट फैल गयी । वानर-बीर पीछे की ओर भागने लगे । 


भामण्डल, द्िपुख, महेन्द्र, कुमुद, अंगद आदि कुम्भकर्ण से लोहा 
>हैंने दौड़ पड़े । उन्होंने शिकारियों की भाँति उसे चारों ओर से घेर 
लिया । सिंह सम्रान प्रतापी कुस्मकर्ण पर चारों ओर से शस्त्र प्रहार 
होने लगे | इस परिस्थिति से उबरने का कोई और उपाय न देखकर 
उसने प्रस्वापन अस्त्र उन पर छोड़ दिया । 


प्रस्वापन अस्त्र अमोघ था । तत्काल उसने अपना प्रभाव दिखाया। 
सम्पूर्ण सेना लिद्रासग्ल. हो गई।. उसका, प्रतीकार किया प्रबोधिनी 
अहयविद्या. द्वारा वानरराज सुप्रीव ने । कहाँ है कुम्भकर्ण ?? “कहाँ है 
कुम्भकर्ण ?! चिल्लाते हुए वानर सुभट जाग पड़े | ; 
.. सुग्रोव ने तीक्ष्ण वाण-वर्षा करके उसके रथ सारधथि आदि को 
प्राशायी कर दिया। कुम्भकर्ण भूमि पर आ टिका। महाराक्षस 
अपने हाथ में मुदुगर उठाये हुए सुग्रीव को मारने दौड़ पड़ा मानो 
मत्तगयन्द अपनी सूँड॒ ऊपर किये हुए चला जा रहा भा। भनेक कपि, 
तो मार्ग में ही उसके चरण-प्रहारों से मर गये । कु+भकर्ण ने मुद्गर- 


३५४ | जन कथामाला (रास-कथा). 


प्रहार से सुग्रीव का रथ भंग कर दिया । वानरराज आकाश में उड़ा 
ओर उस पर एक बड़ी शिला फेक दी । कुम्भकर्ण ने. मुदगर-प्रहार से 
शिला को चूर्ण कर दिया और शिला के छोटे-छोटे खण्ड चारों ओर, 
विखर गये । र 

शिला को खण्ड-खण्ड होते और कुम्भकर्ण को अक्षत देखकर 
सुश्रीव को क्रोध चढ़ आया । उसने महाप्रचण्ड विद्युतृदण्ड अस्त्र का 
प्रहार कुम्भकर्ण पर कर दिया । 

महाउमग्र विद्युतदण्ड तड़-तड़ की घ्ववि करता हुआ कुम्भकर्ण की 
ओर चला । उसका प्रतीकार करने हेतु उसने अनेक अस्त्र छोड़े किन्तु 
सव नि०्फल हुए । कुम्भकर्ण भूमि पर सुच्छित होकर गिर गया । 

भाई कुम्भकर्ण के मूच्छित होते ही रावण क्रोधित होकर युद्ध 
की ओर जाने लगा । उसी समय इन्द्रजित ने आकर विनम्र स्वर में 
कहा-- 

- पिताजी ! आपके सम्मुख यम, वरुण, इन्द्र, कुबेर जैसे पराक्रशी 
न ठहर सके । इन वानरों के समक्ष आपका जाना क्‍या उचित है ? 
आप यहीं रहे और मुझे आज्ञा दें । 

यह कहकर इद्धजित वानर सेना के मध्य में प्रवेश कर गया | 
उसका मुकाबला हुआ वानरराज सुग्राव से । इन्द्रजित का छोटा भाई 
मेघवाहन आगे बढ़ा तो भामण्डल न उसे रोक लिया। चारों सुभट 
प्रलयदुत के समान युद्ध करने लगे। सामान्य और दिव्यास्त्रों से 
बहुत समय तक युद्ध होता रहा किन्तु कोई भी विजयी न हो सका । 
प्रतिपक्षी के अस्त्रों का प्रतिकार तुरन्त ही दूसरा पक्ष कर देता।” 
अन्त में मेघवाहन और इन्द्रजित ने नागपाश छाड़ा | भामण्डल भौर 
सुग्रीव दोनों उस पाश में जकड़ गये । वन्धन इतने कठोर और हढ़ थे 
कि उन्हें साँस लेना भी कठिन हो गया । वानर सेना में हाहाकाद 
मच गया | 


युद्ध का दूसरा दिन | ३५५ 


इस हाहाकार से वीर कुम्भकर्ण की मूर्च्छा टूटी तो उसे समीप ही 
हनुमान दिखाई दे गये । उसने अवसर का लाभ उठाया ओर पूरी 
शक्ति से गदा प्रहार किया । अचातक प्रहार से हनुमान मूच्छित हो 
शैये तो कुम्भकर्ण ने उन्हें हाथों में उठाया और बगल में दबाकर लंका 
की ओर चल दिया । 


श्रीराम के पक्ष के तीनों महादीरों का पराभव देखकर विभीषण 
चिन्तित हो गया । वह तुरन्त श्रीराम से वोला-- 

“स्वामी ! अपने पक्ष के तीनों वीरों (भामण्डल, सुग्रीव और 
हनुमान) का पराभव हम पर वज्जपात है. । आप मुझे आज्ञा दीजिए 
कि मैं उन्हें बन्धनमृक्त कराके लाऊँ। 

विभीषण अभी बात ही कर रहा था कि रणक्षेत्र में सुग्रीब-पुत्र 
अंगद कुम्भकर्ण से आक्षेप युद्ध। करने लगा। अंगद की इस नोच- 
खसोट से बचने के लिए कुम्भकर्ण ने हाथ ऊपर उठाया तो हनुमान 
स्वेतन्त्र हो गये । कुम्भकर्ण हाथ मलता हो रह गया। बव क्‍या हो 
सकता था ? 

श्रीराम से आज्ञा लेकर विभीषण युद्ध क्षेत्र में आया । उसे देखकर 
इन्द्रजत और मेघवाहव ने सोचा-पहू विभीषण हमारा काका 
(पिता का छोटा भाई) छू । इसके साथ कैसे युद्ध करेंगे ? शत्र तो 
त्तागपाश में बँचे हुए ही मर जायेंगे । चलो, यहाँ से खिसक चले । 

पूज्य और गुरुजनों के सामने न पड़कर चले जाने में न अपवाद 
होता हैं और न लज्जा । दोनों भाई वहाँ से चले.गये | विभीषण 
आया तब तक मैदान खाली था--न वहाँ इन्द्रजित था न मेघवाहन । 

९ ओआक्षेप युद्ध का अभिप्राय है--प्रहार करके तुरन्त इधर-उधर भाग जाना । 
जैसा बानरों का चपल स्वभाव होता है वेसा ही यह युद्ध भो था । 


“स्षस्पादक - 


युद्ध का दूसरा दिन | ३२५५ 


इस हाहाकार से वीर कुम्भकर्ण की मूर्च्छा टूटी तो उसे समीप ही 
हनुमान दिखाई दे गये । उसने अवसर का लाभ उठाया और पूरी 
शक्ति से गदा प्रहार किया । अचानक प्रहार से हनुमान मूच्छित हो 
भैये तो कुम्भकर्ण ने उन्हें हाथों में उठाया और वगल में दवाकर लंका 
की ओर चल दिया । 

श्रीराम के पक्ष के तीनों महावीरों का पराभव देखकर विभीषण 
चिन्तित हो गया । वह तुरन्त क्षीराम से बोला-- 

--स्वामी ! अपने पक्ष के तोनों वीरों (भामण्डल, सुग्रीव और 
हसुमान) का पराभव हम पर वजपात हैं । आप मुझे जाज्ञा दीजिए 
कि मैं उन्हें वच्चतमुक्त कराके लाऊ। 

विभीषण अभी वात ही कर रहा था कि रणक्षेत्र में सुग्रीव-पुत्र 
अंगद कुम्भकर्ण से आक्षेप युद्ध करने लगा। अंग्रद की इस नोच- 
खसोट से बचने के लिए कुम्भकर्ण ने हाथ ऊपर उठाया तो हनुमान 
स्वेतन्त्र हो गये। क्रुम्भकर्ण हाथ मलता ही रह गया। अब क्या हो 
सकता था ? 

श्रीराम से आज्ञा लेकर विभीषण युद्ध क्षेत्र में आया । उसे देखकर 
इन्द्रज़त और मेघवाहन ने सोचा--यह विभीषण हमारा काका 
(पिता का छोटा भाई) हैं। इसके साथ कंसे युद्ध करेंगे ? झन्रु त्तो 
तागपाश में वँधे हुए ही मर जायेंगे । चलो, यहाँ से खिसक चलें | 

पूज्य और गुरुजनों के सामने न पड़कर चले जाने में त अपवाद 
-ड्ोता हैं और न लज्जा। दोनों भाई वहाँ से चले.गये | विभीषण 
आया तब तक मेदान खालो था-न वहाँ इन्द्रजित था न मेघवाहन । 


प्‌ आक्षेप युद्ध का अभिप्राय हे--प्रहार करके तुरन्त इधर-उधर भाग जाता । 
जैसा वानरों का चपल स्वभाव होता है वेसा ही यह युद्ध भी था । 


| 


झ 


“>-सम्पादक - 


३५६ | जैन कथामाला (राम-ऊूया) 


भामण्डल और सुग्रीव के पास वंट्‌ किकतंव्यविमुढ़ सा खड़ा रह 


ग्रया । 

विशेष--(१) वाल्मीकि रामायण के अनुसार-- | ; 

युद्ध की पहली झपद में ही रात्रि के समय अहृश्य रहकर इस्रजित 
ने युद्ध किया और राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को बाणों से वींध कर 
तागपाश में जकड़ दिया । 

यहाँ राम का विलाप दिखाकर ग्ररड़णी के द्वारा उन्हें वन्धनमुक्त 
करने का वर्णन है । गएड़जी वहाँ राम के प्रति मित्र भाव से आये थे । 

[युद्ध काण्ड] 

(२) छुल्नसीकृत रामचरित में दुसरे ही दिन इच्धजित और लक्ष्मण 
के युद्ध का वर्णन है। यहीं इद्धजित वीरधातिनी शक्ति द्वारा लक्ष्मण 
को मुच्छित करता है । ललिंका काण्ड, दोहा ४५] 

युद्ध वन्‍्द हो जाने के पश्चात राधि को राम करुण विलाप करने 
हैं । तव विभीषण की सलाह से लंका से सुपेण वैद्य को हनुमानजी उत्तके | 
घर प्रहित उठा लाते हैं । 

सुपेण से नाम जानकर हनुमाननी ओऔपधि लेने चल दिये । यह्‌ 
सब समाचार गुप्तचर मे रावण से कहे तो उसने हनुमान का मार्य रोकने 
के लिए कालनेमि राक्षस को भेजा । 

कॉलनेमि ने हतुमावजी के मार्ग में ही एक सुन्दर आश्षम बनाया 
और राम कथा कहने लगा । 

मार्ग की थकाबट के कारण हंतुमाव को प्यास लग भाई थी इंसूट-- 
लिए उन्होंने उस मुनि से जल माँगा । मुत्रि ने अपना कमण्डल देकर 
समीप का सरोवर बता दिया। ज्योंही हनुमानजी ने पानी पीचा चाहा 
त्योंही एक मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया । हनुमान मे उसका प्राणान्त 
कर दिया। तव उस मकरी ने दिव्य रूप धारण किया और हशुमान से 





५. महने लगी-- 


युद्ध का दूसरा दिन | ३५४७ 


क्ामण्डल और सुग्रीव की चिन्ता श्रीराम को भी बहुत थी । जब 
भनुष्य पर दुनिवार विपत्ति पड़ती है तो वह अपने उपकारी और 
मित्रों को याद करता है। राम ने भी महालोचन देव' का स्मरण 
क्विया । देव तुरन्त उपकारी राम के पास आया। उसने उन्हें सिंह- 
निनादा-विद्या, मुशल, हल और रथ दिये तथा लक्ष्मण को रथ, 





है कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारे कारण मेरा शाप मिट गया। यह मुनि 
नहीं है घोर मिशाचर है और इसलिए राम-कथा कह रहा है कि तुम 
सूर्योदय से पहले ओपधि लेकर न पहुँच सको | 
यह सुतकर हनुमानजी ने लौटकर उस राक्षस को मार डाला । 
ओऔपधियों से मरे पर्वत को लेकर लोटते समय जब हनुमान 
अयोध्या के ऊपर पहुँचे तो भरतजी ने इन्हें कोई राक्षत समझकर वाण 
मारकर गिरा लिया । 
तव मरत को हनुमानजी के मुख से राम-रावण युद्ध का समाचार 
./ -ज्ञात हुमा । वि 
वहाँ से चलकर हनुमानजी राम के शिविर में आये | सुपेण 
की औपधि से लक्ष्मण सचेत हुए और हनुमान पुनः वैद्य सुपेण को वापिस 
लंका पहुँचा आये । 
यह सब घटनाएँ एक रात्रि में ही घट गईं । 
[_न्ंका काण्ड, दोहा ५४-६१] 
१ महालोचन देव केवली कुलभूपण और देशभूषण का पिता था। बह अपने 
पुत्रों के दीक्षा ले जाने के पश्चात मरकर सुपर्णकुमार (गरुड़) जाति का 
“४ >'- देव हुआ था। श्रीराम-लक्ष्मण ने जो मुनिद्दय का उपसर्ग दूर किया था 
उससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें सहायता का वचन दिया था । 
(देखिये त्रिषष्टि शलाका ७।५, गुजराती अतुबाद पृष्ठ &४) 


नोट--इसी देव ने श्रीराम को वलभद्र के योग्य चार और लक्ष्मण 
को वासुदेव के योग्य ६ दिव्यास्त्र-दिये होंगे । +-सम्पादक 


३५८ | जैन फयामाला (राम-कथा) 


गाएंड़ी विद्या और विद्युदरवदना नाप्र की गदा दी। इसके अतिरिक्त 
दोनों बीरों को गारुड़, आग्नेय, वायव्य तथा अन्य दूसरे अस्त्र-शस्त्रों 
तथा दो छत्रों ने सुसज्जित कर दिया । 

विव्यास्त्रों से सुसज्जित होकर राम-लक्ष्मण दोनों भाई सुग्रीव 
और भाभमण्डल के पास आये | गारुडी विद्या सम्पन्न उन दोनों को 
समीप आते जानकर नागपाश स्वयमेव ही विलीन हो गया । सुग्रीव 
और भामण्डल स्वतन्त्र होकर उठ खड़े हुए । 

राम की सेना में जय-जयका र हुआ और राक्षसों की सेना में 
विपाद व्याप्त हो गया । 

उम्र समय तक सन्ध्याकालीन सूर्य भी अस्ताचल की ओट में जा 
छिपा । ह 
राम की सेना अपने शिविर में लौट आई और राक्षस सेना 
अपने शिविर में । हि 

युद्ध बन्द हो गया । दिनभर के कोलाहल से पश्चात मौन-नी रवेंता* 


छा गई। 
-+-त्रिषष्ठि शलाका ७॥७ 


दल के 


“के 7 
लक्ष्मण पर शक्ति-प्रहार 





तीसरे दिन राक्षस-सेना का सेनापतित्व सँभाला स्वयं महावली 
रावण ने । उसके अतुल बल-शौर्ये के कारण राक्षस-वीरों का साहस 
बहुत बढ़ा हुआ था। दिन के प्रथम प्र॒हर में ही वानर-सेना भंग हो 
गई । राक्षस-बीरों के प्रहार आज कई गुने तीक्ष्ण और तीक् थे । 
भंग होती हुई वानर सेना की ढाल बनकर सुम्रीव आदि आये। 
>ीना का साहस वँधा और पुनः जमकर युद्ध करने लगी । वानरों 
के उखड़ते हुए पाँव जम गये। इस बार राक्षस-सुभद पीछे 
हटने लगे । 
रावण स्वयं युद्ध में कूद पड़ा । उसके आते ही बानरों में त्राहि- 
त्राहि मच गयी । कोई भी सुभट टिक नहीं सका । 
राम स्वयं युद्ध के लिए चलने लगे तो विभीषण ने कहा-- 
+श्वामी ! आप यहीं रुकिये । मैं स्वयं रावण का प्रतीकार करने 
जाता हूँ। 
४+*. इतना कहकर विभीपण वहाँ से चला और रावण के सम्मुख 
जा पहुँचा । उसे देखकर रावण का भातृ स्वेह उमड़ आया । वह 
घबोला[-- 


--विभीषण ! तुम व्यर्थ ही काल के माल में चले आये वापिस , 
लौट जाओ । 


३६० | जेन कथामताला (राम-कथा) 


-वापिस चला जाऊँगा, लंकेश्वर ! आप सीताजी को दे द | 


सीताजी का नाम सुनते ही रावण की भृकुटी टेढ़ी हो गई। 
वबोला-- 

“मूर्ख ! बार-बार तू मुझे सीता का नाम लेकर चिढ़ाता हैं। * 
मैं भाज राम-लक्ष्मण दोनों को मारकर इस रोग की जड़ ही मिठाये 
देता हूँ । 

--आप क्या मारेंगे उनको ! स्वयं अपने प्राणों की खेर मनाइये। 

बहुत घमण्ड हो गया है अपने आश्रयदाता का ! कल ही तो 
आश्रय लिया है और आज ही उनका गुणगान करने लगा । 

“शुणवानों की प्रशंसा तो की ही जाती है । 

--खुशामदी और देश तथा कुल के गद्दार ! कल तक लंकापुरी, 
राक्षसकुल और मेरे गुणणान करता था और आज गिरगिट की तरह 
रंग बदल गया । अब तुझ पर स्नेह दिखाना वेवक़फी है । सेमाल/ 
अस्त्र | --रावण क्रोध से धकवधका उठा । है 

उसने धनुष्टंकार किया | तीव्र और कठोर ध्वनि से दिशाएँ काँप 
गई । विभीषण भी पीछे न रहा, उसने भी धनुष पर बाण चढ़ाया 
और भग्रज पर छोड़ दिया । अनुज और अग्रज सांधातिक युद्ध में लीन 
हो गये--मानो जन्म-जन्म के अत्रु हों 

भाई-भाई को आपस में भिडा देखकर कुम्भकर्ण आदि सभी युद्ध 
में कुद पड़े | कुम्भकर्ण का प्रतीकार राम नै, इच्रजित का लक्ष्मण ने, 
सिंहुजघन का नील ने, घटोदर का दुर्मष, दु्मेति का स्वयंभू, झर्म्भु 
का नील, मय राक्षस का अंग्द, चद्धनख का स्कब्द, केतु का 
श्वामण्डल ने प्रतीकार किया । जम्वुमाली के समक्ष श्रीवत्त आ डटा 
तो कुम्भकर्ण के पुत्र के सम्मुख हनुमान | सुमाली का 4200 
सुग्रीव ने और पृम्राक्ष का कुन्द ने किया। सारण राक्षस और 


लक्ष्मण पर शक्ति-प्रहार | ३६१ 
वालीपुत्र चन्द्ररश्मि आमने-सामने आ डठें। सभी में भयंकर युद्ध 
होते लगा । 

इन्द्रजित ने लक्ष्मण पर तामस' अस्त्र छोड़ा तो उन्होंने उसका 
तिवारण पवनास्त्र से कर दिया । 

जब इन्द्रजित ने ही दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया तो लक्ष्मण 
ही क्यों चूकते । उन्होंने नागपाश द्वारा इन्द्रजित को वाँध लिया और 
विराध को आज्ञा दी-- 

--इसे रथ में डालकर शिविर में ले जाओ | 

विराध उसे शिविर में ले गया | 


श्रीराम ने भी कुम्भकर्ण को नागपाश् में जकड़ दिया और उनकी 
आज्ञा से भामण्डल उसे शिविर में ले गया । 


राम के पक्ष के अन्य योद्धाओं ने भी अपने प्रतिद्न्द्दी राक्षप्त- 
सुभटों को बाँध लिया और अपने शिविर में ले गये | 


रावण ने देखा कि उसके पक्ष के सभी सुभट बन्दी हो चुके हैं 
और वह अकेला ही रह गया है तो शोक से व्याकुल हो गया । किन्तु 
युद्ध-भूमि में शोक नहीं क्रोध कार्येक्रारी होता है। उसने विभीषण पर 


त्रिशूल छोड़ा | लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण वाणों से उस्ते बोच में ही थे 
के पत्ते को भाँति विदी्ण कर दिया। 


त्रिशल के निष्फल हो जाने पर रावण ने क्रोधित होकर धरणेन्द्र 

प्रदत्त अमोघविजया शक्ति का स्मरण किया । धक-घधकायभाव 
> प्रेज्बलित अग्निशिखा जैसी तड़-तड़ शब्द करती हुई शक्ति आकाश 
में चचकर काटने लगी। उसके ग्रबल तेज के समक्ष आकाश में युद्ध 





१ तामस अस्त्र के प्रयोग से दुर-दुर तक अंधेरा फैल जाता है। चारों ओर 
. अन्धकार छा जाता है । 


“सम्पादक 


३६२ | जन कयामाला (राम-कया) 


देखते हुए देव भी न ठहर सके | वे भी इधर-उधर खिसक गये । 
राक्ष। और वानर सैनिकों की आँखें चुंविया गयीं। तभी राम नें 
लक्ष्मण से कहा-- 

--भाई ! यह शक्ति अमोध है। यदि विभीषण मारा गया तो/ 
हमारी शरणागत वत्सलता को धिक्‍कार है। संसार यही कहेगा कि 
राम अपने शरणागत की रक्षा न कर सका । 

लक्ष्मण ने भग्रज को कोई उत्तर नहीं दिया । वस सिर झुकाकर 
चले ओर विभीपण के आगे जाकर खड़े हो गये | रावण एकदम बोल 
पड़ा-- 

--भरे लक्ष्मण ! तुम क्यों बीच में आ गये ? मैं तो विभीषण को 
मारना चाहता हूँ। 

लक्ष्मण ते उत्तर दिया-- 

--रावण  शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म हैं ] 


“व्यर्थ ही प्राण चले जायेंगे । न्जई्‌ 

--क्षात्र धर्म का पालन तो हो जायगा । 

--नहीं हटोगे । 

--कदापि नहीं । 

--तो विवशता है। --यह्‌ कहकर रावण ने अमोधविजया शक्ति 
छोड़ दी । 


धकधकाती हुईं शक्ति लक्ष्मण की ओर जामे लगी । मार्ग में 
सभी वीरों ने अपने-अपने अस्त्रों से उसे रोकने की बहुत चैष्टा की 
किस्तु सम्पूर्ण प्रयास निष्फल हो गये । भक्ति लक्ष्मण के वक्षस्थल-दैं- 
टकराकर उनके शरीर में प्रवेश कर गई और वे मुच्छित होकर 
जमीन पर गिर पड़े । राम की सेना में भयंकर हाहाकार मच गया । 
अनुज के गिरते ही राम तीब्र क्रोध में महाज्वाल की भांति जल 


उठे । वें पंचानन रथ में बैठकर" रावण के सम्मुख पहुँचे और तीज 


लक्ष्मण पर वाक्ति-प्रहार | ३२६३ 


- ध्वाण वर्षा करने लगे। रावण ने बहुत प्रतीकार किया किन्तु उस्तका 
रथ-सारथी आदि पलक झपकते हो भंग हो गये । दूसरे रथ पर 
राक्षत्तराज बैठा तो उस रथ की भी यही दशा हुई। एक के बाद एक 

#पाँच बार राम ने रावण को विरथ किया । 
रावण ने समझ लिया कि 'राम इस जगत में अद्वितीय पराक्रम 
वाले हैं । इनसे युद्ध करता लोहे के चने चवाना है ।' 


राम की कोपागिनि के सम्मुख रावण का टिकता असंम्भव-सा हो 
गया । उससे हृदय में विचार किया--इस प्रकार राम को युद्ध में 
पराजित करना तो असम्भव है । इनका अपने अनुज पर अत्यधिक 
स्तेह हैं और लक्ष्मण मर ही जायगा । उसके शोक में राम भी स्वयभेव 
प्राण त्याग देगा फिर लड़ने से क्या लाभ ? 


यह विचार करके रावण रथ में वेठकर लंका में प्रवेश क्र गया। 
सामने अपकारी क्षत्रु न होने से कोप का स्थान शोक ने ले लिया। 
/'वेः लक्ष्मण के पास आकर करुण-क्रत्दन करने लगे-- 

“जेरे भेया ! तू बोलता क्यों नहीं ! तेरे मथुर वचनों को सुने 
विना मैं कैसे धैर्य रखँ ? माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूँगा ? संसार 
यही कहैगा कि राम ने स्त्री के लिए छोटे भाई की भेंट चढ़ा दी । 
हाथ ! मैं ऐसा निर्बल हूँ कि तुम्हारी रक्षा भी न कर सका । अब 


मेरा ही जीवित रहकर क्या होगा ? मैं भी तुम्हारे साथ ही मृत्यु का 
आलिंगन करता हूँ। 


$..., स प्रकार उनके केझुण विलाप को सुनकर सभी विह्लूल हो गये । 
संभी शोक-मग्त थे । 


स्वामी के शोक में यदि सेवक का विवेक भी जाग्रत न रहे त्तो 
काम ही विगड़ जाय | सुम्नीव ने निवेदन किया-- 


“स्वामी ! यह अवसर शोक का नहीं, बरन लक्ष्मण की मूर्छा 
दूर करने का है। 


३६२ | जन कवामाला (राम-कथा) 


देखते हुए देव भी न ठहर सके। वे भी इधर-उधर खिसक गये। , 
राक्षम और वानर सैनिकों की आँखें चुंविया गयीं। तभी राम ते 
लक्ष्मण से कहा-- 

--भाई ! यह शक्ति अमोघ है। यदि विभीषण मारा यया तोः 
हमारी शरणागत वत्सलता को धिक्‍्कार है । संसार यही कहेगा कि 
राम अपने शरणागत की रक्षा व कर सका । 

लक्ष्मण ने अग्रज को कोई उत्तर नहीं दिया । बस सिर झुकाकर 
चले और विभीषण के आगे जाकर खड़े हो गये । रावण एकदम बोल 
पड़ा-- 
--अभरे लक्ष्मण ! तुम क्यों बीच में आ गये ? मैं तो विभीषण को 
मारना चाहता हूँ। 


लक्ष्मण ने उत्तर दिया-- 
--रावण 4 शरणागत की रक्षा करना मेरा धमम है । 
१4 


-व्य्थ ही प्राण चले जायेंगे । नई 

-क्षात्र धर्म का पालन तो हो जायगा ! 

+-नहीं हटोगे । 

--कदापि नहीं । ः 

-तो विवशता है। --यह कहकर रावण ने अमोधविजया शक्ति 
छोड़ दी । 


धकधकाती हुईं शक्ति लक्ष्मण की ओर जाने लगी। मार्ग में 
सभी वीरों ने अपने-अपने अस्त्रों से उसे रोकने की बहुत चेष्टा को 
किन्तु सम्पूर्ण प्रयास निष्फल हो गये। शक्ति लक्ष्मण के वक्षस्थलु-सै-- 
टकराकर उनके शरीर में प्रवेश कर गई और वे मूच्छित होकर 
जमीन पर गिर पड़े। राम की सेना में भयंकर हाह्कार मच गया । 
अनुज के गिरते ही राम तीत्र क्रोध में मह[ज्वाल की भाँति जल 


उठे | वे पंचानन रथ में बैठकर" रावण के सम्मुख पहुँचे और तीत्र 
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एण वर्षा करने लगे । रावण ने बहुत प्रतीकार किया किन्तु उसका 
स्थ-सारथी आदि पलक झपकते ही भंग हो गये । दूसरे रथ पर 
राक्षसराज बैठा तो उस रथ की भी यही दक्षा हुईं । एक के वाद एक 
पाँच बार राम ने रावण को विरथ किया | 


रावण ने समझ लिया कि 'राम इस जगत में अद्वितोय पराक्रम 
वाले हैं। इनसे युद्ध करना लोहे के चने चबाना है ९ 


राम की कोपारिन के सम्मुख रावण का टिकना असम्मवन्सा हो 
गया । उसने हृदय में विचार किया--/'इस प्रकार राम को युद्ध में 
पराजित करना तो असम्भव है | इतका अपने अनुज पर अत्यधिक 
स्नेह हैं और लक्ष्मण मर ही जायगा । उसके शोक में राम भी स्वयमेव 
प्राण त्याग देगा फिर लड़ने से क्या लाभ ?! 


यह विचार करके रावण रथ में बैठकर लंका में प्रवेदा कर गया। 
साममे अपकारी छात्र न होने से कोप का स्थान शोक ने ले लिया। 
"के लक्ष्मण के पास आकर करुण-क्रन्दन करने लगे-- 


“अरे भैया ! तू बोलता क्यों नहीं ! तेरे मथुर बचनों को सुने 
बिना मैं कैसे घेरये रखे ? माता सुमित्रा को क्या उत्तर देगा ? संसार 
यही कहेगा कि राम ने स्त्री के लिए छोटे भाई की भेंट चढ़ा दी । 


हाय ) मैं ऐसा निबंल हूँ कि तुम्हारी रक्षा भी न कर सका । अब 
मेरा ही जीवित रहकर क्‍या 


होगा ? मैं भी तुम्हारे साथ 
आलिंगन करता हूँ। के ही गुल का 


इस प्रकार उनके करुण विलाप को सुनकर सभी विहल 

सेभी शोक-मग्न थे ६ ल हो गये। 
स्वामी के शोक में यदि सेवक का विवेक भी 

काम हीं विगड़ जाय | सुप्रीव ने निवेदन किया 20320 200 


-5स्वामी ! यह अवसर शोक का नहीं, वरन सक्षम । 
दूर करने का है। 3 कम कल 


३६४ | जेव फथामाला (राम-कथा) 


विभीषण ने स्थिति स्पष्ट की- 

-+इस शक्ति द्वारा आहत पुरुष के शरीर में एक रात्रि तक ही 
प्राण रहते हैं । सूर्योदय के साथ ही उसके प्राण शरीर से बाहुर निकल 
जाते हैं। इसलिए स्वामी ! लक्ष्मणजी का जीवन बचाने की चिन्ता ५ 
तुरन्त कीजिए । 

राम ने उनकी वात स्वीकार कर ली। सुग्रीव आदि वानरों नें 
विद्यावल से राम-लक्ष्मण के चारों ओर चार-चार द्वार वाले सात 
किलों का निर्माण किया । पूर्व दिशा के द्वाररक्षकों का भार सैभाला-- 
सुग्रीव, हनुमान, तार कुन्द, द्िमुख, गवाक्ष और गवय ते, उत्तर 
दिद्या के द्वारों पर अंगद, कुर्म, अंग, महेन्द्र, विहंगम, सुपेण और 
चन्द्ररशिस जा बेंढे । पश्चिम दिशा के द्वारों की रक्षा की--नील॑, 
समरक्षील, दुर्धर, मन्मथ, जय, विजय और सम्भव ने तथा दक्षिण 
दिशा के द्वार पर भामण्डल, विराध, गज, भुवनजित, नल, सेंद और 
विभीषण रहे। राम और लक्ष्मण को बीच में रख़कर सुग्रीव आर्दिए 
सभी चौकसी करने लगे । 

आज लक्ष्मण मारा गया यह सोचकर रावण को क्षणभर के 
लिए ती सत्तोष हुआ किन्तु इन्द्रजित, कुम्मकर्ण आदि की स्मृति आते 
ही उसका हर्ष शोक में बदल गया । राजप्हल से रानियों के करुण- 
क़न्दन की आवाजें आने जगीं। 

किसो ने आकर सीता से भी कह दिया--रावण की शक्ति से 
आज लक्ष्मण मारा गया हैं और भाई के स्नेह के कारण प्रातः तक-६-- 
राम भी मर जायेंगें।' | 

बज्ध के समात इन कठोर शब्दों को सुतकर सीता मूच्छित हो 
गई। रक्षा करने वाली राक्षत्रियों ते जल सिंचन किया तो सचेत 


होकर एंदन करने लगी-- 


लक्ष्मण पर शाक्ति प्रहार | ३६५ 


--हाय मैं कैसी मन्दभागिनी हूँ। मेरे ही कारण मेरे देवर और 
स्वामी दोनों संकट में पड़ गये हैं । 





8 विशेष--(१) वाल्मीकि रामायण में इन्द्रजित द्वारा लक्ष्मण को 
शक्ति लगने का उल्लेख नहीं हैं केवल इतना ही बत्ताया है कि ब्रह्मास्त्र 
द्वारा इन्द्रजित ने राम-लक्ष्मण सहित वानर सेना को मूच्छित कर दिया 
था। हनुमानजी ने ओपधि युक्त पहाड़ लाकर सवको सचेत ओर स्वस्थ 
कर दिया । (युद्धकाण्ड) 
हाँ रावण के शक्ति प्रयोग से लक्ष्मण के अचेत हो जाने का अवश्य 
वर्णन है। यह भी उल्लेख है कि सुयेण की भोपधि से उनकी मूर्छा दूर 
हुईं । यहाँ सुपेण रावण की लका का वंद्य नहीं, अपितु वरुण देव का पुत्र 
बानर सुपेण है । 
संक्षिप्त घटना इस प्रकार है : 


2 राम और रावण में युद्ध हो रहा था | श्रीराम रावण के दिव्यास्थरों 
को काटते जा रहे थे । इसी बीच विभीपण ने रावण के रथ में जुते घोड़ों 
को गदा प्रहार से मार डाला। रावण रथ से कूद पड़ा और विभीषण 
को मारते के लिए एक विशाल शक्ति हाथ में ली । इस शक्ति का वेग 
काल भी नहीं रोक सकता था। इतने में विभीषण को बचाने के लिए 


लक्ष्मण बीच में आ गये। रावण ने मय-दानव द्वारा दी गई बह शक्ति 
चला दी । शक्ति लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गये । 


इस पर राम क्रोध से आग्र-बबूला हो उठे और अपने तीक्र 


»- शस्त्र प्रहारों से रावण को विह्लल कर दिया । वह भयभीत होकर लंका 
ते भास गया । 


लक्ष्मण को सचेत करते हेतु महावुद्धिमान वानर एपेण ने हनुमानजी 
गे महोदय पर्वत से विशल्यकरणी (शरीर में धंसे हुए वाण आदि को 


'ैेकालकर घाव भरने ओर पीड़ा दूर करने वाली); सावप्यंकरणी 
(शरीर में पहले की सी रंगत लाने वाली), संजोवकरणी (मूर्छा हुर करके 


३६६ | जैन कयामाला (राम-कथा) 


सीता के विनाप से एक विद्याघरी के हृदय में करुणा जाग्रत हो 
आई इसने विद्यावल से जानकर बताया-- 

“है देवि ! बिलाप मत करा । मेरी वात ध्यान से सुनो । £ 

सती सीता चुप होकर उसकी ओर देखने लगी। विद्याधरी ने * 
आश्वासन दिया-- 





चेतना लाने वाली) और संधानी (हुटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली) 
>-ये चार औपधियाँ लाने को कहा । 

हनुमानजी तुरन्त चल दिये किन्तु उन ओपधियों को न पहचान 
सकते के कारण महोदयगिरि को ही उठा लाये । 

तदनन्तर बानर श्रेष्ठ सुपेण ने दवा उखाइ़कर पीसी ओर लक्ष्मण 


को सूंघाई | उसे सूघते ही लक्ष्मण नीरोग हो गये । (पुद्धकाण्ड) 
नोट--वाल्मी कि रामायण के अनुसार ही इस घटना से पहले ही 
एन्द्रजित लक्ष्मण द्वारा मारा जा चुका था ) “ सम्पादक 


(२) तुलसीकृत रामचरितमानस के अनुसार--- 
युद्ध के तीसरे दिन कुम्मकर्ण श्रीराम के हाथों मारा गया। राम 
के वाण से कुम्भकर्ण का धड़ तो युद्ध-मूमि में ही गिर गया और घर 


राबण के समक्ष जा गिरा । (लंकाकाण्ड, दोहा ७१) 
सौथे दिन मेघनाद तथा जंबवान का युद्ध हुआ और जंववान ने 
उसे पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया । (लंकाकाण्ड, दोहा ७४) 


इसके वाद मेघताद अजेय होने के लिए यज्ञ करने लगा। तब 
पाँचवें दिन उसका यज्ञ ध्वंस ओर प्राणान्त करने के लिए लक्ष्मण अन्य _ 

वीरों के साथ पहुँचे और उसका यज्ञ भंग करके उसे यमलोक भेज' दिया । 

(लंनाकाण्ड, दोहा ७४-७६) 

छठवें दिव रावण स्वर्य युद्ध करने आया । यहाँ रावण का लक्ष्मण 

से युद्ध हुआ । लक्ष्मण के बाणों से विह्नुल होकर वह एक बार तो 

अत हो गया । प्रुवः सवेत होकर उसने ब्रह्माजी द्वारा प्रदत्त शक्ति 


लक्ष्मण पर शक्ति-प्रहार | ३६७ 


--चिन्ता मत करो 7 तुम्हारा देवर प्रात:छाल तक बिल्कुल ठीक 
हो जायगा और दोनों भाई शीघ्र हो तुम्हें दर्शन देकर प्रसन्नता प्रदान 
करेंगे । 

+ ध्यद्याधरी के शब्द सुनकर सीता को सनन्‍्तोप हुआ | वह रात भर 


रमेष्ठी का जाप करती हुई जागती रही । उसके हृदय में पति 
देवर राम-लक्ष्मण की मंगल-कामना व्याप्त थी । 


-++त्रिपष्टि शलाका ७७ 


कं मे कं 


लक्ष्मण पर चलाई | इस शक्ति के आघात से लक्ष्मण से अचेत हो गये। 
हनुमान लक्ष्मण को उठाकर राम के पास लाये। राम ने उनका स्पर्श 
किया और उद्वोधक वचन कहे। राम के स्पर्श मात्र से ही वह 


_ जाक्ति निकलकर आकाश को चली गई ओर लक्ष्मण सचेत होकर उठ 
खड़े हुए । 


इसके पश्चात्‌ पुनः लक्ष्मण-रावण युद्ध हुआ । लक्ष्मण के तीरों से 
बह अचेत हो गया ओर सारथि उसे लंका में लोटा ।लिगया। 


(लंकाकाण्ड, दोहा ८३-८४) * 


१४: 
संजीवनी बूटी 





मरी भेंट श्रीराम से करा दो । 

--इस समय वे भावृशोक से विह्वल हैं, उन्हें व्यर्थ ही परेशार 
करने की आवश्यकता नहीं । 

--उनके श्ीक का उपाय मैं जानता हूँ । यदि लक्ष्मण को जीवित 
करना हो तो मेरी उनसे भेंट जरूरी है । 

विद्याधर के ये शब्द सुनते हो भागमण्डल उतावला हो गया 
तुरन्त उस आगन्तुक विद्याधर को साथ लेकर राम के पास पहुँचा । 
श्रीराम को नमस्कार करके विद्याधर बोल।-- 

--यदि लक्ष्मण को सजीवन करना द्/ैँ तो विशल्या के स्वान जल 
से इसका अभिसिचन कर दीजिए । ; 

सम ने अपने हितंषी विद्याधर को कतज्ञतापूर्वक देखा और उससे 


[--++5 


हर 
--भद्र ! आप कौन हैं ओर मुझ पर यह प्रीति कैसे उत्पन्न हुई<)- 


आगन्तुक विद्याधर बताने लगा-- 

श्रीराम ! मैं संगीतपुर के राजा शशिमण्डल' और रानी सुप्रभा 
का पुत्र हूँ । मेरा नाम प्रतिचन्द्र है। एक वार स्त्री सहित मैं आकाश 
मार्ग ते जा रहा था कि सहल्लविजय विद्याघर ने मुझे देख लिया । 


संजोवनो बूटी | ३६६ 


स्त्री के कारण उसने मुझसे शत्रुता वाँध ली और युद्ध करने लगा। 
वहुत समय तक हम दोनों में युद्ध होता रहा । अच्त में उसने चल्डरवा 
शक्ति का प्रयोग करके मुझे भूमि पर गिरा दिया। मैं जमीन पर पड़ा- 
पड़ा तड़पने लगा | असझ्म पीड़ा से मेरी बड़ी दुर्दशा थी । 


जहाँ मैं गिरा था वह अयोध्या नगरी का माहेन्दोदय नाम का 
उद्यान था | तुम्हारे दयालु भाई भरत ने मुझे देखा । उन्होंने तुगन्धित 
जल से मेरा सिंचन किया । गजब का प्रभाव था उस जल में । शक्ति 
तुरन्त ही मेरे शरीर से बाहर निकल गई और तत्काल हो घाव भी 
भर गया । 

आपके वच्धु ने मेरी प्राणरक्षा की त्तो क्या मैं आपकी इतनी भी 
सहायता न करू कि लक्ष्मण को सजीवन करने का उपाय ही बता 
दूँ । आप विलम्ब मत करिए विशल्या का अभिरसतिचन जल 
मंग्रवाइये । 

> - श्रीराम ने उत्सुक होकर पूछा-- 

--विधाधर ! यह जल कहाँ मिलेगा और कौन है यह विशल्या ? 

विद्याधर ने बताया--जब मैं स्वस्थ हो गया वो मुझे भी उस 
चमत्कारी जल के सम्बन्ध में उत्सुकता जाग्रत हुई थी । तव मैंने भी 
भरतजी से यहो पूछा था । उन्होंने जो कुछ वत्ताया वही मैं आपको 
उन्हीं के शब्दों में सुनामे देता हूँ। 

यह कहकर विद्याधर ने आगे वत्ताया-- 

.. एक समय विध्य नाम का सार्थवाह गजपुर से अयोध्या आया। 
उसके साथ एक पाड़ा (भेंस का बच्चा) भी था | अतिभार (अत्यधिक 
बोझ लदा होता) के कारण वह मार्ग में ही गिर पड़ा | पाड़ा एक बार 
गिरा तो फिर उठ न सका। सार्थवाह तो उसे छोड़कर आगे चल 


दिया और पाड़ा यहीं पड़ा-पड़ा अपने जीवन के अन्तिम दिन गरिनते 
लगा | 


३७० | जैन फथामाला (राम-कथा) 


लोगों ने उसके सिर पर पाँव रखकर चलना प्रारम्भ कर दिया । 
पाड़ा विवशतापूर्वक सब कुछ सहता रहा । विवद्ञ प्राणी को और भी 
तंग करना कुछ लोगों की आदत-सी होती हैं। इस माववक्कत उपग्रव 
से मरकर पाड़ा श्वेतंकर' नगर का राजा पवनपुत्रक वायुकुमार देवें * 


बना।॥..._ 
अवधिज्ञान से उसे अपनी कष्टप्रद मृत्यु का ज्ञान हुआ। उसे 


उन लोगों पर बड़ा क्रोध आया जिन्होंने उसे अकारण ही पीड़ा 
पहुँचाई थी। कुपित होकर उसने अयोध्या नगर में विभिन्न 
प्रकार की महामारियाँ फंला दीं। सम्पूर्ण नगर रोगग्रस्त हो गया 
किन्तु एक व्यक्ति ऐसा भी था जिस पर इन महामारियों का कोई 
प्रभाव न हुआ । उसका नाम था राजा द्रोणमेघ ! न तो वह स्वयं ही 
वीमार पड़ा और न उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति । द्रोणमेघ मेरा 
(भरत का) मामा था किन्तु उस समय अयोध्या में ही रहता था । 
जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने बताया -मेरी रानी 
प्रियंकरा पहले एक भर्यकर रोग से पीड़ित थी । अनेक इलाज कराये" 
पर कोई लाभ न हुआ । वैद्य, तांतिक, मांत्रिक, सभी अपने-अपने 
प्रयास' करके निराश हो गये । मैं भी बहुत दुःखी था और रानी भी । 
इसी दशा में एक वार उसने गर्भ घारण कर लिया। गर्भ के प्रभाव 
से उसकी व्याधि शान्त हो गई । अनुक्रम से गर्भकाल पूरा होने पर 
उसने एक पुत्री को जन्म दिया । उसका नाम हम लोगों ने विशल्या 
रखा । एक वार हमारे देश में भी महामारियों का अरकोप हुआ तो 
विशल्या के स्तानजल से सव की सब शान्त हो गई। कुछ समय्‌ 
परचात सौभाग्य से मुझे सत्यभूति नाम के चारण मुन्ति के दर्शनही 
गये । विशल्या के सम्बन्ध में पूछने पर मुनिदेव ने बताबा--यहं 


हओ: सकी पल कक  म 
१. यह नगर भुवनपति देवों का मालूम पड़ता है । 
(देखिये त्रिषष्ठि शलाका ७७ गुजराती अनुवाद पृष्ठ १३ ३) 


संजीवनी बूदो | ३७१ 


विशल्या के पूर्वजत्म के तप का प्रभाव है) इसके स्वानजल के 
फिचन से रोग, व्याधि, आदि तो शान्त होंगे ही; संसार की कोई भी 
शक्ति इसके पृण्य प्रभाव के समक्ष न ठहर सकेगी। शक्ति के आधात 
से हुआ घाव भी तुरत्त भर जायगा। इसके वाद पूछने पर मुनिश्री 
ते कहा--राम का छोठा भाई लक्ष्मण इसका पत्ति होगा। मुनिराज 
के यह वचन सुनकर मुझे सन्‍्तोष हुआ । 

राजा द्रोणमेघ यह कहकर चुप हो गया ओर मेरे (भरत के) 
अभिसिचन करते ही समस्त नगर व्याधिमुक्त हो गया । 

विद्याघर भागे कहने लगा-- 

“स्वामी ! उसी जल से सिंचन करके भरतजी ने मेरे प्राणों की 
रक्षा की | आप भी उसी जल को तुरन्त मेंगवाइये जिससे लक्ष्मणजी 
के जीवन की रक्षा हो । 


+मह वार्ता विभीषण भी बैठा सुन रहा था। वह तुरन्त बोल 
उठा-- 


-+स्वामी जल्दी करिए। सूर्योदय होते ही अनर्थ हो जायगा 
और हम कुछ न कर सकेंगे । 

जितनी उत्तावली विभीषण आदि को थी उससे भी ज्यादा उत्ता- 
वले श्रीराम थे। उनके भातृस्तेह को कौन जान सकता था। लक्ष्मण तो 
मूच्छित, स्तब्घ पड़े थे और राम के हृदय में सुलगता हुआ दावानल -- 
उसके प्रचण्ड बाप से तड़पते हुए श्राणों की घोर बेदना को बही 
जाजते थे। उन्होंने तत्काल ही भामण्डल, हनुमान और अंगद को 
विशल्यों का स्तानजल शीक्र से शीघ्र लाने की आज्ञा दी । 

लक्ष्मण की प्राण-रक्षा हेतु चिन्तातुर तीनों 


मण च सुभट अतिशी धघ्रगामी 
विमान में वेठकर अयोध्या की ओर चल दिये । ! 


त्रिषष्टि जलाका ७७ 
देह कह 


नह 0 
विशल्या द्वारा स्पर्श-उपचार 





रात्रि के निविड़ अन्धकार में भरत अयोध्या के राजमहल की 
छत पर प्रगाढ़ निद्रा में लीन थे। विमान से महल की छत पर उतर 
कर तीनों बीरों (हनुमान, भामण्डल और अंगद) ने भरत को सोता 
हुआ देखा तो चिन्ता में पड़ गये । स्वामी का कार्य तो करना ही था। 
भरत को जगाये बिना वह कैसे होता ? भौर यदि असमय जगाने, पर 
भरत नाराज हो गये तो"/“"? हि 

उन्होंने सोच-विचारकर एक युक्ति निकाली । मधुर स्वर में 
उनकी शय्या के समीप खड़े होकर गाने लगे | स्वर-लहरी के कॉर्ना 
में प्रवेश करते ही भरत की निद्रा टूट गई। भामण्डल ने तुरन्त 
नमस्कार किया । राजत्ि के समय भामण्डल की चिन्तित मुख-मुंद्री 
देखकर भरत विस्मित रह गये । इधर-उधर देखा तो दो वीर और 
खड़े थे । अचकचाकर पूछा -- 

--भद्र भामण्डल ! तुम्हारे साथ ये दोनों वीर कौन हैं ? .....-. 

इंगित करते हुए भामण्डल ने वताया>--यह पवनंजय के पुत्र 
महापराक़मी वीर हनुमाने हैं और यह हैं वानरराज सुग्रीव के सुपुत्र 


अंगद । है 
---तूम सबके चेहरों पर हवाइयाँ क्‍यों उड़ रही हूँ ? आधी रात 


दिशव्या द्वारा स्पशे-उपचार | २७३ 
आाभण्डल ते बताथा-- 


->भरत ! राम-रावण युद्ध में लक्ष्मणजी को शक्ति लगे 


गई है। उल्हें सजीवत करने के लिए हमें विशल्या का स्तान-जल 
चाहिए । 


--राम-रावण युद्ध ? लक्ष्मण को शक्ति ? यह क्या पहेली है ? 
स्पष्ट बताइए | --भरत ने संभ्रमित होकर पूछा । 


--मभेभी समय नहीं है, फिर कभी पूछता । यदि सूर्योदय हो गया 
तो लक्ष्मणजी के प्राण नहीं बच सकेंगे । जल्दी करिए । --भातुरता- - 
पूर्वक भामण्डल ने कहा । 


प्रिय भाई के प्राणों पर संकट आया जानकर भरत एकदम उछल 
कर खड़े हो गये । 


--चलो मेरे साथ ?ै --उनके शब्दों में चिन्ता झलकने लगी । 
“कहाँ ? ह 
/ कौतुकरंगल नगर, जहाँ विशल्या रहती है) 


भरतजी के इन शब्दों के साथ सभी विमान में बैठे और शीघ्र 
गति से चलकर कौतुकमंगल नगर पहैचे। मार्भ में भामण्डल ने 
सीताहरण से लेकर युद्ध तक की सभी बातें संक्षेप में बता दीं । 


रात्रि को ही भरत ने मामा द्रोणममेघ को जगाया और विशल्या 
का स्तानजल माँगा । 


उनकी इस अकस्मात्‌ माँग से द्रोणमेघ चकित रह गये | बोले-- 
/ --वत्स ! बात क्या है ? तुम घवराये हुए क्यों हो ? 


“जेक्सण युद्ध-स्थल में मूच्छित पड़े हैं। उन्हें सनीवन करने हेतु 
विशल्या का स्तानजल तुरन्त चाहिए । --भरतत ने उत्तर दिया । 


>प्नानजल वंया, विश्वल्या को ही ले जाओ। लक्ष्मण ही तो 


३७४ | जैन कथामाला (राम-कघा) 


इसका पति है । -यह कहकर राजा द्रीणमेघ ने एक हजार कब्यराओं 
के साथ विशल्या को भेज दिया । 

भामण्डल आदि ने भरत को तो अयोध्या में उतारा और वे सब 
लंका की ओर चल दिये। दूर से आते हुए विमान के तीब्र प्रकाशरी 
लोगों को अ्रम हो गया कि सूर्य की पहली किरण गगन-मण्डल में 
चमक रही है । सुभटों के मुख-मण्डल म्लान हो गये । 


कुछ ही देर में जब विशल्या सहित भामण्डल, हनुमान, अंगद 
विमान से उतरे तो लोगों को सन्‍्तोष हुआ । 

एक पल का भी विलम्व किये विना सभी लक्ष्मण के पास 
पहुँचे । 

पंच परमेष्ठी का ध्यान करके विशल्या ने लक्ष्मणजी का स्पर्श 
किया । विशल्या का स्पर्श पाते ही महाशक्ति अमोधविजया लक्ष्मण 
के शरीर से निकलकर जाने लगी । तभी वीर हनुमान ने उद्चलकर 
उस शक्ति की पकड़ लिया । शक्ति बोली-- 

हनुमान ! मुझे क्यों पकड़ा है ? 

--9ुमने हमारे स्वामी के अनुज को मुच्छित किया था । मैं तुम्हे 
नहीं जाते दूंगा । 

अमोघविजया की खिलखिलाहट चारों ओर ग्रूज गयी। कहते 
लगी-- 
--विशल्या का सान्निध्य पाकर तुम भी मुझे रोकने का दम 
भरते लगे | रहा लक्ष्मण को मुच्छित करने का प्रशव तो उस समय-दो- 
मैं दासी थी रावण की। उसको भाज्ञा मानता मेरा कर्तव्य था | इसमें 
मेरा क्या दोष ? मुझे इनके झरीर में प्रवेश करता ही पड़ा । 

तो अब क्यों जा रही हो ? 

_ मैं विद्वत्या के पूर्वभव के तप-तेज को सह सकते में असमर्थ 


री 


विश्वत्या द्वारा स्पर्श-उपचार | ३७५ 
हूँ । इसलिए निकलकर जा रही हूँ। मश्े छोड़ दो । मेरे रोकने से 
तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । जानते नहीं, में महाशक्ति प्रश्नप्ति की 
बहन हूँ 

/ तो? 

--तो क्या ? विशल्था की उपस्थिति में तो कुछ कर ही नहीं 
सकती । हनुमान ! व्यर्थ की वातों से कोई लाभ नहीं । वच्चों की सी 
उहण्डता मत करो । मुझे छोड़ दो और अपने कतेव्य पालत की ओर 
ध्यान दो । 


हनुमान में शक्ति को छोड़ दिया। तुरन्त ही अमोधविजया 
अत्तर्घान हो गई ) 

विशल्या ने पुनः लक्ष्मण का स्पर्श किया और गोशीर्प चन्दन 
आदि का लेप किया। लक्ष्मण का घाव भर यया। वे सचेत होकर 


उठ बैठे । अग्रज ने अनुज को कण्ठ से लगा लिया । विशल्या लज्जा 
सेन्मुख नीचा किये वेठी रह गई । 


लक्ष्मण ने राम से पुछा-- 

--तात ! यह स्वीरत्न और युद्ध-स्थल में ? 

राम ने अनुज को विशल्या का सम्पूर्ण दृत्तान्त बता दिया । सभी 
घायलों पर विशल्या के र्तानजल का सिचन किया गया । सैनिक 
ओर सुभट स्वस्थ हो गये । 

चार्सो ओर विशल्या का जय-जयकार होने लगा । 
-+ राम की आज्ञा से वहीं लक्ष्मण का पाणिग्रहण विशल्या और 
उसके साथ आई एक हुजार कन्याओं के साथ हो गया । 


लक्ष्मण के पुन: जीवित होने और उन्चके विवाह के उपलक्ष्य उत्सव 
घड़ी धुमधाम से मनाया जाने लगा । राम की सेना हर्ष विभोर होकर 
उछुलने-कुदने लगी। मंग्रल-वादित्र बंजने लगे। हुए की लहर 


४१६४ 
बहुरूपिणी विद्या की सिद्धि 





राम के कटक की प्रसन्नता मरी आवाजों से रावण का कुतूह 
जाग्रत हो गया। तभी गुप्तचरों ने आकर सूचना दी-'लक्ष्मण 
जीवित हो उठे हैं ।' इस समाचार को सुनकर रावण के पेरों के नीचे 
से जमीत ही निकल गईं । वड़ी कठिनाई और अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति 
के प्रयोग से तो वह लक्ष्मण की शृच्छित कर पाया और वहु भी 
अवश्य हो गये । उसके मुख पर निराशा स्पष्ट खेलने लगी । 


तुरुत मन्त्रियों की वुलवाया और उनसे सलाह करने लगा--अब 
वया किया जाय ? 


मन्तन्रियों के हृदय काँप रहे थे। उन्हें दोनों ओर से भय था। 
यदि सीताजी को लौटाने की सम्मति देते हैं तो रावण के कोप का 
भाजन वनना पड़ता है ओर नहीं तो लंका का विनाश स्पष्ट ही है । 
भन्त्रियों ने ऐसे संकटकाल में स्वहित को त्यागकर देशहित को 
सामने रखा । उन्होंने कहा-- 
--महाराज | राम की अनुनय के सिवाय और कोई उपाय नहीं । 
अनुन्य शब्द .दम्भी रावण को बुरा लगा | बह वोला-- 
--अनुनय तो जीवन में मैं कभी कर नहीं सकता। किसी 


मनुष्य का अनुतय करे और वह भी दशमुख, यह असम्भव है | कोई 
और युक्ति सोचिए आप लोग । 


३७८ | जैन फथामाला (राम-कथा) 


मन्त्रियों ने अनुभव किया कि उनके मुख से ऐसा शब्द निकल 
गया जो स्वामी की रुचि के प्रतिकूल है | सँभलकर बोले-- 

“तो सन्धि का प्रयास किया जा सकता है। यह कार्य राजाओं 
के लिए उचित और सम्माननीय है । रे 

“हाँ, सन्धि अवश्य की जा सकती है किन्तु इसमें भी कुछ न कुछ 
देना पड़ेगा | --दशमुख ने सोचते हुए कहा । 

“देना पड़ेगा तो प्राप्त भी होगा । --मन्त्रियों ने वात सँभाली । 

--हाँ, यह तो सत्य है | सन्धि में लेन-देन दोनों ही होते हैं। यह 
बात अलग है कि किसी को कम मिले और किसी को अधिक । 

मन्त्रियों ने समझाया-- 

+लंकेश्वर ! आपको कुम्भकर्ण जैसा भाई और इच्द्रजित तथा 
भेघवाहन जैसे सुपुत्रों के साथ अनेक राक्षसवीर माँग लेने चाहिए । 


सभी बन्दियों को मुक्त करा लेना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है । 
*९% 


दशमख ने मिराश स्वर में कहा-- ; 

--मैंने तो सोचा था कि लक्ष्मण मेरी शक्ति से प्रातः तक मरे 
ही जायेगा और भातृस्नेह के कारण राम भी प्राण त्याग देगा। मेरे 
सभी सुभट स्वयं ही मृक्त हो जायेंगे । किन्तु लक्ष्मण के सजीवित होने 
से स्थिति बदल गई है। सन्धि करके ही स्वजनों को बन्धन-मुक्त 
करना पड़ेगा | 

--यही उचित है । --मन्त्रियों ने समर्थन कर दिया । 

रावण ने सामनन्‍्त ताम के चतुर दूत को बुलाया और अपने/*” 
अभिप्राय समझाकर कहा--राम को साम-दाम-दण्ड-मेद किसी भी 
प्रकार ते अपने अनुकूल करना है । 

लो आज्ञा' कहकर दूत चलने लगा तो मन्त्रियों ने दवी जवान से 
सीताजी को वापिस देने की बात कही । लैकिन रावण ने स्पष्ट कह 


बहुरूपिणी विद्या फो सिद्धि | ३७६९ 

दिया कि--एक सीता के बदले में आधा राज्य और तीन हजार 
सुच्दरियाँ दे सकता है। 

चतुर दूत ने लंकेश की यह बात भी गाँठ बाँध ली । उसने प्रणाम 

२ किया और लंका से तिकलकर राम के शिविर में जा पहुँचा । आदर- 

पूरक प्रणाम करके राम से वोला-- 


-श्रीसभ ! मैं लंकेदवर का दूत हूँ और उनकी ओर से सन्धि 
करने आया हूँ। 


- वेया चाहता है तुम्हारा स्वाझ्ली ? --राम ने किचित्‌ मुस्कराहुट 
से कहां 


दूत बहुत चतुर था। एक-एक बात कहते लगा।-- 
--आप हमारे सभी वन्दियों को मुक्त कर दें । 
+और"”४० ? --राम ने पूछा । 

““आंघा राज्य और तीन हजार कन्याएँ ग्रहण कीजिए । 
राम के मुख पर हँसी खेल गई। उन्होंने पूछा-- 

--इन सबके बदले कया चाहता है, लंकापति ? 

-बस ! एक छोटी सी बात ! --दूत ते उत्तर दिया । 
“वह क्‍या ? 


“सीताजी से लंकेश के विवाह की आपको सम्भति। ऊडूत ने 
कह ही तो दिया हिम्मत बाँधकर ) 


“7” शिविर में उपस्थित हनुमान, सुग्रीव, भामण्डल, लक्ष्मण आदि 
सभी के मुख रक्तत्र्णी हो गये किन्तु उन्होंने बीच में बोलना उचिन ने 
समझा। राम ने शान्त स्व॒र में कहा-- 

-जत * न तो मुझे राज्य की आकांक्षा हैं और न सुन्दरियों की 
इच्छा । मुझे तो केवल सीता चाहिए क्योंकि वह मेरी धर्मपत्ली है। 


३६० | जैन फथामाला (राम-कथा) 


--एक स्त्री के लिए, इतने वेभव को ठोकर मार रहे हैं, आप ! 
दूत ने पुतः समझाने की चेष्टा की । 


--भ्ूलते हो भद्र ! सीता मेरी धर्मपत्नी हैं और उसकी रक्षा 
करना मेरा कर्तव्य । रावण ने अधर्म किया है। पराई स्त्री को हरण 
करके उसने अपनी दवान-वृत्ति ही दिखाई है। में सीता को अवश्य 
ही वापिस लूंगा । 

चतुर दूत साम और दाम का प्रयोग तो कर चुका था। अब उसने 
दण्ड के प्रयोग का निरचय किया । 

--आप सीता को वापिस तो ले ही नहीं सकेगे; अपने प्राणों से 
भी हाथ धो बैठेंगे | लंकेश्वर अविजेय है और आपकी हार निश्चित । 
+दूँत हृढ़तापुर्वंक बोला-- 

--भद्र | हार अधर्म की होती है, पाप की होती है। रावण 
का मार्ग अधर्म का है। मेरी जीत सुनिश्चित है--जहाँ धर्म 
. वहाँ जय । | 

--नहीं ! जहाँ शक्ति वहाँ जय। लंकापति शतक्तिसम्पन्न है। 
एक वार तो लक्ष्मण जीवित हो उठे हैं किन्तु अबकी बार इत्तकी 
प्राणरक्षा असम्भव ही समझिये और इनके प्राणान्त के साथ ही अपवी' 
हार भी । 

वृत सामन्त के शब्द आवदयकता से अधिक कर्कदा थे । शान्त- 
गम्भीर राम की मुख-मुद्रा भी कठोर हो गई। चेहरा तमतमा 
गया। लक्ष्मणजी से रहा ने गया। उस्दोंने दुत को फठका रे हुए, 


कहा-- 
_ अरे अधम दूत ! तू और तेरा स्वामी हमारी शक्ति की है 
नहीं और व्यर्थ ही वक-बक करता जाता है। लंका के हि 
सह गया अकेला रावण सो उसे तो मैं ही 


अकीफिल-+ 


वहुरूपिणी विद्या फो सिद्धि | ३८९ 


यमराज के पास भेज दूंगा। वहीं वह अपने कुकर्मों का फल भोगत्ता 
रहेगा । जाकर कह दे अपने स्वामी से कि उसके सिर प्र काल नाच 
» रही है। नरक का द्वार उसके लिए खुला पड़ा है। 


कुछ कहने के लिए रुका दूत तो लक्ष्मणजी गरजे-- 
>तुरनन्‍्त निकल जा, यहाँ से । 


स्वामी की ,कुपित मुद्रा देखकर वानर भी उत्साहित हो गये | 
उन्होंते गरदन पक्रड़कर दूत को बाहर निकाल दिया। 


दूत सामनन्‍्त ने अपनी निष्फलता और पराभव को करुण कथा 
लंका की राजसभा में आकर कह दी । 

रावण ने मन्त्रियों से पुनः पूछा-- 

--अब क्या उपाय शेष है ? 

मन्त्रियों ने स्पषष्ठ कहा-- 

-स्वामी ! अब तो सीताजी को देने के अलाबा और कोई उपाय 
शेष नहीं है । 

अभिमानी रावण को यह वात नहीं रुची । उसने सभी को विदा 
कर दिया और स्वयमेव ही युक्ति सोचने लगा। भय की लहर तो 


उसके हृदय में भो व्याप्त थी। राम के सम्मुख उसे अपनी शक्ति 
तुच्छ लगने लगी थी। 


. शैक्ति चुकने के वाद प्राणी को भक्ति की स्मृति आती है। 
रावण की भी यही दशा हुई तीर्थंकर भगवान शान्तिनाथ की स्तुति- 
पूवेंक उसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने का निश्चय किया । मन- 
वचन-काय की शुद्धिपू्वक उसने शान्ति जिनेश्वर की स्तुति की 
ओर वहुरूपिणी विद्या सिद्ध करते लगा। पति का ध्यान निविध्त 
पूरा हो--इंसलिए पटरानो मन्दोदरी ने लंका में घोषणा करा 


३८० | जन फयाप्ताता (राम-कथा) 


--एक स्त्री के लिए, इतने वैभव को ठोकर मार रहे हैं, आप 
दूत ने पुनः समझाने की चेष्टा की । 


--मूलते हो भद्र ! सीता मेरी धर्मपत्नी हैं और उसकी रक्ष 
करना मेरा कर्तव्य | रावण ने अघर्म किया है) पराई स्त्री की हरण 
करके उसमे अपनी इवान-बृत्ति ही दिखाई है । मैं त्तीता की अवश्य 
ही वापिस लूंगा। 

चतुर दूत साम और दाम का प्रयोग तो कर चुका था। अब उसे 
दण्ड के प्रयोग का निश्चय किया | 

--आप सीता को वापिस तो ले ही नहीं सकेंगे; अपने प्राणों से 
भी हाथ धो बैठेंगे । लंकेश्वर अविजेय है और आपकी हार निश्चित । 
दूत हढ़तापुर्वक वोला-- 

--भद्र ! हार अधर्म की होती है, पाप की होती है। राव 
का मार्ग अधर्य का है। मेरी जीत सुनिश्चित है--जहाँ ध+ 
, वहाँ जय । 

--नहीं ! जहाँ शक्ति वहां जय। लंकापति शक्तिसम्पन्न है। 
एक बार तो लक्ष्मण जीवित हो उठे हैं किन्तु अबकी वार इनकी 
प्राणरक्षा असम्भव ही समझिये और इनके प्राणान्त के साथ ही अपनी 
हार भी । 

दत सामन्त के शब्द क्षावश्यकता से अधिक कर्कश थे । शान्त- 
गम्भीर राम की मुख-मुद्रा भी कठोर हो गई। चेहरा तमवेगा 
गया। लक्ष्मणजी से रहा व गया। उम्दोंने दुत की फडकारते हुए. 
मे अधम दूत | तू और तेरा स्वामी 38 8 

| और व्यर्थ ही बक-वक करता जाता हैं। लंका हे 
तर हक हैं। रह गया अकेला रावण सो उसे तो मैं ही 


बहुरूपिणी विद्या फी सिद्धि | ३८१ 


यमराज के पास भेज दूंगा। वहीं वह अपने कुकर्मों का फल भोगता 
रहेगा । जाकर कह दे अपने स्वामी से कि उसके सिर पर काल नाच 
रहा है । नरक का द्वार उसके लिए खुला पड़ा है । 


कुछ कहने के लिए रुका दूत तो लक्ष्मणजी गरजे-- 
--तुरन्त निकल जा, यहाँ से । 


स्वामी की ,कुपित मुद्रा देखकर वानर भी उत्साहित हो गये । 
उन्होंने गरदन पकड़कर दूत को बाहर निकाल दिया। 


दूत सामन्‍त ने अपनी निष्फलता और पराभव की कण कथा 
लंका की राजसभा में आकर कह दी । 

रावण ने मत्त्रियों से पुनः पूछा-- 

--अव क्या उपाय शेष है ? 

मन्त्रियों ने स्पष्ट कहा-- 


“स्वामी ! अब तो सीताजी को देने के अलावा और कोई उपाय 
शेष नहीं है । 


अभिमानी रावण को यह बात नहीं रची । उसने सभी को विदा 
कर दिया और स्वयमेव ही युक्ति सोचने लगा। भय की लहर तो 


उसके हृदय में भी व्याप्त थी। राम के सम्मुख उसे अपनी शक्ति 
तुच्छ लगने लगी थी। 


. शक्षक्ति चुकने के वाद प्राणी को भक्ति की स्मृत्ति आती है । 
रावण को भी यही दशा हुई । तीर्थंकर भगवान ज्ञान्तिनाथ की स्तुति- 
पूवंक उसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने का निश्चय किया | मन- 
वचन-काय की शुद्धिपू्वेक उसने शान्ति जिनेश्बर की स्तुति को 
और वहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने लगा। पति का ध्यान निर्विध्त 
पूरा हो--इसलिए पटरानो मन्दोदरी मे लंका में घोषणा करा 


] 
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दी--'आठ दिन तक सभी नगरवासी निष्ठापूर्वक अहिसामूलक जैनधर्म 
का पालन करे ।' 

सुग्रीव के गुप्तचरों ने यह सूचना लाकर उसे दी । तुरन्त वह 
राम के पास पहुँचा और वोला-- 

स्वामी ! रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा हैं । विद्या 
सिद्ध हो उससे पहले ही उसे बश में कर लिया जाय तो ठीक है 
अन्यथा वह दुनिवार हों जायगा । 

राम ने हँसकर उत्तर दिया-- 

--वानरराज ! ध्यानपरायण रावण पर केसे शस्त्र प्रहार किया 
जा सकता है ? 

--किन्‍्तु बाद में तो उसकी शक्ति बहुत बढ जायगी | असम्भव 
ही हो जायगा उसका मरण । बहुरूपिणी विद्या अत्यधिक शक्तिशाली 
होती है । का 

--धर्म से अधिक शक्ति किसी में नहीं है, किष्किघानरेश ! 
हमारा मार्ग धर्म का है। हम अवश्य विजयी होंगे । 

राम के इस उत्तर से सुग्रीव समझ गया कि ध्यान-मस्त 
रावण के विरुद्ध न तो राम स्वयं कुछ करेंगे और व करने की 
अनुमति देंगे । वह चुपचाप वहाँ से चला गया । किन्तु उसको चैत 
नहीं पड़ा । उत्तके संकेत पर अंगद रावण के ध्यान में विध्च डालते 
लंका जा पहुँचा । 

अंगद मे अनेक प्रकार के उपद्रव किये किन्तु रावण अपने घ्याव 
से ततिक भी विचलित न हुआ । 

अन्य कोई उपाय ते देखकर अंगद रावण की पटरानी मनन्‍्दोंदरी 


की उसके सामने पकड़ लाया और बोला-- 
_अरे | रावण तू किस पाखण्ड में लोन है। जैसे तूते सीता का 


चहुरूषिणी विद्या की प्रिद्धि | वेधरे 


हरण किया था वैसे ही मैं तेरी रानी मन्दादरी का हरण करके लिए 
जाता हूँ। 


यह कहकर उसने मन्‍्दोदरी के केश खींचे | पीड़ा से विज्वृल 
भच्दोदरी चोखने-चिल्लाने लगी। इसके करुण छंदल से अगद का 
हृदय तो पत्तीज गया लेकिन हृढ़ निर्वश्ी रावण का ध्यान भंग ने 
हुआ । 


उसी समय अपनी दिव्य आभा से आकाश को प्रकाशित करतो 
हुईं बहुरूपिणी विद्या प्रगट होकर बोली -- 

>रावण ! मैं स्िद्ध हो गई है । मैं सम्पूर्ण विश्व को तेरे वश में 
कर सकती हूँ तो राम-लक्ष्मण किस बैत की यूली हैं । 

दशमुख्त ने उत्तर दिया-- 

-+इस समय मुझे तुमसे कोई काम नहीं हैं । जब तुम्हारा स्मरण 
कह तब मेरी सहायता करना | 
. विद्या तुरन्त अन्तर्थात हो गई और अंगद सहित समस्त वातर 
भी उसी समय उड़कर अपने शिविर में जा पहुँचे । 


--त्रिपष्दि शलाका ७७ 
श्र 


६3] 


३० पहनकर दी कर मई 


विशेष--तुलसीकृत में भी रावण हारा यज्ञ किये जाने का उल्लेख 

है। सुप्रोच ने राम को इसको सूचता दी । श्रोराम ने हनुमाव अंगद 
_ भादि बानरों को भेजा। वानर उप्तकी स्त्रियों को पकड़ लाये और 
फेश पकड़कर घसीटदे लग्रे। इस पर कृपित होकर रावण उठा 


ओर वावरों को मारते लगा। तब तक बानरों ने उप्तका यज्ञ नष्द 
कर दिया | 

रे इस अ्रकार रावण अपता बन्ञ पूरा नहीं कर सका | यह युद्ध का 
साताँ दित् था । 


[लंका काण्ड, दोहा ८५] 


2१७: 
रावण वध 





विद्या सिद्ध हो जाने के उपरान्त जेसे ही रावण अपने आसन से 
उठा तो पटरानी मन्दोदरी ने अंगद के दुव्यंवहार का सम्पूर्ण वृत्तान्त 
कह सुनाया । अभिमानपूर्वक उसने हुकार भरी । मन्दोदरी समझ गई 
कि रावण को विद्या सिद्ध हो चुकी है । 

स्नान भोजन आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं से निपटकड़ 
लंकेशवर अभिमान से ऊँचा मूह किये देवरमण उद्यान पहुँचा और: 


सीताजी से कहने लगा -- 

--सुन्दरी ! आज तक तो मैंने तेरी खुशामद की । मेरा नियम 
भंग न हो इसलिए तुझे छोड़ता रहा किन्तु जानको ! अब स्पष्ट सुन 
ले । राम-लक्ष्मण को मारकर तुझ पर बलात्कार करूंगा । 

रावण के वज् समान कठोर शब्दों ने जानकी के मर्म पर तीत्र 
प्रहार किया । वह अचेत हो गई। रक्षक राक्षस्ियों के शीतोपचार से 
सचेत हुई तो सामने यमदूत के समान रावण अब भी खड़ा था 
शीलवती ने सस्वर कहां-- ९ 

--दुष्ट ! उससे पहले ही मेरे प्राण निकल जायेंगे । 


मुस्कराकर दशमुख बोला-- 
> सीते ! न तो मुझे आत्महत्या का कोई साधन मिलेगा और न 


तू मर सकेगी । मैं तुझ प्रत्येक दशा में जीवित रखूँगा । 
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सती ने तुरन्त अभिग्रह लिया-- 
--यदि उनकी (राम-लक्ष्मण की) मृत्यु हो जाय तो उसी समय 
से मुझे आमरण अनशन हो । 

* सीता की अविचल पति भक्ति देखकर रावण का पापी हृदय 
भी डोल गया । वह सोचने लगा--“अरे ! मैंने व्यर्थ ही इस सती 
को भी संताप पहुंचाया और स्वयं भी कामारिनि में जला। यह 
शरीर छोड़ सकती है किन्तु राम को नहीं। इसके रोम-रोम में 
राम वसा है 

उसकी विचारधारा पुनः पलटी--“अब क्या हो सकता है ? इसे 
वापिस देना तो अपमान और लज्जा की बात होगी । संसार में यही 
अपयश होगा कि महावली रावण एक नारी के सम्मुख झुक गया, 
पराजित हो गया । अपमान का जीवन भी कोई जीवन है, इससे तो 

मृत्यु लाख गुनी अच्छी ४ 

“जंकेश ने मिबचय किया--युद्ध में मैं राम-लक्ष्मण को मारूँगा 
नहीं, मात्र बन्दी वना लूगा और यहाँ लाकर सीता उन्हें सौंप दूंगा । 
इसमें भेरा सम्मान भी रह जायगा, यश भी फैलेगा और इस सती का 
संताप मिट जायेगा । और यदि मैं ही मर गया तो””*“'राम से इसका 
भिलाप स्वयं ही हो जायगा। मेरी मृत्यु हो ग्रा विजय सीता का 
कल्याण दोनों दशाओं में ही निश्चित हैँ। आज का दिन सीता के 
कंल्याण का ही होगा । 

'_ गम्मीर ऊहापोह, सोच-विचार में निमग्न रावण वहाँ से 

चला आया। इन्हीं विचारों में उसे रात को नींद भी नहीं आई | 

प्रात्ःकाल हो गया ॥ | 


सती के अविचल पातित्नत्य ने रावण जैसे 


मंद का भो 
परिबतित कर दिया । धत्य है सती शिरोमणि ० । के 
भर ६, >८.- 
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सूर्योदय के साथ ही रावण अपनी सेना सहित युद्धक्षेत्र में मा 
डटा | राम की सेना के वीर तो सन्नद्ध थे ही । दोनों ओर के सुभट 
युद्ध में रत हो गये । 

राक्षससेना का संचालन रावण स्वयं कर रहा था और राम की 
सेना का लक्ष्मण । महाभुज लक्ष्मण राक्षससेना को चीरते हुए रावण 
के सम्मुख आ डटे । पराक्रमी पुरुषों के हृदय कुसुम से भी कोमल 
और वज् से भी अधिक कठोर होते हैं। युद्ध-भूमि में ही उतके व 
हृदय की झाँकी मिलती है । यद्यपि रावण लक्ष्मण को मारना नहीं 
चाहता था किन्तु शस्त्र-प्रहार में विबेलता दिखाना उसको कायरता 
होती । किन्तु लक्ष्मण के हृदय की दशा इसके विपरीत थी । वे रावण 
का प्राणान्त करने के लिए हृढ़-संकल्प थे । 

दोनों वीर विभिन्न प्रकार के साधारण शस्त्रों से युद्ध करने लगे । 
एक प्रहार करता तो दूसरा प्रतिकार। सामान्य शस्त्रों से जय- 
पराजय का निर्णय ने हो पाया तो दिव्यास्तरों की बारी आई 
रावण ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया किन्तु वीर लक्ष्मण ने 
सभी को विफल कर दिया। पसीवा आ गया लंकेश को | समझ 
गया कि प्रतिपक्षी वीर भी सामान्य कोटि का नहीं है। 
उसके सभी छल-अपंच व्यर्थ ही गये । लक्ष्मण के सम्मुख उसकी एक वे 
चली | 
अपनी विजय को असम्भव जानकर रावण ने बहुरूपिणी विद्या” 
का स्मरण किया । विद्या तत्काल उपस्थित हुईं। रावण ने उसकी 
सहायता से अनेक प्रकार के भयंकर रूप बनाकर लक्ष्मण को भयभीत 
करने का प्रयास किया । उसके इन अनैक रूपों को देखकर लक्ष्मण वे 
व्यंग किया-- 

- क्या मदारी के से खेल दिखा रहे हो, लंकेश ? तुम समझते हो 
इस सटविद्या से मैं डर जाऊंगा । 
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उत्तर दिया रावण के विकट अट्टहांस ने । 
ज्यों-ज्यों लक्ष्मण उसके विभिन्न रूपों पर बाण बरसाते स्यों-त्यों 
रावणों की संख्या बढ़ती जाती । युद्ध-भूमि में चारों ओर रावण ही 
शाबण दिखाई देते लगे | उन सबके सम्मिलित अट्टहयाक्तों से दिशाएँ 


कांप उठी । बानर और राक्षस दोनों ओर के बीर रावण की इस 
माया को संभ्रमित से देखते रह गये । 


संश्रमित न हुए तो एक लक्ष्मण । वे अकैले ही अनेक रावणों 
से युद्ध कर रहे थे, पूर्ण पराक्रम से । त उनके तन पर स्वेद था न मन 
में खेद । 

उनकी विकट मार से रावण घवड़ा गया। उसने विद्या का 


संकीचन कर लिया । बहुरूपिणी विद्या भी लक्ष्मण के पराक्रम के समक्ष 
सर्फल त हुई ) 


ट भर्ध चक्री के चिह्न के रूप में रावण ने दिव्य चक़रत्न का स्मरण 
कया । शत-शत प्रकाश रश्मियाँ विखराता हुआ चक्र उसके हाथ में 
आ गया । चक्र को घुमाते हुए उसने कहा-- 


--लक्ष्मण | अब भी समय है, प्राण वचाकर युद्ध-क्षेत्र से वापिस 
चल जप अन्यथा गह उक्क तेर। कण्छच्छेद है| कर देश | 


लक्ष्मण ने मुस्करात हुए कहां-- 


“रावण | तेरा मार्ग अधर्म का है। तेरी सभी विद्याएँ निष्फल' 
हो चुकी हैं | यह चक्र ही तेरा काल बनेगा । परस्त्रो-प्रसंग के दोष से 
' तैरी मृत्यु अवश्यम्भावी है । 


कुषित होकर रावण ये चक्र लक्ष्मण पर फेंक दिया | दिव्य 
चक्र अपनी आजा फैलाता हुआ लक्ष्मण के पास आया और उनकी 
प्रदक्षिणा देकर दाएँ हाथ की ओर आकर ठहर गया । चक्र की आभा' 
से लक्ष्मण की शरीर-कान्ति अनेक गुनी बढ़ गई । 
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दशमुख ने यह हृश्य देखा तो अवाक्‌ रह गया उसका अमोघ 
अस्त्र भी लक्ष्मण के वश में हो गया । उप्तके मानस में केवली अनन्त- 
वीर्य के वचन कौंथ गये--“भविष्य में होने वाले वासुदेव के हाथों , 
परस्त्री प्रसंग के दोष के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी ।” उसे अपनी ” 
मृत्यु साक्षात्‌ दिखाई देने लगी । 

लक्ष्मण ने उस्ते विचार-मग्न देखकर चेतावनी दी-- 

--राबण ! अब भी समय है । सीताजी को वापिस देकर अग्रज 
श्रीराम से क्षमा माँग और सुख से लंका का राज्य भोग । 

इन नीति पूर्ण शब्दों को सुतकर भी अभिमानी का अभिमात कम 
न हुआ वरन्‌ और भी वढ़ गया। दर्पपूर्वक वोला-- 

--प्राण रहते मैं राम से क्षमा माँगकर सीता को वापिस न 
दूंगा। 
- _ तो अब तेरे प्राण ही न रहेंगे । --लक्ष्मण ने उत्तर दिया और 
घुमाकर चक्र उस पर दे मारा । रा 

साक्षात्‌ कालचक्र के समान ही चक्र गया और रावण का 
शिरच्छेद करता हुआ वापिस लक्ष्मण के हाथ में आकर ठहर गया। 

लंकेश का अभिमानी सिर जमीन की धूल चाटने लगा। उसका 
घड़ रथ से गिरा और धूल में जा पड़ा। रक्त के फव्वारों से भूमि 
लाल हो गई । 

रावण का शरीर तो युद्ध-भूमि में पड़ा था और उसकी आत्मा 
ज्येष्ठ कृष्णा ११ (एकादशी) दिन के पिछले प्रहर के समय चौबे” 
नरक में दुःख भोगने के लिए चली गई। ह॒ 

यह था परख्त्री प्रसंग के दोष का फल। और सती सीता को 
सन्तापित करने का परिणाम । 

दुख की मृत्यु होते ही आकाश से देवों की जय-जय ध्वनि के 
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साथ पुष्प वृष्टि हुई । विस्मित से सभी राक्षस और वानर वीर ऊपर 
की ओर देखने लगे | देववाणी हुईं-- 





नर 


्े. 


विशेष--(१) उत्तरपुराण में राम-रावण युद्ध में दिनों का विमाजन 
नहीं किया गया है । कैबल युद्ध के मध्य ही इतनी सूचना दो गई है । 

इस तरह उस युद्ध-स्पल में संग्राम होते-दोते बहुत दिन व्यतीत हो 
गये । 


(श्लोक ६०४) 
घटना क्रम इस प्रकार है--- 


हनुमान के उत्पाद के वाद भी रावण युद्ध हेतु लंका से बाहर 
नहीं निकला तो राम ने विभीषण से इसका कारण पूछा । विभोषण तने 
धताया कि रावण इस समय अपनी रक्षा के लिए इच्रणित को नियुक्त 
करके आदित्मपाद नामक पर्बत पर विद्या सिद्ध करने में लगा है। हमें 
इसी समय विध्न करके लंका में प्रवेश कर जाना चाहिए । 
रोम की आज्ञा पाकर विद्याधर कुमार पहाड़ पर जाकर विध्य 
करते लणे तो रावण ने अपने अधीन देवों को उनसे युद्ध करने की आज्ञा 
दी। देवों ने स्पष्ट उत्तर दिया कि 'आपका पुष्य कर्म क्षीण हो चुका 
है । इसलिए हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते / और वे सब 
चले गये 


रावण कोचित होकर नगर में आया और सेवा सजाकर युद्ध करने 
हेतु निकला । 
इसके पश्चाल युद्ध का वर्णन है | 


भाग्य प्रतिकूज होने से रावण की सेना भंग होने लगी तो 
उसमे सीताजी का मायामयी सिर राम के सामने फ्रैंक दिया । राम 
बहुत दुःखी हुए। तब विभीपण ने बताया यह तो राबण की माया है। 

. श्लोक ६११-६९२) 


* उसके पश्चात माया युद्ध प्रारम्भ हुआ । रावण अपने ही चक्र से 
लक्ष्मण के द्वारा मारा गया । 


३६० | जैन कथामाला (राम-कया) 


--वीरो ! संभ्रमित मत हो । ये श्री लक्ष्मण भरतक्षेत्र के आँग्वें 
वासुदेव हैं और इनके अग्रज श्रीराम आठवें वलभद्र । इनकी शरण में 
जाओ | 


यहीं सुत्रीव और हनुमान ने अपनी सिद्ध की हुईं गरुड़वाहिनी, 
घिहवाहिनी, बन्धमोचनी, हननावरणी, चार विद्याएँ राम-लक्ष्मण को 
अलग-अलग दीं । (श्लोक ५२१) 

यहाँ लक्ष्मण को शक्ति लगना, विशल्या का उपचार, आदि किसी 
भी घटना का उल्लेख नहीं है । 

(२) मायामयी सीता के शिरच्छेद की घटना का वर्णन वाल्मीकि 
रामायण में तनिक विस्तार से किया गया है। वहाँ यह माया इन्द्रजित' 
की बताई गई है-- 

राक्षसों की बड़ी सेना लेकर इन्द्रजित लंका के पश्चिम द्वार से 
निकला । उस समय खोटी बुद्धि वाले राक्षत्र ने मायामयी सीता अपने 
रथ पर बिठा ली | सीता को देखकर वानर उसके विरुद्ध शस्त्र प्रयोग | 
भी न कर सके क्‍योंकि सीता के घायल हो जाने का भय था। उसने 
उस मायामयी सीता का सिर काटकर वानरों के समक्ष फेंक दिया और 
कहा --“अब तुम्हारा युद्ध करना व्यर्थ है ।” । 

हनुमानजी के मुख से यह बात सुनकर राम मुच्छित हो गये । तव 
विभीषण ने बताया कि यह राक्षसों की चालाकी है। आप इस पर 
विश्वास मत करिए | 

विभीषण के वचतों से राम सन्तुष्ट हो गये और पुनः युद्ध करने 
को तत्पर हुए । [युद्धकाए््ड। 

लक्ष्मण के द्वारा इन्द्रजित (दन्द् युद्ध में) और राम के द्वारा 
कुम्भकर्ण और रावण का वध रण-भूमि में ही हुआ है। . [युद्धकाण्ड] 

राम मे रावण का वध ब्रह्मवाण से किया । जब राम अपने 
तीरों से रावण का सिर काटने लगे 'तो कठे सिर के स्थान पर दुसरा 


रावण बंध | ३६१ 


सभी वीरों ने अपने शस्त्र नोचे करके श्रीराम लक्ष्मण को हृदय 
से प्रणाम किया । 


सिर तुरन्त भा जाता । राम सौ सिर काटकर खेदखिन्न होते लगे तब 
उनके सारथि मातलि (यह सारथि और रथ इन्द्र द्वारा ही श्रीराम को 
दिया गया था) ने उनसे कहा कि 'आव अमोघ ब्रह्मवाण को छोड़िये । 
देवताओं ने इसके विनाश के लिए उसी वाण को निश्चित किया है।' 
तव श्रीराम ते अग्नि के समान तेजस्वी और वायु जैसे वेगवान वाण से 
राबण के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया | 


[पुद्धकाण्ड ] 
(३) तुलसीकृत रामचरित मानस में युद्ध के सातवें रावण का दिन 


का जंबवान, हनुमान, अंगद आदि के साथ युद्ध हुआ । इन वीरों ने रावण 
की बहुत दुर्गति की । वह कई बार भचेत हुआ और कई वार सचेत । 

तब रावण ने अपनो माया फेलाई | वह क्षण भर को जरृश्य हे 
गया.और फिर करोड़ों रावणों के रूप में प्रगठ हुआ | 

युद्ध-मूमि में चारों ओर रावण ही रावण दिखाई देने लगे । राक्षस 
ओर वानर सभी सुभट इस माया से संध्रमित हो गये । 

वानरों ने भयभीत होकर वह विचित्रता राम को सुनाई तो उन्हें 
कृपा करके एक शर का सन्धान किया और रावण की सारी माया 
काट दी । हि | 

अब युद्ध-भूमि में एक ही रावण रह गया । 

इसके पश्चात राम अपने बाणों से महावली रावण के सिर और 
भुजाएँ काटने लगे । किन्तु वे पुतः-पुन: उग्र आते । इसी में रात हो गई। 

युद्ध के आठवें दिन इस विचित्रता से ख्रेदखिन्न होकर राम मे 
विभीपषण की ओर देखा तो उसने बताया--रावण की नाम में अपृत 


कुण्ड है। उसी के कारण इसके सिर और भुजाएँ बार-बार उग्र आते हैं 
:, और इसका मरण नहीं होता ४! 


३६२ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


लक्ष्मण ने उच्च स्वर से सवको आश्वासन दिया-- _ 

--सुभटो ! मेरी किसी से शत्रुता नहीं हैं। सभी निर्भय होकर 
अपने-अपने कतंव्यों का पालन करो । 

वासुदेव लक्ष्मण के इन वचनों से सभी आइवस्त हुए। वानर+, 
वीरों में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे उछुल-कृदकर अपनी प्रसन्नता 


प्रगट करने लगे। 
-- न्रिषपष्टि ग़लाका ७७ 


--उत्तर पुराण ६८५१६-६३१ 
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तब कृपालु राम ने एक विकराल बाण उसकी नाभि में मारा -जीं” 


उसका सारा अमृत सोख गया | इसके पश्चात तीस वाणों से उसके दश 
सिर और बीस भुजाएँ काट दीं। रावण का' धड़ प्रचण्ड वेग से राम 


की और दौड़ा तो एक बाण से उसके भी दो टुकड़े कर दिये । रावण का 
[लंकाकाण्ड दोहा, ८५-१०३३ 


। 


घड़ भी पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


रामनकथा 


४ : त्याग के पथ पर 


विभीषण का राज्यतिलक 





समस्त वानर-सेता तो रावण की मृत्यु पर हर्ष से नाच रही थी 
किन्तु विभीषण का भरातृप्रेम जाग उठा । वह रावण के शब को देख- 
कर विलाप करने लगा--भरे भैया ! तुम कहां जाते हो ? सदा तो 
साथ रखा और अब अकेले ही चल दिये। मैं भी तुम्हारे पास आता 
हूँ ।' इस प्रकार शोक संतप्त होकर उसने अपनी छुरी निकाली और 
आत्मघात करने लगा । उसी समय श्रीराम ने उप्तका हाथ पकड़ 
लिया और समझाते हुए कहने लगे-- 

--भद्र ! तुम्हारा बड़ा भाई महा पराक्रमी था। उसमे युद्ध क्षेत्र 


में वीर-गति पाई है । उसके लिए शोक न करके अन्तिम क्रिया का 
प्रवस्ध करो । 


श्रीराम के वार-वार समझाने से विभीषण को कुछ 
सब नियति खेल मानकर उसने सन्‍्तोप धारण किया | 


विभीषण चुप हुआ तो रावण का अन्तःपुर कर्पांत करता हुआ 
ओ गया । मन्दोवरी आदि के करण क्रन्दन के कारण बानरों का 
विजयोल्लास फीका पड़ गया । सभी के रुदत से उस महावली के प्रति. 
संवेदना उमड़ आईं | राम की आज्ञा से कृम्भकर्ण, इद्धजित आदि 


वन्धनमुक्त हुए तो वे भी रावण के शव के पास आकर शोकपूर्ण रुदन 
करने लग | आँसुओं को झड़ी लग गई । 


धर्य दँ 


३६६ | जन कथामाला (रास-क्या) 


मानव सदेव ही शोक-संतप्त नहीं रह सकता। नियति के समक्ष 
सिर झुकाकर उसे सन्तोष करना ही पड़ता है। शौक का आवेग कुछ 
ऊकभ हुआ तो चिता सजाई गई और महावली दशमुख का शव उस 
पर रख दिया गया । श्रीराम ने अपने जाँसुओं की जलांजलि उस पर 
चढ़ाईं। सभी ने संवेदना और सहानुभूति प्रकट की। चिता को आग 
लगा दी गई और रावण का पार्थिव शरीर लपटों के मध्य चमकने 
लगा। 
रावण की अत्तिन क्रिया पूरी हुई तो राम-लक्ष्मण मे अमृतसम 
मधुर शब्दों से कुम्भकर्ण आदि राक्षसवीरों को सम्बोधित करके 
कहा-- 
“मीोरो ! 4हले के समान ही ठुम लोग अप्रदा साज्य करो । हमें 
इसकी आवश्यकता नहीं है । 

राम-लक्ष्मण की उदारता से सभी चकित रह गये। उन्होंने तो 
समझा था कि अब लंका का राज्य राम के अधीन हो गया। उनके 
हृदय में भी राज्य के प्रति विरागता के भाव जागे । गरदुगद स्वर से£ 
बोले-- ' 
हल राज्य के प्रति हमें-भी मोह नहीं रहा । हम तो अक्षय 
राज्य (मोक्ष पद) के अभिलाषी हैं । आप हमें आज्ञा दीजिए । ह 

उनके उच्च विचारों से राम-लक्ष्मण के हृदय कमल खिल गये । 

सौभाग्य से दूसरे दिन प्रातः ही देव दुन्दृभि बजने लगी और 
आकाश में देव-विमान जाते हुए दिखाई देने लगे । वे सब कुसुमायुव 
उद्यान्न में केवली अप्रमेयवल का कंवल्योत्सव मनाने जा रहे थे। 
रात्रि को ही चतुर्शानी मुनि को केवलज्ञान हुआ था । जा 5 

राम-लक्ष्मण तथा कुम्भकर्ण, इद्रजित, मेघवाहन आदि सभी 
केवली के समवसरण में पहुँचे । केवली भगवान की _कल्याणकारी 
देशना सुनने के पश्चात इन्द्रजित और मेधवाहन में वेराग्य पाकर 


अपने पूर्व-भव पूछे । 


विभीषण का राज्यतिलक | ३६७ 


केवली भगवान ने बताया-- 
इस भरतक्षेत्र की कौशाम्वी नगरी में तुम दोनों प्रथम और 
पश्चिम नाम के दो निर्धत भाई थे। एक वार भवदत्त मुनि से घर्म- 
श्रवण कर दोनों भाइयों ने ब्रत ग्रहण कर लिए और श्रीसंघ के साथ 
विचरण करने लगे । 

विहार करते-करते दोनों मुनि पुनः: कौशाम्वी नगरी में आये । 
उस समय सम्पूर्ण नगर वृसन्तोत्सव मना रहा था। राजा नन्दिघोप 
भी अपनी रानी इन्दुमुखी के साथ वसन्त क्रीड़ा में तल्लीत था । उसे 
देखकर परिचिम मुनि ने निदान किया कि “इस तपस्या के फलस्वरूप 
मैं इन्हीं राजा-रानी का पुत्र होकर ऐसे ही सुख भोगूं ।' साथी 
साधुओं ने इस निदान का प्रायश्चित्त करने का वहुत आग्रह किया 
किन्तु पर्चिम मुनि नहीं माने और मरकर रानी इन्दुमुखी के गर्भ से 
रतिवरद्धन नाम के पुत्र हुए । यौवन वय प्राप्त करके रतिवर्द्धन भोगो- 
पकओ्कोगों में लीस हो गया । प्रथम मुनि ने भी कालधर्म प्राप्त किया 
' भर पाँचवें देवलोक में महद्धिक्त देव बने। अवधिज्ञान से अपना 
पूवंभव जानकर उनका श्रातृप्रेम उमड़ आया । रतिवद्धंन को प्रतिवोध 
देने हेतु बह मुनि का वेश वनाकर कौशाम्बी जा पहुँचा । उसने रति- 
वरद्धेन को उसका पूर्वंभव सुनाया तो उसको भी जातिस्मरण ज्ञान 
हो गया । संसार को त्याग कर उसने जिन दीक्षा ली'और कालधर्म 
प्राप्त करके ब्रह्मलोक में देव हुआ । वहाँ से च्यवकर दोनों देव महा- 
विदेह क्षेत्र में विदुद्ध नगर के राजा हुए और भ्रब्॒जित होकर काल़- 
धर्म प्राप्त किया | दोनों भाई पुनः अच्युत देवलोक में देव हुए । वहाँ 
से अपना आयुष्य पूर्ण कर तुम दोनों भतिवासुदेव रावण के पुत्र 
इन्द्रजित और मेघ॒बाहन हुए हो। रतिवंड्धेंस के जन्म की माता इन्दु- 

मुखी ही तुम्र दोनों की माता भन्‍्दोदरी बनी है। 
इस बृतान्त को सुनकर मन्दोदरी, 


इन्द्रजित, मेघवाहन, कुम्मकर्ण 
आदि ने तत्काल ब्रत ग्रहण कर लिए । * हक 
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श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि ने केवली भंगवान की 
वन्दवा की ओर वहाँ से चल कर लंका में प्रवेश किया । उस समय 
विभीषण नम्नतापुर्वक आगे-आगे चलता हुआ लंका का परिचय देता 
जा रहा था। विद्याधर और राक्षस स्त्रियाँ मंगलगात कर रही थीं। * 

आगे चलते-चलते देवरमण उद्यान आया। वहाँ राम को विरह- 
विद्वुरा चन्द्रमा की लीक के समान सीता दिखाई दो / मानों राम के 
प्राण ही लौट आये हों, उनका सम्पूर्ण शरीर रोमांचित हो गया । सती 
भी पति को देखकर उठ खड़ी हुई | राम ने आगे बढ़कर सीता को 
प्रेम-विद्वु्न होकर अपने पाईर्व (बगल) में विठा लिया । 

सीता की करुणवशा देखकर लक्ष्मण कातर हो गये। उनकी 
आँखों से नीर बहने लगा । कण्ठ से शब्द नहीं मिकल सके । झुक गया 
सीता के चरणों में । देवर की यह दश। देखकर सीता भी करुणादं हो 
गईं । गदगद स्वर से वोली--'चिरकाल जीओ, सुखी रहो और विजय 
पाओ । और उनका ललाट चूम लिया। धन्य हो गये लक्ष्मण सीता 
का आशीर्वाद प्राप्त करके | इसके पश्चात भामण्डल से वहिने को 
प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया । 

सुग्रीव आदि ने भी परिचय देते हुए सीताजी को प्रणाम किया। 
सभी को सती की आशिप मिली । अंजनिनन्दन हनुमान को तो परि- 
चय देने की आवश्यकता ही नहीं थी । उन्होंने वार-बा।र माथा टेका./ 


और आशीव॑ंचन प्राप्त किये । े 
भामण्डल आदि की प्रेरणा से राम-सीता भुवनालंकार हाथी पर 


बैठे | उस समग्र सोता-राम की युगल जोड़ी अति शोभायमान हो रही 
थी। सीता सहित राम-लक्ष्मण रावण के महल में पहुँचे । उसकी 


अंदभूत शोभा देखकर हर्ष विभोर हो गये। हि 

5 ीपण राम-लक्ष्मण-सीता सुग्रीव आदि को अपने घर ले गया 

और भोजनादिं से उनका संत्कार किया। उसके पदचात्‌ श्रीराम को 
न्न ख कि. 3 
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“स्वामी ! यह सब आपका है। आप ही इस समस्त राज्य, 
समृद्धि, धत-सम्पत्ति आदि के स्वामी हैं। में तो आपकी आज्ञा का 
पालन करने वाला दास हूँ । 


-+विभीषण ! तुम ऐसे विपरीत वचत क्‍यों वोलते हो ? लंका 
का राज्य तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ । तुम यह क्‍यों भूल गये ? 

यह कहकर राम ने उसका राज्याभियपेक कर दिया । 

सिहोदर आदि विभिन्न राजाओं को दिये हुए वचनों की स्मृति 
श्रीराम को हो आई। विद्याघरों द्वारा उन सबके पास निमन्त्रण भेज 
दिया गया । सभी अपनी-अपनी कन्याओं के साथ आये और उन सब 
के साथ अपनो-अपनो प्रतिज्ञा के अनुप्तार लक्ष्मण का विवाह धूमधाम 
से सम्पन्न हो गया । 

सुग्रीवादि की सेवा से राम-लक्ष्मण और सीता का समय सुख से 
आतीत हो रहा था । 

वहुत दिनों के वियोग के बाद सीता का मिलन राम से हुआ 
था। उसके हे की सीमा ते थी। इसी प्रकार वनमाला भी लक्ष्मण 
को पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रही थी । 

लंका में निवास करवे-करते सबको छह वर्ष का लम्बा पु 
व्यतीत हो गया किन्तु ऐसा मालुम हुआ मानो दो-चार दिन बी: 
हों । सुख के दिन वास्तव में बड़े छोटे होते हैं । 

इसी वीच विन्ध्यस्थली पर इन्द्रजित और मेघवाहन ने सिद्धि 


“ आराप्त कर ली। उन्हीं के नाम पर उस तोर्थ का नाम मेघरथ पड़ 
गया ) । ३ 


नर्मदा नदी में कुम्मकर्ण के सिद्धि पाने के कारण उस तीर्थ का 
चाभ एृष्ठरक्षित पडा | 
> > | २ 
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एक दिन मुनि नारद लेका की राज्य सभा में जा पहुँचे | विभीषण 
आदि सभी ने उनका अभिवादन किया और आदरपूर्वक विठाया। 
श्रीराम ते पूछा -- 

--देव्ि ! कहाँ से आगमन हो रहा है ? 

--अयोध्या से ।-देव्ि का संक्षिप्त सा उत्तर था । 

-क्या दक्षा है अयोध्या की, भाई भरत, शत्रुघ्न और माताओं 
के समाचार भी वताइये | --राम को उत्सुकता जाग उठी थी । 

तुम्हें कग्रा मतलव हैं इन सब बातों से, तुम तो यहाँ युख 
भोगों ।--तारद के मुख पर उत्तेजता आ गई। 

राम का हृदय आशंका से भर गया । आग्रह करने लगे-- 

--बताइये नारदजी ! अयोध्या में सव कुशल तो हैं। मुझ 
किसी को कोई शिकायत तो नहीं । * 

--और किससे शिकायत है ? ञ 

--कहिए तो मेरा अपराध क्या है ? 


नारद कहने लगें-- 

-- मैं धातकीखण्ड से आया तो अयोध्या के राजमहल में उदासी 
और चिन्ता छाई हुईं थी । मैंने माताओं से पुछा--आप लोगों को 
कया चिन्ता है ? तो उन्होंने बताया--सीता को रावण चुरा ले गया 
है। इसी कारण राम और रावण में युद्ध ठत् गया है। लक्ष्मण को 
शक्ति लगी हैं। उसके बाद की हमको कोई खबर नहीं। च जाने 
हुमारे पुत्रों पर क्या गुजरी ? हम सब इसी बात से चिन्तित हैं मै 
पूछता हूँ कि तुम उन्हें अपनी कुशलता के समाचार भी न दे सके । 
तुम्हें अपने सुखों से इतता भी अवकाश नहीं मिला ! 

श्रीराम ते अपनी भूल अनुभव की । वे लज्जित स्वर में बोले-- 

__में अभी माता के पास कुशलता के समाचार भेजता हूँ । 


4 
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“जया होगा कुशल-समाचार भेजकर ? 
क्यों? ेु 
--मैं तुम्हारी भेंट का वचन देकर आया हूँ। राम ॥ मातृप्रेम को 
गहराई पर विचार करो । वे तुम्हारे वियोग में व्याकुल हैं। तुम्हें 
साक्षात॒ देखे बिना उन्हें कंसे सन्‍्तोष होगा ? हे 
राम भी माताओं और भाइयों के दुख से दुखी हो गये । उन्होंने 
विभीषण से कहा -- 
>लंकापति ! हमारा जाना आवश्यक है । भव हमें जाने दो । 
विभीपण वितम्न स्वर में वोला-- ह 
-“स्वामी ! वेसे तो मैं आप लोगों को न जाने देता किन्तु माता 
को दु:खी भी नहीं देख सकता । पर मेरी एक विनय स्वीकार कीजिए। 
+वह कया ? 
“केवल सोलह दिन और रुक जाइए । 
५ नच्यों? 
विभीषण भे अपनी इच्छा बत्ताई-- 
“व तक मैं लंका के कुशल कारीगरों को भेज कर अयोध्या- 
इरी को और भी सुन्दर बनवा दूँगा । 
राम ने व्यधित स्वर में उत्तर दिया-- 


“-विभीषण ! तुम अयोध्या की सुन्दरता बढ़ाले रहोगे और 
जताओं के दुःख का क्या होगा ? जब से नारदजी ने मुझे वताया है 
मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। 

“८+. मेरे दूत आपके आगमन की सूचना अयोध्या में शीघ्र ही 
पहुँचा देंगे । केवल सोलह दिन लंका-निवास की मेरी अनुनय मान 
जाइये | --विभीषण के स्वर में विनयपूर्ण आग्रह था।..._ 


श्रीराम उसकी इच्छा की अवहेलता न कर सके | किन्तु उन्होंने 
साथ ही चेतावनी भी दौ-- 
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“इसे अवधि के पश्चात हम एक दिन भी नहीं रहेंगे । 

“बिल्कुल नहीं, एक क्षण भी नहीं, मैं भी आपके साथ चलुँगा 
और माताओं के दर्शन तथा भरत शत्रुष्त से भेंट करके स्वयं को 
कृतार्थ मासूंगा ।--विभीपण ने राम को आश्वस्त कर दिया।. ( 


विशेष--विभीपण के राज्याभिपेक के पश्चात्‌ लक्ष्मण की दिग्विजय 
का उल्लेख है । दोनों माई दिग्विजय करके अयोध्या जा पहुँचे । 

(उत्तर पुराण : शलोक ६३२-६६१ै 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार-- 

(१) श्रीराम ने रावण वध के बाद भी लंका में प्रवेश नहीं किया । 
विभीषण का राज्याप्रिपेक भी रावण के दाह-संस्कार के पश्चात वहीं 
समीप के एक उत्तम स्थात पर लक्ष्मण द्वारा करा दिया गया ) 

[वुद्धकाण्ड [ 

(२) जानकी को विभीषण की आज्ञा से हनुमान वहाँ लाये। 
श्रीराम ते उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा-- अपने तिरस्कार का बदला्‌ 
चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तंव्य है, मैंने किया । अपने सम्मान के 
लिए रावण पर विजय पायो, तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं; सदाचार 
की रक्षा, अपने को अपवाद से मुक्त रखने भौर अपने विरुयात वंश का 
कलंक मिठाने के लिए ही यह सब किया है। तुम्हारे चरित्र में सन्देह का 
अवसर उपस्थित है । कौन ऐसा कुलीत पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर 
भी दूसरे के धर में रही हुई स्त्री को ग्रहण करेगा ? अतः अब तुम जहां 
जाना चाहो, जा सकती हो (* 

यह घुतकर रोती हुई जानकी ने स्वयं ही लक्ष्मण से चिता तैयाऋ.... 
कराके अग्नि-प्रवेश किया | अग्निदेव स्वये उस चिता को फोड़कर प्रगढ 
हुए और सीता के सती होने की साक्षी दी । अन्‍य देवों ब्रह्मा आादि ने 
भी सीता को निष्कूलंक बताया ! श्रीराम के पिता दशरथ भी देवलोक- 
बासी हो गये थे उन्होंने भी सती सीता के निर्मल चरित्र की साक्षी देकर 
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नारदजी इतनों देर तक चुपचाप वेठे राम और विभीपण का 
बार्तालाप सुन रहे थे । वे वोले-- 

--विभीपणराज ! अयोब्या में दूत भेजने की आवश्यकता नहीं ॥ 

»रमैं स्वयं यहु समाचार राजमहल में पहुँचा दूंगा । 

--वड़ी कृपा होगी, मुनिवर ! --राम और बिभीपण का समवेत 
स्वर निकला । 

देव लंका से चलकर अयोध्या पठुंचे और उन्होंने राम के 
सपरिवार आगमत का समाचार सुना दिया। नारदजों तो अपनी राह 
चले गये और अयोध्या में हर को लहर दौड़ गई । 


लंका के कुशल कारीगरों और शिल्पियों ने अयोध्यापुरी को 
सोलह दिन में ही स्वगंपुरी से भी अधिक सुन्दर बना दिया। 


-+त्रिषध्टि शलाका ७छा८ 


उत्तर पुराण ६८६३२-६६१ 
शेः के 


राम को उसे ग्रहण करने की प्रेरणा दी तब श्रीराम मे उन्हें स्वीकार 
किया । [ युद्धकाण्ड ] 
[नोट--इस प्रकार सीता को अग्नि-परीक्षा लंका के वाहर ही खुले 


मेंदान' में देवताओं और वानर-भालुओं की उपस्थिति में हुई । 


-+सम्पादक | 

(३) यहाँ अयोध्या जाने की प्रेरणा नारद ने नहीं वरन्‌ अन्य देवताओं 
ने दी है ओर वहीं से राम-लक्ष्मण-सीता आदि सभी वानरों सहित पुष्पक 
विमान में बैठकर अयोध्या को ओर चल दिये । मार्ग में सीता की प्रार्थना 
पर तारा आदि [यहाँ तारा सुग्रीव की पत्नी बताई है) सुग्रीव की पत्नियाँ 


तथा अन्य वानर-परतनियों को भी साथ लिया और अयोध्या के समीप जा 
पहेंचे । 


[युद्धकाण्ड ] 


* २९:१४ 
भरत और केकेयी की मोक्ष-प्राप्ति 





सोलह॒वें दिन राम-लक्ष्मण अपने सम्पुर्ण परिवार के साथ पुष्पक 
विमान में बेंठकर अयोध्या की ओर चल दिये। उनके पीछे-पी छे 
भामण्डल, सुग्रीव, विभीषण आदि भी थे । अल्पकाल में ही वे सब 
अयोध्या आ पहुँचे । साथ ही भुवनालंकार हाथी भी था । 

बड़े भाइयों का स्वागत करने हेतु भरत और झत्रुध्न गजैन्द्र पर 
सवार होकर बाहर निकले। दूर से ही राम-लक्ष्मण का विमानएँ 
देखकर वे हाथी से नीचे उतरे। विमान जैसे ही पृथ्वी पर टिका... 
राम-लक्ष्मण भी उतरकर आगे बढ़े । भरत ते राम के चरण पकड़कर 
उन्हें प्रणाम किया | राम ने उसे उठाकर कण्ठ से लगा लिया। चारों 
भाई परस्पर मिले । सुखाश्रुओं की सरिता बहने लगी । 

बड़े उत्सव के साथ चारों भाइयों ने पुष्पक विमान में 
बैठकर अयोध्या में प्रवेश किया | चगरवासियों ने दिल खोलकर 
उनका स्वागत किया । मंगल-वाद्य बज रहें थे, सन्नारियाँ स्वागत गीत 
गा रहीं थीं। ते 

विमान से उतरकर राम-लक्ष्मण-सीता मातृगृह में गये । रानी 
अपराजिता पुत्रों को सकुशल देखकर प्रग्नन्न हो गईं। सभी माताओं 
को उन्होंने प्रणाम किया । सीताजी ने भी सबके चरण छुए । विशल्या 
क्षादि ने भी परिचय देकर सासुओं (पति की माता) के चरण स्पर्य 


भरत ओर ऊफंकेयो को मोक्ष-प्राप्ति | ४ ०्भ्‌ 


किये। साथुओं के 'हमारी ही तरह वीर प्रसदिनी हो, 'पत्ति का 
सुम्हेँ सदैव ही प्रेम प्राप्त होता रहे,' आदि आश्ञीव॑चनों मे महल गूज 
भया | राजमहल में हर्ष छा गया । 


रामी अपराजिता [कौश॑ल्या) वार-बार लक्ष्मण के शरीर पर 
हाथ फेरकर कहने लगी-- 


-वत्स ! बडे भाग से तुम्हें देखा है | तुम्हारा तो दूसरा जन्म 
ही हुआ । राम और सीता की सेवा करके तुमने बन में वहुत कष्ट 
उठाये । 

बिनत स्वर में लक्ष्पण ने उत्तर दिया-- 


नहीं माँ ! कष्ट तो मेरे कारण अग्रज राम और माता तुल्य 
भगवती सीता को हुआ। इन्होंने पुत्र के समान ही मेरा पालन किया। 
हर मुसीबत से बचाया । मैं तो उद्धव हूँ । इन्हें आपत्तियों में फँसाता 
» रहा और ये मेरी रक्षा करते रहे । 


गदगद हो गईं अपराजिता लक्ष्मण की विनीत वाणी सुनकर । 
कैसा स्पृहणीय प्रेम था भाइयों का ! 

भाइयों के आगमन की खुक्षी में भरत में अवोध्या में बहुत बड़ा 
उत्सव कराया । प्रेरणा भरत को थी और उत्साह नगर-बासियों का। 
अयोध्या का कण-कण खुक्ी से झूम उठा था। 

2 मर धर 
एक दिन अवसर पाकर भरत ते राम से तिवेदन किया-- 
--आर्य ! आपकी आज्ञा से आज तक राज्य का संचालन किया 

अब यह भार आप सँभालिए | 
--क्यों अब क्या नई वात हो गई ? --राम ने पूछा । 


“वात नई नहीं, वहुत पुरानी है आय ! में ब्रत लेगा चाहता 
हूँ। --भरत ने अपनी इच्छा बताई । 
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राम की आँखों में भाँस आ गये । कठिनाई से बोल सकै-- 

-भाई हमारा त्याग करके हमें दुःखी क्‍यों करते हो ? पहले 
के समान ही शासन करो और हमें सुखी करो | 

राम के आग्रह का उत्तर न दे सका शीलवान भरत / मुँह हर 
लटकाये उठकर चलने लगा | लक्ष्मण तुरन्त उठे और भरत को हाथ 
पकड़कर बिठा लिया । भाई का आग्रह मे टाल सके। भरत मौन 
होकर बैठ गये किन्तु उनके हृदय की वैराग्य-मावना में तनिक भी 
कमी न आई । 

भरत के इस निशचत्र से अन्त:पुर में विशत्या आदि सभी रानियाँ 
संभ्रमित हो गईं। किसी प्रकार उनका हृदय भोगों में रमे इसलिए 
रानियों ने जल-क्रीडा की योजना बनाई । भरत ने भी उनकी यह 
इच्छा स्वीकार कर ली। सबने समझा कि भरत अब संसार-भोगों की 
ओर मुड़ जायेंगे। 

सरोवर के निर्मल जल में रानियाँ भरत के साथ जल-कीड़ा 
करते लगीं । एक महुर्त तक तो भरत क़ीडा करते रहे और फिर जल 
से बाहर तिकलकर सरोवर के किनारे आ छड़े हुए । उनका वैराग्य- 
पूर्ण हृदय जल-कीड़ा से उचट गया था। वे यों ही नगर की ओर 
देखने लगे । 

उसी समय भ्रुवनालंकार गजेन्ध उन्‍्मत्त होकर अपने वन्धन 
तुड़ाकर भाग निकला था । दैवयोग से वह सरोवर की ही ओर आ 
निकला। मत्त गजेन्द्र की नजरें भरत से टकराई और वह निर्मद हो 
गया। भेड़ जैसा विलकुल शान्त -वन गया। उसे पकडने के लिंए 
पीछे से राम-लक्ष्मण अवेक सामन्तों के साथ चले आ रहे थे | उर् 
सबते यह चमत्कार देखा तो चकित रह गये । 

द्र भरत की ओर देख रहा है और भरत उसकी 


राम ने देखा गजे ' 
ओर. । भरत की आँखों में हपे की चमक थी मानो किसी पुराने साथी 


है 


परत और ऊंफेयो को मोक्ष-प्राप्ति | ४०७ 


को पहचानने का प्रयास कर रहे हों और गजेन्द्र की आँखें कृतज्ञता से 
भरी थीं । 


महावतों ने राम की आज्ञा से हाथी को हस्तिशाला में ले जाकर 
च्वाँव दिया । 


संयोग से उसी समय कुलभूषण और देशभूषण केवलियों का ह 
अयोध्या में आगमन हुआ। 'उद्याव में केवली भगवान विराजमान 
हैं' यह समाचार प्राप्त होते ही राम-लक्ष्मण आदि परिकर भीर 
परिवार सहित उनकी बस्दना को गये। केवली के समवसरण त्तक 
उनको ले जाने का सौभाग्य भुवतालंकार हाथी को प्राप्त हुआ । राम- 
भरत आदि तो केवली को वच्दन करके मनुष्यों के लिए नियत स्थान 
में जा विराजे और भुवनालंकार पशु-समाज में । 

कैेबली भगवान से राम ने अंजलि बाँधकर जिज्ञासा की-- 


+अ्रभों | यह भुवनालंकार हाथी भरत को देखकर ही शान्त 
क्यों हो गया ? 


देशभूषण केवली ने बताया-- 
इस अवसपिणी काल में भरतक्षेत्र के आदि तीर्थंकर भगवान 
ऋषभदेव के साथ चार हजार राजाओं ने श्रामणी दीक्षा धारण को 
थी। प्रभु तो विराहार ही विहार करते लगे किन्तु अन्य लोग भूख- 
प्यास की वेदना त्त सह सके और धर्म से च्युत हो गये। उन च्युत 
हुए श्रमणों में प्रज्ञादव और सुधभ राजाओं के पुत्र चस्द्रोदय और 
>पुरोदय भी थे। इसके परचात उन्होंने सुदीर्धकाल तक भव-भ्रमण 
किया। 
भव-अ्रमण करते-करते एक बार चद्धोदय तो गजपुर के राजा 
हरिमती और उसको रानी चत्द्लेखा का कुलंकर साम का पुत्र हुआ 
भीर सुरोदय उसी नगर में विश्वभूति ब्राह्मण की पत्नी अग्विकुण्डा 
का पुत्र श्ुतिरति हुआ। अनुक्रत से कु्ंकार राजा बना 


४०८ | जैन कयाम्राला (राम-कथा) 


अन्यदा कुलंकर एक वापस के आश्रप्त को जा रहा था। मार्ग में 
सौभाग्य से अवधिज्नानी मुनि अभिनन्दन के दर्शन ही गये। कुलंकर 
उनको नम्नन करके आगे जाने लगा तो मुनि मे एक जीव की प्राण-रक्षा 
के विचार से उससे कहा--“है राजन ! तृम जिव तापस के पास जी 
रहे हो वह पंचारित तप तपता है। वहाँ जलाने के लिए लाये हुए 
लट॒ठे में एक सर्प है। वह सर्प पूर्वभव में तुम्हारा पितामह क्षेमरं#र 
था। इसलिए लट्ठे को साववानों से चिरब्राकर उत्तकी जीवन-रक्षा 
करना ।” 
मुत्रि के ये वचन सुनकर राजा कुल॑क़र व्याकुल हो गया। 
जितनी शोश्न हो सका वह वहाँ पहुँचा और लट्ठा चिरवाकर सर्प 
की भाण-रक्षा की। उसे श्रमण साधुओं पर ग्रतीति हुईं । उसके 
अन्तहू देय में भावता उठी--'अहो घन्य हैं, ये श्रमण साधु जितका 
लौकिक व्यवहार हो परोपकार है।* 
राजा कुलंकर के हृदय में वैराग्य भावना जाग्रत हुईं। उसने 
ब्रत ग्रहण करने का अपना विचार प्रगट किया तो पुरोहित श्रुतिरति 
ने रोड़ा अटकाया--महाराज ! आपका यह विचार उचित नहीं 
है । पत्रज्या वृद्धावस्था में लेती चाहिए। भभी से वैराग्री होने से 
क्या लाभ 2 
पुरोहित के इत वचनों से राजा का उत्साह भंग हो गया । 'मुझे 
क्या करना चाहिए--यह सोचता हुआ राजा कुलंकर द्रत ग्रहण से 
परांगमुख होकर रहने लगा। नल 
कुलंकर राजा की एक रानी थी श्रीदामा ) बढ़ प्ररोहित के साथ 
सदा आप्क्त रहती थी । राजा के ब्रत लेने के निश्चय से वह प्रसन्न 
हुई किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि प्रव्रजित होने का निर्णय टल गया 
ती उसका हंदय शंका से भर उठा । उबने सोचा--संभवतः राजा 
को मेरे गुप्त सम्बस्धों का पता चल गया है। या तो में इसे मार 
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विदेह क्षेत्र के रत्नपुर नगर के अचल चक्रवर्ती की पत्नी हरिणी के 
गर्भ से प्रियदर्शन नाम का पुत्र हुआ। उसकी इच्छा तो वाल्यावस्था 
में ही प्रव्र॒ज्या ग्रहण करने की थी किन्तु पिता के आग्रह से वीन॑ 
हजार कन्याओं के साथ विवाह करके ग्रृहवास में रहा । ग्रहस्थधर्म 
पालन करते हुए भी चौंसठ हजार वर्ष तक वह संवेगपूर्वक रहा और 
कालधर्मं प्राप्त कर ब्रह्मलोक में देव हुआ । 


धन भी संसार भ्रमण करता हुआ पोतनपुर में अग्निमुख ब्राह्मण 
की पत्नी शकुना के गर्भ से मुदुमति नाम का पुत्र हुआ | अविनीत 
होने के कारण पिता ने उसे घर से निकाल दिया । अनेक देश-विदेशों 
में धुमता हुआ वह सभी कलाओं में चतुर हो गया। जब वह पुनः 
घर लौटकर आया तो पक्‍का धुृर्त था। यूत-क्रीड़ा में उसे कोई जीत 
नहीं सकता था। दयूत-क्रीडा और घूर्तता से उसने प्रचुर घन का 
उपार्जव किया | विंपुल धन के कुप्रभाव के रूप में उसे वेश्यागमन 
की भी लत पड़ गई। वसन्‍्तसेना वेश्या के साथ भोग भोगते हुए वृद्ध बोर 
वस्था में उसे धर्मबुद्धि जागी। उसने प्रत्नजित होकर तपस्या की 
और मरकर ब्रह्मलोक में देव पर्याय थाई | वहाँ से च्यवकर पूर्वजन्म 
के कपट-दोष के कारण उसने पश्चु प्रुज़्ाय पाई और भुववालेंकार 
हाथी बना | प्रियदर्शन के जीव ने भी अपना आंयुष्य पूर्ण करके भरत 
के रूप में जन्म लिया। 
क्षेवली मे राम को सम्बोधित करके कहा-- 
--हे राम | तुम्हारे भाई भरत को देखकर भुवनालंकार-कों- 
जाति-स्मरण ज्ञान हो गया। इसी कारण उसका मद उतर गया 
बर्योकि विवेक जाग्रत होने पर रौद्गता मिट जाती है । 


अपने पूर्वभव सुनकर भरत की वेराग्य-मावना हढ़ हो गई 
और उन्होंने एक हंजार राजाओं के साथ प्रन्नज्या ग्रहण कर 


४१० | जैन कथामाला (राम-्कथा) 


विदेह क्षेत्र के रत्तपुर नगर के अचल चक्रवर्ती की पत्नी हरिणी के 
गर्भ से प्रियदर्शन ताम का पुत्र हुआ। उसकी इच्छा तो वाल्यावस्थां 
में ही प्रव्नज्या ग्रहण करने की थी किन्तु पिता के आग्रह से तीन 
हजार कन्याओं के साथ विवाह करके ग्रहवास में रहा । गृहस्थधर्म- 
पालन करते हुए भी चौंसठ हजार वर्ष तक वह संवेगपूर्वक रहा और 
कालधर्म प्राप्त कर ब्रह्मलोक में देव हुआ । 


धन भी संसार भ्रमण करता हुआ पोतनपुर में अग्निमुख ब्राह्मण 
की पत्नी शकुना के गर्भ से मृदुमति नाम का पुत्र हुआ | अविनीत 
होने के कारण पिता ने उसे घर से निक्राल दिया । अनेक देश्-विदेशों 
में धूमता हुआ. वह सभी कलाओं में चतुर हो गया । जब बह पुनः 
घर लौटकर आया तो पक्का धुर्त था। यूत-क्रीड़ा में उसे कोई जीत 
नहीं सकता था। दूत-क्कीड़ा और धुतंता से उसने श्रुर धन का 
उपार्जन किया | बिंपुल धन के कुप्रभाव के रूप में उसे वेश्यागमर्त 
की भी लत पड़ गई । वसनन्‍्तसेता वेश्या के साथ भोग भोगते हुए वृद्ध 
वस्था में उसे धर्मबुद्धि जागी। उसने प्रश्नजित होकर तपस्या की 
और मरकर ब्रद्मालोक में देव पर्याय पाईं। वहाँ से च्यवकर पूर्वेजन्म 
के कपट-दोष के कारण उसने पशु प्र्नाय पाई और भुवदालंकार 
हाथी बना । प्रियदर्शन के जीव ने भी अपना आयुष्य पूर्ण करके भरत 
के रूप में जन्म लिया | 

केवली मे राम को सम्बोधित करके कहा -- 

--है राम ! तुम्हारे भाई भरत को देखकर भुवनालंका र-कों- 
जाति-स्मरण ज्ञान हो गया! इसी कारण उसका मंद उतर गया 
क्योंकि विवेक जाग्रत होने पर रौद्रता मिट जाती है। 

भव सुनवार भरत को वैराग्य-भावना हृढ़ हो गई 


अपने पूर्व 5 
'जाओं के साथ अ्रव्रज्या ग्रहण कर 


और उत्होंने एक देजार र 


भरत और पकेयी की मोक्ष-प्राप्ति | $११ 


ली। चिरकाल तक तपस्या करके उन सबने अव्यय मोक्ष-पद प्राप्त 
किया ।' 

, भरुवनालंकार हाथो ने भी अनेक प्रकार के अभिग्रह ग्रहण 
किंग्रे और जीवन-भर उनका पालन करता रहा। अन्त समय में 
रा अनशन ब्रत घारण करके प्राण छोड़े और ब्रह्म देवलोक में देव 

॥। 


भरत की माता कंकेई ने भी संयम धारण किया और अविनाशी 
मोक्ष-पद प्राप्त किया । 


राम के अनुज भरत के प्रव्नजित होने के पच्चात प्रजा ने उनसे 
पे ग्रहण करने की प्रार्थता की । क्रिन्तु राम तो राज्य के प्रति 
हा थे। उन्होंने आज्ञा दी लक्ष्मण वासुदेव हैं, राज्यतिलक इसका 
॥॥ 
आज्ञाकारी लक्ष्मण ने अग्नज का भदिश शिरोध'र्य किया और 
उनका राज्याभिषेक घृमधाम से सम्पन्न हो गया । 


--त्रिषष्टि शलाका ७८ 


१ वाल्मीकि रामायण में भरत अग्रोर्ध्या में श्रीराम के सोथ ही सदेह 
बरह्म॑तेज में चिलोत होकर विष्णुधाम प्राप्त करते हैं और विप्णु में लीने 


की प्यारे के + 


(उत्तरकाण्ड | 


१२३४ 
शब्रुध्त के पर्वभव 





वासुद्ेव लक्ष्मण के राज्यतिलक के पश्चात राम ने विभीषण की 
राक्षस द्वीप, सुग्रीब को वानर द्वीप, हनुमान को श्रीपुर, विराध 
को पाताल लंका, नील को ऋश्षपुर, प्रतिसूर्य को हनुपुर, रत्तजटी को 
सुरसंगीतपुर और भामण्डल को वेताढ्च गिरि पर स्थित रथनृपुर 
का राज्य भार दिया । इनके अतिरिक्त और भी योद्धाओं को उनकी 
योग्यतानुसार विभिन्न राज्य प्रदान करने के वाद सबसे छोटे भाई 
शनुघ्त से पूछा-- 

--जो देश तुम्हें पसन्‍द हो, वही माँग लो । 

शत्रुध्न ने उत्तर दिया--- 

--आर्य प्रसन्न हैं तो मुझे मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए । 

राम ते समझाया-- 

--अनुज ! मथुरा का राजा मधु दुःसाध्य है । उसके पास चमरेत्ध 
प्रदत्त एक त्रिशुल है | वह त्रिशुल दूर से हो शत्रु-्सेना का हतने कूर॒के 
वापिस उसके पास आ जाता है। इसीलिए मथुरा को छोड़कर किसी 
और देश की इच्छा करो । 

--आय॑ ! मैं आपका अनुज हूँ । जब अग्नमज लक्ष्मण ने अनेक 
विद्या-सम्पन्न रावण का वध कर दिया तो क्या मैं मु की भी परा8 
जित नहीं कर सकूंगा | -शरत्रुध्त ने साग्रह कहा । 


कन 


अमृध्न के पूवंनव | ४१३ 
राम समझ गये कि शन्रुघ्त को समझाना निरथ्थक है | वह मथुरा 
अवश्य ही जायगा। आत्स्नेह बच उन्होंने सावधान किया-- 
- जैसी तुम्हारी इच्छा ! किन्तु जब मधु राजा त्रिशूल रहित 
और प्रमाद में पड़ा हो तभी युद्ध करना । 
शत्रुध्त ने राम की इच्छा शिर झुकाकर स्वीकार कर ली । 


श्रीराम ने अक्षय वाण वाले दो तरकस दिये और क्ृतान्तवदन 
सेनापति को साथ जाने का आदेश । लक्ष्मण ने अग्निमुख बाण और 
अपना अर्णवावते घनुष दिया। वड़ी सेता लेकर जन्रुध्त मथुरा की 


ओर चल दिये । निरन्तर चलते हुए वे प्रथुरा के समोप पहुँचे और 
नेदी किनारे रुक गये । 


नग्र-प्रवेश से पहले उन्होंने अपने चार गुप्तचर नगर के समाचार 
लाने के लिए भेजे । ग्रुप्तचरों ने लौट कर वताया-- 
- इस सम्रय राजा मधु अपनी रानी जयस्ती के साथ नगर की 


पूर्व ददिशा में स्थित कुवेरोद्यान में क्रीड़ा रत है । उसका दिव्य त्रिशूल 
शस्त्रागार में रखा है । 


अवसर अनुकुल था। शत्रुघ्न ने रात्रि के समय उद्यान के पीछे से 
मथुरा सें प्रवेश किया और शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। मधु 
का पुत्र लवण युद्ध करने आया तो उसे क्षणमात्र में मार गिराया। 
मधु झत्रुघ्न के साथ युद्ध करते लगा। जब सामान्य अस्त्रों से मन्ु 
पराजित न हो सका तो दत्रुध्त ने अर्णवावर्त धनुष की सहायता से 
अग्निमुख वाण छोड़ा । उस बाण के आघात को मधु न सह सका 
और भाहत होकर गिर गया । उस समय मथु का विचार प्रवाह 
बदला । वहू सोचने लगा--भरे त्रिशूल के अभिमान में मैंने धर्म कार्य - 
नहीं किया | अब झत्रुष्न ने मुझे मार डाला तो त्रिशुल किस काम 
आया। सच है-मृत्यु से कोई नहीं वचा सकता । केवल धर्म ही लोक 
परलोक में सहायक होता है ।!” इस विचारधारा के अनुसार उसने 


४१४ | जैन कथासाला (राम-कथा) 


भाव संयम ग्रहण कर लिया | संयम के प्रभाव से वह देह त्यागकर 
सनत्कुमार देवलोक में महर्द्धिक देव हुआ | उसी समय विमानवासी 
देवों ने पुष्प वृष्टि करके उद्घोष किया-- भछु देव जयवन्त हो ।' 

दिव्यास्त्रों की विशेषता होती है कि वे व्यक्ति विद्येप के लिए 
ही होते हैं और उसके मरते ही देने वाले देवता के पास वापिस चले 
जाते हैं । दिव्य त्रिशुल भी चमरेन्द्र के पास पहुँच गया। त्रिशुल को 
देखते ही चमरेन्द्र ने अवधिज्ञान से सब कुछ जाव लिया। उसे अपने 
मित्रघाती बत्रुध्न पर बड़ा क्रोध आया और बदला लेने उद्यत को 
हुआ । उसी समय गरुड़पति इन्द्र ने पूछा-- 

--आप कहाँ जा रहे हैं ? 

--अपने मित्रधाती शत्रुघ्न को मारने मथुरा नगरी जा रहा हूँ। 
--चमरेन्द्र ने उत्तर दिया । 

-रावण के पास धरणेन्द्र प्रदत्त उत्कृष्ट अमोघविजया शक्ति 
थी उसे भी महापुण्यवान लक्ष्मण ने मार गिराया तो यह मथ्चु कौत' 
चीज है | 

>-वह शक्ति तो विशल्या के पूर्व-जन्म के तप-तैज के कारण 
पराजित हो गई थी । शत्रुघ्न के पास ऐसा कोई सहायक नहीं हैं । 

है चमरेन्द्र ! महापुण्यशाली राम-लक्ष्मण और विशल्या जैसी 
तपोतैज धारिणी उसकी रक्षा कर लेंगी । 

-कुंछ भी हो मै उसे मारने जाऊंगा अवश्य । 

यह कहकर चमरेन्द्र वहाँ से चल दिया । मथुरा पहुँचकर उस्नड्ले, 
देखा प्रजा सुखी थी | उसने विचार किया--'पहले प्रजा में उपद्रव 
करके शनुघ्त को व्याकुल कर दूँ, तव मारना सरल होगा! इस 
विचार के अनुसार चमरेन्द्र ते मथुरा की प्रजा को रोग महामारियों आदि 
से व्याकुल कर दिया | कुल देवता ने आकर शत्रुघ्न को चेतावनी दी कि 


४१४ | जैन कयामाला (राम-कथा) 


भाव संयम ग्रहण कर लिया | संयम के प्रभाव से वह देह त्यागकर 
सनत्कुमार देवलोक में मह॒द्धिक देव हुआ । उसी समय विमानवासी 
देवों ने पुष्प वृष्टि करके उद्घघोष किया-- मधु देव जयवन्त हो ।' 

दिव्यास्त्रों की विशेषता होती है कि वे व्यक्ति विशेष के लिए 
ही होते हैं और उसके मरते ही देने वाले देवता के पास वापिस चले 
जाते हैं। दिव्य त्रिशुल भी चमरेन्‍्द्र के पास पहुंच गया। त्रिशुल को 
देखते ही चमरेन्‍्द्र ने अवधिज्ञान से सब कुछ जान लिया। उसे अप 
मित्रधाती शन्रुध्न पर बड़ा क्रोध आया और बदला लेने उद्यत व 
हुआ । उसी समय गरुड़पति इन्द्र ने पुछा-- 

--आप कहाँ जा रहे हैं ? 

--अपने मित्रधाती शन्रुध्त को मारने मथुरा नगरी जा रहा हैं 
--चमरेच् ने उत्तर दिया । 

--रावण के पास धरणेन्द्र प्रदत्त उत्कृष्ट अमोषविजया शाक्ति 
थी उसे भी महापुण्यवात लक्ष्मण ने मार गिराया तो यह मधु क/त 
चीज है । 
--वह शक्ति तो विशल्या के पूर्व-जन्म के तप-तेज के कारण 
प्राजित हो गई थी । भन्रुष्न के पास ऐसा कोई सहायक नहीं हैँ । 

हे चमरेच्र ! महापुण्यशाली राम-लक्ष्मण और विशल्या जैसी 
तपोत्तेज धारिणी उसकी रक्षा कर लेंगी । 

-ऊकुँछ भी हो मैं उसे मारने जाऊंगा अवश्य | 

यह कहकर वमरेन््ध वहाँ से चल दिया। मथुरा पहुँचकर उसने 
देखा प्रजा सुखी थी | उसने विचार किया--पहले प्रजा में उपद्रव 
करके शत्रुध्व को व्याकुल कर दूँ, तब मारता सरन होगा ।” इस 
विचार के अनुसार चमरेन्द्र ने मथुरा की प्रजा को रोग महामारियों आदि 
से व्याकुल कर दिया । कुल देवता ते आकर झत्रुध्च को चेतावनी दी कि 


झत्रुध्न के पुर्व॑भव | ४१५ 
यह सब उपद्रव चमरेन्द्र का फैलाया हुआ हैँ। बह अपने मित्र मधु 
का बदला लेने को उत्सुक है। प्रजा के दुख से जय तुम्हारा मनोबल 
क्षीण हो जायगा तव वह तुम पर घात करेगा ।' 

2 कुल देवता की चेतावनी को सुनकर शत्रुध्त राम-लक्ष्मण के पास 
अयोध्या आ गये । 
>८ >८ >८ 

इसी समय केवलो देशभूषण और कुलभूषण जगत का उपकार 
करते हुए अयोध्या के बाहर उद्यान में आ विराजे | 

राम ने उनसे जिज्ञासा प्रगट की-- 

“स्वामी ! शत्रुष्त ने मथुरा लेने का ही आग्रह क्यों किया ? 

देशभूषण केवली ने बताया-- 


““राम जन्रुघ्न का जीव अनेक वार मथुरा नगरी में उत्पन्न हुआ 
है | इसी कारण इसका उस नगर पर विशेष मोह है । इसके पूर्वभव 
सुनो -. मु 

किसी समय श्रीघर नाम का ब्राह्मण था । वह रूपवान तो था 
हो साथ ही सदाचारी भी था। एक बार वह मार्ग पर चला जा रहा 
था। राजा की मुख्य रानी ललिता की उस पर हृष्टि पड़ गई । उसके 
मनोहर रूप को देखकर रानी के अंग में अनंग समा गया। सेवक 
भेजकर तुरन्त उसने उसे बुलवाया और रतिक्रीड़ा की इच्छा प्रमट 
करने लगी किन्तु उसकी इच्छा पूरी न हो सकी । बाधक बनकर राजा 
>अज्रानक ही आ गया। रानी ने अपने बचाव के लिए शोर मचा 
दिया--चोर ! चोर !! 

, ल्ीधर पक्रड़ा गया और उसे फाँसी 

पर उसे राजसेवक ले गये | उस समय ह जप 


की ने ब्रत लेने के 
की । कल्याण नाम के सुति ने उसकी धर्म भावता 98002: 


४१९६ | जन कथामाला (राम-कथा) 


लिया। वन्धनमुक्त होकर श्रीधर ने श्रामणी दीक्षा ग्रहण की भौर 
कालधर्म प्राप्तकर तपस्या के प्रभाव से देवगति पाई । 

देवगति से च्यवकर श्रीघर का जीव मथुरा के राजा चत्यप्रभ 
की रानी कंचनप्रभा की कुक्षि में अवतरित हुआ । जन्म होने पहू 
उसका नाम अचल रखा गया । अचल अपने पिता चन्द्रप्रभ को विश्येष/ 
ब्रिय था । अचल के भानुप्रभ आदि आठ सौतेले बड़े भाई थे । भाइयों 
ने सोचा--यद्यपि अचल हम सबसे छोटा है किन्तु पिताजी इसे ही 
अधिक प्यार करते हैं । राज्य इसी को मिलेगा और हम सब देखते 
ही रह जायेंगे । इसलिए इसे मार ही डालना चाहिए ।' 

भाइयों की यह दुर्मन्त्रणा मन्‍्त्री से छिपी न रह सकी । उसने 
अचल को सावधान कर दिया । अचल वहाँ से भाग निकला और वन 
में भटकने लगा । भटकतै-भटकते उसके पाँव में एक तीक्ष्ण काँटा चुभ 
गया । पीड़ा से विलबिला उठा वह और जार-जोर से आक्रत्दन 
करने लगा । कर 

श्रावस्ती नगरी का निवासों अंक नाम का एक पुरुष सिर पर 
ईधन (जलाने की लकड़ी) का गदुठा लिग्रे हुए वहाँ आ निकला। 
अचल के विलाप को सुनकर सहानुभूतिपूर्वक उसने उसके पैर का 
काँटा निकाल दिया । अचल की पोड़ा मिठ गई । 

उसने पूछा--मित्र तुम कौन हो और इस नि्जन बन में क्यों 
रहते हो ” 

उस पुरुप ने उत्तर दिया-मेरा नाम अंक हैं। मुझे पित्ता ने घर 
से निकाल दिया है। इस कारण इस निर्जन वन में जीवन यापत क&-.. 
रहा हूँ । र 

अचल ने उससे कहा--मित्र तुमने मुझ पर उपकार किया हैं । 
जब भी सुनो कि अचल मथुरा नगरी का राजा वन गया है वो आ 


जाना । | 


$ 


अवुष्त के पूर्वभव | ४१७ 
अंक समझ गया कि उसका नाम अचल है । अचल वहाँ से उठ- 
कर चल दिया और कौशाम्वी नगरी में जा पहुँचा। वहाँ उसे इच्ध- 
दत्त राजा सिंहगुरु के पास घनुविद्या का अभ्यास करता दिखाई 
छिपा । कुछ देर तक तो बह उन्हें देखता रहा तत्परचात उसने अपना 
बाण विद्या कौशल उन्हें दिखाया ४ प्रसन्न होकर इन्द्रदत्त ने उत्ते 
अपनी पुत्री दत्ता अपेण की और साथ में कितनी ही भूमि । इसके 
परदरचात अचल ते अंग आदि अनेक राज्य विजय कर लिए | वह सँन्य 
सहित मथुरा तगरी पर चढ़ आया । भानुप्रभ आदि भाइयों. ने-उसका 
मुकाविला किया तो उन्हें पकड़कर बन्दी बना लिया | 
वृद्ध राजा चस्द्रप्रभ ने पुत्रों के छुड़ाने के लिए मन्त्री को भेजा। 
मन्त्री अचल को देखकर सब कुछ समझ गया । उसने आकर बताया-- 
महाराज ! वह तो आपका हो पुत्र है । हपित होकर राजा ने अचल 
को आदर सहित नगर-प्रवेश कराया । सवधि छोटा होने पर भी राज[ 
ते उसी का,राज-तिलक कर दिया और मानुप्रभ्न आदि की दुर्भस्त्रणा के 
कारण उन्हें देश निकाले का दण्ड दिया । किन्तु अचल ने विनती करके 
भाइयों का दण्ड क्षमा करा लिया । सभी भाई प्रेमपूर्वक रहने लगे । 
एक वार अचल ने देखा कि एक पुछुप तादयशाला में प्रवेश करने 
का इच्छुक है और द्वारपाल उसे धक्के मारकर बाहर तिकाल रहे 
हैँ । अचल ने ध्याव से देखा तो यहचान गया कि वह तो उसका 
उपकारी अंक है । | 
सेवकों को भेजकर उसने अंक को अपने पास बुलवा लिया। 
उचित आदर-सत्कार के वाद उसने अंक को उसकी जन्मभूमि श्रावस्ती 
का राजा बता दिया । दोनों मित्र साथ-साथ रहते हुए राज्य-संचालन 
करने-लगे। 
कूछ समय पर्चात दोनों ले समुद्राचाये के चरणों पे स्रामणी 
दीक्षा ले ली। निरतिचार संयम की साधना कर 


के उन्होंने कालधर्म 
प्राप्त किया और ब्रह्मदेवलोक में देव पर्याय पाई |... *+ 


४१८ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


ब्रह्मदेवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण करके अचल का जीव तो 
शत्रुघ्त हुआ और अंक का जीव छतांतवदन । 


विशेष--(१) उन दोनों भाइयों ने कुछ वर्ष तो अयोध्या में बिताए 
फिर भरत और शत्रुघ्न को वहाँ का राज्य देकर स्वयं (राम-लक्ष्मणे' 
दोनों) बनारस चले गये । (पर्व ६८ श्लोश ६३८-८६) 

(२) वाल्मीकि रामायण के अनुसार-- 

(१) राज्याभियेक (अयोध्या का राज्याधिकार) राम का हुआ 


था; लक्ष्मण का नहीं । [बुद्ध काण्ड] 
(२) राज्याभिषेक के पश्चात सभी वानर-बीरों को यथायोग्य 
सम्मान और भेंट देकर विदा कर दिया गया । [युद्ध काण्ड] 


(३) ऋषियों ने आकर राम से प्रार्थना की कि बे मधु के पुत्र 
लवणासुर से उनकी रक्षा करें। तब शत्रुघ्न लव॒णासुर को मारने मधुरा 
(मथुरा) जाते हैं । 

(४) लवणासुर मधु का पुत्र था ओर मधु लोला दैत्य का ज्पेष्ठ 
पुत्र था । मधु की तपस्या से प्रसन्न होफर शिवजी ने अपने त्रिशुल से चमे- 
चमाता हुआ शूल दिया था। मधु की प्राथंना पर शिवजी ने वह शूल 
उसके पुत्र के पास रहने का भी वरदान दिया था । 

(५) मधु की पत्नी कुम्मीनसी थी। उसी के उदर से लवण ने 
जन्म लिया था । 

(६) मधु उस देश को छोड़कर समुद्र में रहने चला गया था। 
अतः शत्रुष्न का मधु के साथ युद्ध होने का प्रश्व ही नहीं था। उनके 
हाथ से लक्णासुर मारा गया और उसके मरते ही दिव्य शुल महादेवजी 
के पास वापिस जा पहुंचा । हक 

(७) यहां च्यवन ऋषि के मुख से शूल की शक्ति का वर्णन कराते 
हुए भरत के पूर्वंज मार्धाता के विनाश की घटना कही गईं है--- 

मान्धाता जब स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाने को उत्सुक 

हुए तो इन्द्र ने बवाया--- अभी मर्त्यल्रोक में ही मधुवन (मथुरा) का राजा 


शत्रुध्न के पूर्वतव | ११६ 


इसी कारण इन दोनों में इतना प्रेम है और शत्रुघ्त ने मथुरा 
परी का ही राज्य लेने का आग्रह किया । 
बह बृत्तान्त सुनाकर दोनों केवली पुन तो चहाँ से विहार कर गये 
ऐर राम-लक्ष्मण शत्रुष्व आदि अपने महल को लौट आये । 
--त्रिषष्टि शलाका ७८ 


-- उत्तर पुराण, पद ६५।६८८-४६६, 
के मेक 





लवणासुर ही सुम्हारे अधीन नहों है । पहले उसे विजय करो तब स्वर्ग 
लोक की ओर देखना / राजा मान्धाता लवणासुर को जीतने गये तो 
लवणायुर ने इसी शूल से उनको सम्पूर्ण सेना सहित भस्म कर दिया । 

(८) लवणासुर को मारते हेतू अयोध्या से जाते समय शर्ुघ्न 
ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे थें। उसी रात्रि को सीताजी के कुश 
भर लव दो पुत्रों का जन्म हुआ । 

(६) शत्रुघ्न लवणासुर वध के पश्चात सूरतेन जनपद की स्थापता 
करते हैं और बारह बर्य बाद श्रीराम से मिलने जाते है तथा अयोध्या 
में सात दिन रहकर राम की आज्ञा से वापिस मधुचन भा जाते हैं.। 


हर 


[वाल्मीकि रामायण : उत्तर काण्ड] 
(३) तुलसीकृत में लवणासुर का बंध अश्वमेघ यज्ञ के दौरान 
दिखाया गया है । शत्रुष्त जी उस्ते मारने जाते हैं। 


अन्य वातों के अतिरिक्त यहाँ विज्लेपता यह है कि 
श 2 लवणाधूर 
५ गिवजी के त्रिशूल को लेकर आता है ओर उसके आपात से हक 
“ भ्रूच्छित हो जाते हैं । चर 


_ हुछ समय वाद श्ष्त सचेत हो जाहे हैं और राम का स्मरण 
, करके उसे वाण से मार डानते है । 


लवणासुर के साथ-साथ कैटम और लः के 
री बणासुर के पुत्र मात 
चध भी दिखाया भया है । + 8 हक 


[लपकुर काण्ड, दोहे २६-४२] 


8४४ 
सप्तबियों का तपतेज 





सुरनन्द, श्रीनन्द, श्रीतिलक, सर्वसुन्दर, जयन्त, चामर और 
जयमित्र--सातों भाई प्रजापुर के राजा श्रीमन्दन की रानी धारणी 
के पुत्र थे। जब राजा श्रीनन्दन का आठवाँ पुत्र एक मास 
का ही था तभी उन्होंने उसका राज्यतिलक करके सातों पुत्रों 
सहित श्रामणी दीक्षा ले ली थी। राजा श्रीनन्दन तो अविना(शी 
सुख में जा विराजे और उनके सातों पुत्र घोर तपस्या के फलस्वरूप 
जंघाचारण ऋद्धि के धारी हो गये । 

सातों महर्षि एक वार बिहार करते-करते मथुरापुरी में आ 
पहुँचे । तभी वर्षाकाल (बरसात के चार महीने) प्रारम्भ हो गया। 
मुनियों ने नगर के समीप एक गिरिकन्दरा में चातुर्मास व्यतीत करने 
का निरंचय किया । आकाश सागग से उड़कर वे अपने छुट्ठम-अट्ठम 
आदि अनशनों का पारणा करते और पुन: कन्दरा में आकर ध्यान- 
लीन हो जाते । श्र्न्ज्‌ 

उनके तपोलेज से चमरेन्‍्द्र कृत उपद्रव शान्त हो गये । मथुरा की 


प्रजा ने सुख-सन्तोष की साँस ली । 
एक समय वे मह॒पि पारण॑ के निमित्त अयोध्यापुरी गये । वहाँ 
वे सेठ अहुद्ृत के घर भिक्षा के लिए पहुँचे । उतकी अवज्ञापृर्वक 


संम्तोपयों का तपतेज | ४२१ 
बन्दना फरके सेठ विचारते लगा--ये कंसे साधु हैँ ? वर्षा-ऋतु 
में बिहार कर रहे हैं। जैन साथु तो ऐसे होते नहीं। इनसे 
पूछ उसको विचारधारा पलटी--'कौन इनके मुँह लगे ? व्यर्थ 
का वितण्डाबाद खड़ा हो जायगा । क्या लाभ है संब्लेश रूप परिणाम 
करने से ?” 


तब तक सेठ की धर्मपत्नी मे साधुओं को भिक्षा से प्रतिलाभित 
कर दिया। 


मिक्षा ग्रहण करके सातों मह॒यि अयोध्या में ही स्थित आचार्य 
चूति के उपाश्चय में पहुँचे। आचार्य ने तो गौरवतापूर्वक उत्तका 
स्वागत किया किन्तु उपाश्रय के अन्य साधुओं ने 'ये अकाल गमत 
करने वाले हैं' ऐसा समझकर वन्‍न्दना नहीं की । 


आचायें युति ने मुनियों को उचित आसंन दिया। मुनियों ने 
चहीं वेठकर पारणा किया। वत्पश्चात आचार्य द्युति ने पूछा-- 


*+_ ऋषिवर ! आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और भव 
पहाँ जायेंगे ? आपने अपने चांतुर्मास से किस भूखण्ड को पवित्र 
किया है ? 

सप्तधियों से संक्षिप्त-सा उत्तर दिया-- 


““आचायेश्री | हम मथुरा नगरी से आये हैं और वहीं वापिस 
जा रहे है। 


परस्पर ममन-वन्दन के पश्चात सातों ऋषि उड़कर अपने स्थान 
पके चले गये 
आचार्य यूंति मुनियों को जाते हुए देखते रहे । | 
का 5 - जब 
आँख से कक हो गये तो वे भाव-विभोर होकर उनकी 28075 
फ्रते हे । शिष्य परिवार ने देखा कि गुददेव उन मुन्ियों की स्द 
कंर रहे हैं तो वे आइचर्यचकित होकर पूछने ले डे 


+ग्_्ज 
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गुरुदेव |! आप उन अकाल विहारी म्रुनियों की स्तुति इतने 
भाव-विभोर होकर क्यों कर रहे हैं ? 

--भद्र ! वे महामुनि अकाल विहारी नहीं है । |॒ 

--चातुर्मास काल में मथुरा से अथोध्या आगमन और क्या है 'ै 

--अनेक ऋद्धियों के स्वामी, तपोतेज में अप्रतिम, अपनी चरण 
रज से भूतल को पवित्र करने वाले वे महामुनि श्रमणाचार का निदोंष 
पालन कर रहे हैं । 

शिष्य परिवार अवाक्‌ होकर गुरुदेव की ओर देख रहा था। 
महाराजश्री ते उनकी जिज्ञासा शात्त करते हुए कहा-- 

--वे जंघाचारण ऋद्धि के घारक हैं। उनकी अवहेलना करना 
श्रीसंघ की ही अवज्ञा करना है । 

साधुओं को भुन्तियों के प्रति की गई अवहैलना के कारण सेव 
हुआ । उन्होंने महाराजश्री से प्रायश्चित्त ग्रहण करके अपना पव्चात्ताप 
प्रगट किया । ध्् 

यह समाचार सेठ अहुंदृत्त को ज्ञात हुआ तो उसे घोर दुःख हुआ। 
“मुनिश्री की अशातना मैंने की” यह विचार वार-बार उसके मानस को 
उद्व लित करता रहता । 

सेठ भहंदृत्त कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन मथुरापुरी पहुँचा 
और उनकी वन्दना करके अपनी अवज्ञा की क्षमा माँगी । 

निस्पृह जगतू हितकारी मुनि नाराज ही कब थे जो क्षमा करने - 
का प्रइन उठता । हाँ सेठ ने अवश्य अपने अवज्ञा दोष जन्य' पाप का 
क्षय कर लिया । 

शप्तधियों के प्रभाव से मथुरा की प्रजा की व्याधि शान्त हो गईं 
है! यह जानकर अन्रुष्न ने भी मथुरा जाकर कार्तिकी पूर्णिमा के 


दिन उनकी बन्दना की । वन्दसा: के पद्चात, अन्रुष्त ने मुनियों से 


सर्प्ताषयों का तपतेज | ४२३ 


«-शुरुदैव ! एक दिन मुझे भी आपको प्रतिलाभित करने का 
सौभाग्य प्राप्त हो जाय । 


--राजन्‌ ! श्रमणों को राजपिण्ड नहीं कल्पता 
मन मसोस कर रह गये शत्रुध्त ! उन्होंने फिर प्रार्थना की -- 
-पृूज्य ! कुछ दित और रुकिये । 


--वर्षाकाल समाप्त हो गया है नरेश ! श्रमण साधु इससे अधिक 
पहीं ठहर सकते । 


“आपके निभित्त से प्रजा का वहुत उपकार हुआ है । सारी 
व्याधियाँ शान्‍्त हो गई हैं। यदि फिर उठ खड़ी हुई तो 


“पंच परमेष्ठी--देवाधि देव अहन्त भगवान की स्तुति, गुण 
. चिन्तवन होता रहेगा तो कोई संकट नहीं आयेगा । सम्पूर्ण व्याधियाँ 
शान्त रहेंगी । 


4 यह कहकर सातों ऋषि आकाश में उड़ गये । दूर जाते हुए थे 
ऐसे दिखाई देने लगे मानो आकादस्थ सर्प्ताधि मण्डल ही ही । 

शत्रुघ्न ने उनके कहे अनुसार पंच परमेष्ठी के गुण स्मरण करने 
की नगर भर में आज्ञा करा दी और मथुरापूरो के वाहर चारों 
दिशाओं में उन मुनियों की रत्तमय प्रतिमायें स्थापित करा दीं। 

>< है 

रत्नपुर नगर वैताढ्यगिरि की दक्षिण श्रेणी में 3 के समान 
सुशोमित होता था। राजा रत्नरथ वहाँ राज्य करता था। उसकी 
४ रानी चन्द्रमुखी से मनोरमा नाम की कन्या हुईं । मनोरमा है 
: सुन्दरता लोगों का मन हरण कर लेती--वह युवती हो चुकी थी। 

घूमते-धामते भ्रमणप्रिय नारद भुनि रत्न 


*३० ३७७४४ 


हि तनपुर के राजमहल में जा 
पहुँचे। वाल ब्ह्मचारी नारद से कोई परदा तो था नहीं । सर्व 
उनका बे-रोक-टोक आवागमन था | देव रा डा 


व को आकर प्रणाम किया 
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मनोरमा ने तो वे उसझी युन्दरता को सराहने लगे। नारद ने राजा' 
से पछा-- 

“राजन [ कन्या युवती हो गई है, कहीं इसके विवाह की चर्चा 
भी चलाई या नहीं । 

युवती कन्या के माता-पिता को एक ही चिन्ता होती है योग्य वर 
की । जो भी मिले, जरा-सी सहानुभूति दिखा दे उसी से किसी योग्य 
युवक की वात पूछ बेठते हैं। रत्नरथ ने भी प्रतिप्रश्न कर दिया-- 

--आप ही बताइये । आप तो निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं। 
आप से अधिक जानकारी और किसे हो सकती है ? 

“मेरी सम्मति में जैसी रूपवती तुम्हारी पुत्री हैं उसके योग्य 
वर तो अयोध्यापति लक्ष्मण ही हैं। --नारदजी ने अपनी सम्मति 
देदी। 

. यह सुनते ही गोत्र-वेर के कारण रत्नरथ के पुत्रों को कोप चंहू 
भाया । 'इस ढीठ को मारो” यह कहकर ज्योंही वे उठकर खड़े हुए 
त्योंही जान बचाकर नारदजी वहाँ से भाग निकले । 

नारद को अपना अपमान खल गया । वे सीधे लक्ष्मणजी के पास 
अयोध्या पहुँचे । अयोध्या की राजसभा में प्रवेश करते ही सम्पूर्ण 
सभा ने उनका उचित सत्कार किया । लक्ष्मण ने देखा कि नारदजी 
के हाथ में एक चित्रफलक और है। उत्युकतावश उन्होंने पूछ 
लिया-- 

--देवाव ! आपके हाथ में नया उपकरण कैसा ? ४ 

उपकरण नहीं एक चित्र है ! देखिए। नारदजी ने चित्र 
लक्ष्मणजी की ओर बढा दिया । 

चित्र हाश में लेते हुए लक्ष्मण ने विनोद किया-- 


"थे 


संप्तधियों का तपतेज | 2२४, 


क्या करें, अयोध्यएपति ! अप जैये श्रीमानों की सेवा तो 
ररनी ही पड़ती है, अस्यथा आदर के स्थान पर निरादर मिलने 
पगेगा | -नारदजी ने भी मुस्कराकर उत्तर दिया । 
. >ततिरादर और आपका ! फिसमे इत्तता साहस है ? 

>-संसार में सभी तरह के लोग हैं। आदर भी करते हैं भौर 
निरादर भी । इस कन्या के पिता से ही।।।।* 


नारदजी की बात अधूरी ही रह गईं। लक्ष्मण बीच में ही बोल 
उठ-. - 


“-कीन है इस कन्या का पिता ? 

--बैताब्यगिरि की दक्षिण श्रेणी का मदोन्मत्त राजा रत्तरथ ! 
“वंयों ? किस वात्त का घमण्ड है उसे ? 

“व जाने किस वात का ? मैंने कहा था कि तुम्हारी पुत्री के 


धीग्य बर अयोध्यावति लक्ष्मण हैं, वस इतनी सी थात १९ उसके पुत्र 
मुझे मारने दोड़े । हे 


+-क्या ? इतनी सी वात्त ? 


.. “हाँ लक्ष्मण ! वह आपको इस योग्य ही नहीं समझता कि आप 
उसके जामाता (दामाद) वन सके ? ॥$ 
यह सुनते ही लक्ष्मण उस कन्या को प्राप्त करने 
प्रतिज्ञ हो गये । कव्या सुन्दर थी, वैसे भी लक्ष्मण उसके प्रति अनुरागी 
हो चुके थे दर की बा अव तो वात योग्यता की भा गईं । 
सामान्य व्यक्ति अयाग्यता का अपवाद नहों सह से जप्में 
९ हैं सकता जिप्ममें: 
लक्ष्मण तो वासुदेव थे. और थे. परम.पराक्रमी । उनकी कर 
कठोर हो गई । भुझ्षमुद्रा 


सारदजी की इच्छा पूरी हो चुकी थी | वहाँ से चर दिये । 


के लिए हढ़ 
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लक्ष्मण की आज्ञा से अयोध्या की सेना ने प्रयाण किया वो रत्म पर 
जाकर ही विश्वाम लिया। साथ में श्रीराम भी थे । अमुज के प्रति 
अपदब्द वे भी न सह सके | 

कहाँ महाभुज लक्ष्मण और कहाँ राजा रत्वरथ | चींटी पर पसेरी ५ 
जा पड़ी । लक्ष्मण ने चुटकी बजाते उसे पराजित कर दिया । 


उसने श्रीराम को श्रीदामा और लक्ष्मण को मनोरमा नाम की 
अपनी पुत्नियाँ अरपपण की । ह॒ 

वैताद्यगिरि की समस्त दक्षिण श्रेणी को जीतकर राम- 
लक्ष्मण दोनों भाईं सेना सहित अयोध्या लौट भाये और सुख से 
रहने लगे । 

वासुदेव लक्ष्मण के सोलह हजार रानियाँ थीं ।' इनमें से आठ थीं 
पटरानियाँ--विशल्या, रूपवती, वनमाला, कल्याणमाला, रत्नमाला, * 
जितपद्मा, अभयवती और मनोरमा । इत आठ पढरानियों से उनके) 
आठ प्रमुख पुत्र हुए ।* 

विशलया का पृश्र श्रीधर, रूपवती का पुत्र पृथ्वीतिलक, वनमाला 
का पुत्र अजु न, जितप्मा का पुत्र श्रीकेशी, कल्याणमाला का पुत्र 
मंगल, मनोरमा का पुत्र सुपारर्वकीति, रीतिमाला का पुत्र विमल 





लक्ष्मण की प्रथ्वी सुन्दरी आदि सोलह हजार रानियाँ थीं भौर राम 

के आठ हजार । (इलोक ६६३)+ ... 
इसके बाद दोनों भाइयों की विभूति का वर्णन है । 

राम के देव के समान विजय राम नाम का पुत्र हुआ और लक्ष्मण 


चन्द्रमा के समान पृथ्वीचन्द्र नाम का पुत्र । 
रे (इ्लोफ ६६०) 


सप्ताधियों का तपतेज | ४२७ 
और अभयवती का पुत्र सत्यकातिक । सभी योग्य और पराक्रमी तथा 
घलवान थे । 

... श्रीराम की चार रानियाँ थीं--सीता, प्रभावती, रतिनिभा ओर 
४ श्रीदामा 

सती सीता श्रीराम को अति प्रिय थीं । 

अयोध्या में सभी का समय सुख से व्यतीत हो रहा था । 


-- भिपष्टि शलाका ७८ 
--उत्तर पुराण पर्व ६८, श्लोक ६६१-६७८ 
तेया ६४८-६६१ 


नेह मे 


आर 
सपत्नियों का षड़यन्त्र 





एक रात्रि को सीता ने स्वप्त में देखा कि दो अष्टापद प्राणी 
विमान में से गिरकर उसके मुख में प्रवेश कर गये | अपना स्वप्त 
सीता ते राम को सुनाया तो उन्होंने कहा -देवि ! तुम्हारे दो वीर- 
पुत्र होंगे कित्तु ४० 

--किस्तु क्या स्वामी ? 

-- विमान से गिरता, अश्ुभसूचक है । 

--आपके प्रताप से सब शुभ ही होगा | >सीता ने प्रसन्नमुख 
कहा । मातृत्व के गौरव ते उसके हृदय में अशुभ को स्थान ही नहीं 
दिया । 
सीता १हले ही राम को प्रिय थी और गर्भवती होने के वाद 
तो अतिप्रिय हो गई। राम उसके चल्धमुख को चकोर की भांति 


देखते रहते । 
'सती सीता गर्भवती हो गई है', सपत्नियों की ईर्ष्या के लिए 


यह काफी था किन्तु राम के अत्यधिक प्रेम ने तो उनकी ईष्याम्नि में: * 
घी ही डाल दिया । वे रात-दिन सीता को तिरस्कृत कराने का उपाय 
सोचते लगीं ! 

(जिन खोजा तिन पाइयाँ! आखिर एक उपाय उन्हें सूझ ही गया । 
क्रपदी संपत्तियों ने बड़े मीठे स्वर में सीता से कहा-- 


|] 
] 


ड़ 


संपत्तियों का पहयन्त्र | ४२७ 


--देवी । आप लंका में इतने दिन रहीं। रावण के कारण 
आपको बड़े कष्ट भोगने पड़े | केत्ती थी उसकी शक्‍ल-सू रत | चित्रपट 
पर वनाकर हमें भी तो दिखाइये । | 


--मैंने कभी उसका मुख देखा ही नहों | +सीता ने सहज भाव 
से उत्तर दिया किन्तु रावण का नाम सुनते ही उनके शरीर में फुरफुरोी 
दोड़ गई । लक 

--आइचर्य है, आपने उसका मुख ही नहीं देखा ? घन्य हैं आप ! 
आप जैसी सतियों से यह वसुन्धरा युग-युगों तक प्रेरणा लेती रहेगी। 
किस्तु देवी ! उसके किसी न किसी अंग पर तो दृष्टि पड़ी हो 


होगी । --सीता की चाठुकारिता करके सपत्नियाँ अपने मतोरथ पर 
आगई। 


५५% 


-हाँ उसके पर जरूर दिखाई पड़ गये थे | --सीता ने अनमने 
स्व॒र से उत्तर दिया। 
रद 


“तो पैरों का ही चित्र बना दीजिए | --सपत्तियों ने आग्रह 
किया । 


“क्या होगा उसे बनाकर ? मुझे तो उसका नाम सुनते ही 
केप-कैपी आ जाती हैं । --सीता ने अपना पीछा छुड़ाना चाहा । 
किन्तु सपत्नियाँ ऐसे ही छोड़ देने वाली नहीं थीं। जत्र तक 


किसी का मनोरथ पूर्ण न हो जाय तव तक वह पीछा क्यों छोड़े ? 
सपत्नियों ते हृठपूर्वक कहा-- छु. ? 

27 . -तनिक देखने की इच्छा है । आप हमारो इतनी-सी भी नल 

पूरी नहीं करेगी | --और उन्होंने अपने मुंह लटका लिए। गम 


. सरल स्वभाव वाली सीता सपत्तियों को छोटी चहन ही समझती 
थी। उनकी उदासी वह देख त सकी। रावण के पैरों को चित्र- 
फलक पर उतारने का प्रयास करने लगी । उसे बहुत प्रयास करना 


8 की 
सपत्नियों का षड़यच्त्र 
3 2-4 मद 323 अदशलक नमन बल न दल मिल्क करनी कम लिए तक कक 


एक रात्रि को सीता ने स्वप्त में देखा क्रि दो अष्टापद प्राणी 
विमान में से गिरकर उसके मुख में प्रवेश कर गये । अपना स्वप्न 
सीता ने राम को सुनाया तो उन्होंने कहा-देवि ! तुम्हारे दो वीर- 
पुत्र होंगे किन्तु "००० 

-- किन्तु क्या स्वामी ? 

“विमान से गिरता, अशुभसूचक है । 

--आपके प्रताप से सब शुभ ही होगा | --सीता ने प्रतचमुख 
कहा । मातृत्व के गौरव ने उसके हृदय में अशुभ को स्थान ही नहीं 


दिया । 
सीता १हले ही राम की प्रिय थी और गर्भवती होने के बाद 


तो अतिप्रिय हो गई। राम उत्तके चद्धमुख को चकोर की भाँति 
देखते रहते । 

'सती सीता गर्भवती हो गई है', सपत्तियों की ईष्या के लिए 
यह काफी था किन्तु राम के अत्यधिक प्रेम मे तो उनकी ईर्ष्यास्ति में” 
घी ही डाल दिया । वे रात-दिव सीता को तिरस्कृत कराने का उपाय 
सोचते लगीं । 

'जिन खोजा तिन पाध्याँ भाखिर एक उपाय उन्हें युझ ही गया । 
कपदी संपत्तियों ने बड़े मीठे स्वर में सीता से कद्दा-- 


) 
० 


, संपत्तियों का पड़यस्त्र | ४२६ 


--देवी ) आप लंका में इतने दिन रहीं। रावण के कारण 
आपकी बड़े कष्ट भोगने पड़े | केसी थी उसकी शबल-सूरत | चित्रपट 
पर बनाकर हमें भी तो दिखाइये । ै 


--मैंने कभी उसका मुख देखा ही नहों । --सीता ने सहज भाव 
से उत्तर दिया किन्पु रावण का नाम सुनते ही उनके शरोर में फुरफुरी 
दौड़ गई । 

. “आइचर्य है, आपने उसका मुख ही नहीं देखा ? धन्य हैं आप ! 
आप जैसी सतियों से यह वसुन्धरा युग-युगों तक प्रेरणा लेती रहेगी । 
कित्तु देवी ! उसके किसी न किसी अंग पर तो हृष्ठि पड़ी ही 
होगी | --सीता की चादुकारिता करके सपत्नियाँ अपने मनो रथ पर 
आ गई । 


हाँ उसके पेर जहूर दिखाई पड़ गये थे | --सीता ने अनमने 
स्व॒र से उत्तर दिया । 

# --तो पैरों का ही चित्र बता दीजिए ।--सपत्तियों ते आग्रह 
किया । 


>-बेंया होगा उसे बनाकर ? मुझे तो उसका नाम सुनते हो 
केप-कपी आ जाती हैं । --सीता ते अपना पीछा छुड़ाना चाहा । 
किस्तु संपत्नियाँ ऐसे हो छोड़ देते वाली नहीं थीं। जब्र तक 
किसी का मनोरथ पूर्ण न हो जाय तव तक बह पीछा क्यों छोड़े ? 
सपत्नियों ने हठपूवेक कहा-- न्‍ 
2८” . --तनिक देखने को इच्छा हैँ | आप हमारो इतनी-पी भी इ्च्छु 
पूरी नहीं करेगी | भर उन्होंने अपने मुँह लटका लिए । 0 


, सरल स्वभाव वाली सीता सपत्तियों को छोटी बहन ही समझती 
थी। उनकी उदासी वह देख न सकी। रावण के पैरों को चित्र- 
फलक पर उतारने का प्रयास करने लगी | उसे बहुत प्रयास करना 


४३५ | जैन कयामाला (राम-कथा) 


पड़ रहा था रावण छे पैरों की वनावट को याद करने के लिए | 
घृणास्पद और दुःखदायी प्रसंग को मानव भूल ही जाता है । जेसे-तैसे 
चित्र बना ) सीता उसे ध्यान से देखने लगी कि कहीं कोई चुद्धि तो 
नहीं रह गई है । 

जानकी तो चित्र बनाने में व्यस्त थी और सपत्नियाँ मन-ही-मन 
प्रार्थना कर रही थीं कि 'ऐसे में पतिदेव आ जायें ।' कपटी-कुचा लियों 
के मनोरथ भी फलते हैं। उतकी मनो-कामना पूरी हुई । श्रीराम भा 
ही तो गये | देखा--सीता चित्र की ओर ध्यानपुर्वक अपलक देख रही 
है। सपत्तियाँ बिना आहुट किये तुरन्त उठीं और पति के कान में 
फुसफुत्ताकर कहा -- 

->देख लीजिए नाथ ! सीता अब भी रावण के चरणों की प्रूजा 
करती है । हे 
राम की मुख-मुद्रा गम्भीर हो गई। वे उलटे पैरों वापिस लौट 
गये । राम कया लौटे सीता का भाग्य ही पलट गया । ५ 

सपत्नियों ने देखा राम का सीता के ज्ञति प्रेम इत्तना प्रगाढ़ है कि 
उनके मुख पर क्रोध की एक रेखा भी नहीं आई । काम तो बता परे 
आधा ! सपत्लियों ने अपनी दासियों द्वारा सीता के प्रति बगर में 
अपवाद प्रसारित कराना प्रारम्भ कर दिया । 
बसन्त ऋतु का आगमन हो गया था। राम सीता से बोले-- 
->प्रिये ! तुम गर्भ के भार से युक्त हो । चलो उच्चान-क्रीड़ा करें 
7ट मन भी बहल जायगा और वसत्तोत्सव भी मना लेंगे ) 
_-त्वामी ! मेरा दोहद तो देवाचन का है । --सीता ने उत्तर * “ 
तो उद्यान में तुम्हारा यह दोहद भी पूर्ण हो जावगा। 

राम सीता को साथ लैकर महेन्द्रोदय उच्यात में गये । वहाँ उन्होंने 
पीता का दीहद पूंणें कराया और उद्यान क्रीड़ा भी की । 


५६ 


तुम्हें 


सपत्नियों का पड़यन्त्र | ४३१ 


प्रसन्नता के सागर में विघ्न-सा पड़ गया। सीता की दाईं 
आँख फड़क उठी । राम बोले-दाहिनी आँख का फड़कना तो शुभ- 
सूचक नहीं है । 

: . दुःखी स्वर में सीता कहने लगी-- 

--क्या अब भी मेरा दुर्भाग्य शेष रह गया है ? अब और क्या 
दुःख देखना बाकी है ? 

राम ने मधुर वचनों से आश्वस्त किया--- 

-हृदयेहबरो ! सुख और दुःख तो भाग्याघीन होते हैं; और 
भाग्य पूर्वेकृृत कर्मों का संचय ! आपत्ति और कष्ट में एक मात्र धर्म 
ही सहायक होता है | इसलिए धर्म में चित्त लगाओ | 


सीता अहन्‍्त स्तुति और साघु-वन्दन आदि में लीन हो गई। 
>< >< >< 
विजय, सुरदेव, मधुमान, पिंगल, शुलधर, काश्यप, काल, क्षेम 
शदि राज्य के उच्चाधिकारी एक दिन राम के समक्ष आये । उनके 
शरीर वृक्ष-पत्रों की भाँति काँप रहे थे और आँखें भूमि पर लगी हुईं। 
कुछ कहना चाहते थे मगर होठ मानो चिपक गये थे । 


राम ने उनकी यह दशा देखी तो आइवस्त करते हुए वोले-- 
“पुम लोगों को जो कुछ कहना हो, निर्भव होकर कहो । 
उनमें से एक अधिकारी विजय बोला-- 

स्वामी ! न कहें तो कतेव्यभ्रष्ट होते हैं और कहें तो 
-“ऐसी क्‍या वात है ? 


का --बात ! काश कि हम राज्य-अधिकारी न होते | हम कुछ 
कह नहीं सकते। आप हमें इस अधिकार के बन्धन ने मुक्त कर 
दीजिए । 

--कर्तेंव्यश्रष्ट होना चाहते हो तुम लोग ! स्पष्ट कहो 
ओर से तुम्हें अमय है । मु ही 


द्क 


५३३ | मेन कयामाला (रास-कथा) 


बड़ी कठिनाई से अधिका री विजय बोला-- 

-- लोग कहते हैं कि स्त्री लोचुपी रावण सीताजी का हरण के 
ते गया ) उत्ती राजी से अथवा वलात्कारपुर्वक उन्हें अवश्य दूँ 
कार दिया होगा । 

सीता का अपवाद सुनकर राम स्तम्मित रह गये। उन्हें स्व' 
में भी आशा न थी कि अयोध्या की प्रजा सीता के श्ति ऐसे विचा 
प्रस्तुत करेगी । किन्तु ध॑यंशाली पुरुष घोर दु:ख में भी विचलित नह 
होते | अधिकारियों को आश्वस्त किया-- 
_ तम लोगों ते मुझे समय पर सूचना दी। ठीक ही किया । 
हारा कतंव्य ही यह था। विश्वास रखो-एक स्त्री के कारण मैं 
अपने कुल की उज्ज्वल कीर्ति पर कलंक नहीं लगने दूंगा। 
अधिकारी श्रणाम करके चले गये । राम स्वयं इस अपवाद की 
सच्चाई जानने के लिए वेष बदलकर अयोध्या को गलियों में रात्रि के 
समय धुमते लगे। स्थान-स्थान पर उन्हें यही सुनाई पड़ता--. ४ 
राम तो सीता के मोह में अन्धे हो गये हैं। सीता दृषित नहीं 
है--इसे कौत मान लेगा ?ै 
राम विधारने लगे--सीता महासती है किन्तु मेरा कुल कलंकित 
हो रहा है। अब क्या करू ?” उनकी रातों की नींद और दिन का 
चैन उड़ गया। उन्होंने विशेष छान-बीन के लिए गुप्तचरों को निधुक्त 
कर दिया । 
गुप्तचरों ने आकर लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की उपस्थिति 
में ही स्पष्ठ स्वर में राम को बताया कि “अयोध्या में सीताजी के* 
चरित्र के प्रति अपवाद फैल गया है और कुल की कीति कल्ंक्रित हो 


रही है ।' 
माता सीता के चरित्र की निन्‍्दा ? कौन कर रहा है ? -मैं 
उप्तके बंश*की ही मिंठा दूँगा । -+क्रोवित होकर लक्ष्मण गरजे । 


सयत्तियों फा पड्यन्त्र | ४३३ 

श्रीराम से उन्हें रोकते हुए कहा-- 

--भाई ! पहले मुझसे राज्य के उच्चाधिकारियों में कहा था | 
मैंने स्वयं अपने कानों से भी सुता और फिर इन लोगों को नियुक्त 
या था । अयोध्या में सोता का अपवाद फल ही रहा है । 

कौन है इसकी जड़ में ? किसने फंलाया यह अपवाद ? 

+-कोई भी हो ? किसी ने भी फंलाया हो ? अब तो सीता के 
परित्याग के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । 


राम के इस वचनों को सुनकर सभी पर वज्भपात हो गया । 
लक्ष्मण ने आग्रह किया-- 


>-नहीं भैया ! ऐसा मत कहो | 
--कुल-कीति की रक्षा के लिए सीता परित्याग करना ही पड़ेगा । 
लक्ष्मण राम के चरणों में गिर पड़े । रोते-रोते कहने लगे--- 
_ “मैया ! कैसे सहत हो सकेगा उनका वियोग ? मेरे तो आण ही 
# (कल जायेंगे | 
राम ने अपना कुसुम कोमल हृदय वज्च से भी कठोर वना लिया 
था | कड़ककर डाँठ दिया-- 
--कुंछ मत कही, लक्ष्मण ! 
क्षप्रज का ऐसा रूप उन्होंने जीवन में प्रथम बार ही देखा था। 
उत्तरीय से मुख ढांककर आँसू वहाते महल में चले गये । 
कुतान्तवदन सारथी को वुलाकर राम ने आज्ञा दी-- 


.-- -सीता को सम्मेत छिखर की यात्रा के बहाने ले जाकर किसो 
निर्णन बन में छोड़ आओ | ह 


सारथी स्तम्मित रह गया । कुछ बोलने को मुँह खोला तो राम 


का हृढ़ स्वर गूज गया-कुछ बोलते की आवश्यकता नहीं । आज्ञा 
का तरन्त पालन हो । 


४२३४ | जेब कथासाला (राम-कथा) 


सेवक धर्म के कठोखन्‍्धन से जकड़ा हुआ कृतान्तवदत सीता 
को रथ में विठाकर चल दिया ।' अत्यधिक दूर निकलकर वे गंगासाग 
को पार करके सिहनिनादक वन में पहुँचे । नि्जंन वन में रथ रोकक 
प्तारथी भूमि पर उतरा । शोक के कारण उसके आँसू बहने लगे 
पीता ने उसे रोता हुआ देखकर पुछधा-- 





१ वाल्मीकि रामायण मैं--- 

(१) पीता के अपवाद की सुचना भद्ग नाम का व्यक्ति देता है। 

(२) सीता को राम की आज्ञा से लक्ष्यण ऋषि वाल्मीकि ईं 
भाभ्रम के समीप छोड़ आते हैं । 

(३) राम को एक पत्वीद्रत धारी माना गया है इसलिए सपत्वियो 
का प्रश्न ही तहीं उठता । [वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड' 

तुलसीकृत रामायण के अनुसार-- 

रजक (धोबो) अपवी पत्नी को डाँटते हुए व्यंग वचन कहता है ! 
यह समाधार भीराम को उतका चर (नगर की दैनिक ग्रतिविधियों के) 
सूचता देने बाला अधिकारी) देता है । इप्ती पर राम अपने छोदे भादयों 


को बुलाकर सीता को वन में छोड़ आने का आदेश देते हैं। छोटे भाई 
कारण जावना चाहते है तो राम कारण न बताकर कहेते हैं-- 


आयसु मम ठारइ जो ताता । रहै न॑ प्राण तात मम्र गाता ॥ 
बन में सीता को छोड़ आने के पश्चात सभी माताओं का मरण 
दिखाया गया है । सभी माताओं को राम ने उतका मनचाहा वर दिया 
और तब योगाग्ति में भस्म होकर वे स्वर्गधाम चली गई । 
वर चह्मौ सोइ सोइ दियौ मातहि कारणिक रघुपति सबे | : 
मत सोधकर निज योग पावक तजा तनु सादर स्वत 
योग भगति तनु भस्म करि, सकल गई पतिधाम। 
भरत सत्रुसूदत लखन, शोक भवन्र भे राम दा 
[पुलसीकृत : राघवरितमातस, लवकुश काण्ड, दोहा ६-१४) 


सपत्नियों का पंडयर्त्र | ४३५ 
-तुम्हे क्‍या दुःख है ? तुम रो क्‍यों रहे हो ? 
कृतान्तवदन मुख नीचा करके बड़े शोक से बोला-- 
. माता ; कैसे बताओँ मुझे क्‍या दुख है? मुझे अक्वत्य करना 
उड़े रहा है । 
--क्या अक्ृत्य कर रहे हो तुम ?--सीता ने उत्सुक होकर पूछा ) 
--आप शक्षस रावण की लंका में रहो थीं | उसकी काली छाया 
अब भी आपके सिर पर मंडरा रही है । लोकापवाद के कारण श्रीराम 


ने आपका परित्याग' कर दिया हूँ। --कवान्तवदन एक साँस में ही 
जल्दी-जल्दी बोल गया । 


१. वाल्मीकि रामायण में सीता के परित्याग का एक अन्य कारण दिया 
हुआ है-- 

लक्ष्मणजी जब सीता को बन में छोड़कर मन्‍्त्री सुमन्‍्त्र के साथ लौट 
रहे थे तब वे बहुत दुली थे | वे राम के इस कार्य को अधर्म समझ रहे 
थे । तब सुमन्‍्त्र कहने लगा कि एक वार आपके पिता राजा दशरथ से 
ऋषि दुर्वासा से अपने वंश के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया था--- 
राजन :! तुम्हारा बड़ा पुत्र राम होगा और उसे बहुत दिनों तक स्त्री 
बिछोह बहूना पड़ेगा । क्योंकि -- 

“बहुत पुराने समय की घटना है कि एक बार देवासुर संग्राम में 
देवताओं से पीड़ित अछुरों ने भूगु ऋषि की पत्नी की शरण ली | भुगु- 
पत्नी से अभय पाकर असुर सानन्द रहते लगे हैं, यह जानवार विष्णु ने 
अपने चक्र से ऋषि-पत्नी की गरदन काट दो | तब भगुऋषि ने शाप 
दिया था कि “विष्णु | तुमने भेरी स्त्री को मारा। इस कारण तुम्हें भी 
मानव लोक में जन्म लेकर पत्नी का विछोह सहदा पड़ैगा । ह 

विष्णु ही तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लेगे ओर इस शाप के 
कारण उन्हें पत्ती वियोग सहवा पड़ेगा । 


४३६ [| जैन कथामाला (राम-फथा) 


॥॒ सारथी के यह वचन सुनते ही सीता अचेत होकर गठरी की 
भाँति रथ में से लुढ़की और जमीन पर आ गिरी। कृतात्तवदन विलाप 
करने लगा। वन की शीतल हवा से सीता सचेत हुई और फिर अचेत 
हो गई । यह क्रम कई वार चला । हर 

इस प्रकार बहुत समय वीत गया। स्वस्थ होकर सीता ने पूछा 

--भद्र ! अयोध्या यहाँ से कितनी दूर है ? 

--बहुत दूर ! किन्तु क्या लाभ होगा, यह जान कर ? 

--ठुम तो वापिस जाओगे हो । 

--जाना ही पड़ेगा, स्वामी की आज्ञा का पालन हो गया, यह 
सूचना देने । 

--तो मेरा भी सन्देश दे देना । 

+-वह क्‍या ? 

सीता ने कहा-जाकर स्वामी से कहना कि अपवाद था तो मेरी 
परीक्षा क्‍यों नहीं ली ? उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उूनके 
वियीग में कैसे जी सकूँगी ? हे 

--हाँ माता ! इस हिंसक पशुओं से भरे वन में तो आप अपने 
पुण्य से ही जी सकेंगी अन्यथा मरण तो निश्चित है ही । 

--मर भी तो नहीं सकती, इस अपयश की गठरी को लादकर | 

क्ृतान्तवदन मुख देखता ही रह गया सीता का। वह क्‍या उत्तर 
देता ? सीता ही वोली- 

--मैं हतभागिनी तो अपने कर्मों का फल भोगूंगी ही । किन्तु 
तुम मेरा इतना सा सन्देश कह देना-जिस प्रकार लोकापवाद 

इक की आनकिय 2 क कह 
इसी कारण सीताजी का परित्याग हुआ । 
[वाल्मीकि रामायण, उत्तर कार्ड | 


तुलप्ती के मानस में विश्वमोहिनी के कारण विष्णु को नारद का 
शाप भी था । [ठुलती : मानस, बालकाण्ड] 


ः 


संपत्तियों फा पड़्यस्त्र | ४३७ 
ते भयभीत होकर उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है कहीं मिथ्या- 
हृष्दियों के वहकावे में आकर जिनधर्म को न छोड़ दें अन्यथा भव 
अमण की सुदीर्घ परम्परा चलती ही रहेगी; कभी भी मुक्ति त हो 
६ जंगी ।* 

कहुते-कहते सीता पुनः गूच्छित हो गई । 

कृतान्तवदन सोचने लगा--'धन्य है सती, अपने दुःखों की भोर 
ध्यान भी नहीं हैं, वस पति की चिन्ता में ही डूबी हुई है। पति को 
दु:ख न मिले, वे सभी प्रकार सुखी रहें । यही है सच्ची पति-भक्ति । 

सीता की मूच्छा ठूढी तो कृतान्तवदन को देखकर बोली-- 

-+जाओ भद्र ! तुम्हारा मार्ग सुखकर हो । सभी अयोध्यावासी 
सदा सुखी रहें । 


_ सीता को प्रणाम करके हृतान्तवदन आँसू बहाता हुआ रथ में 
“ कर बहाँ से चल दिया । सीता वहीं बैठो रह गई । 


“+--त्रिषष्द शलाका ७६ 


राजा वज्ञजंघ से मिलन 





सेनापति के चले जाने के वाद सीता अपने स्थान से उठी और 
इधर-उधर भटकने लगी | वह उच्च स्वर से विलाप करती हुई एक 
ओर चलने लगी । उसकी अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी । प्रृत्यु और 
जीवन के बीच में झूलती हुई सीता को अचानक ही वन में कुछ सैनिक 
दिखाई दिये। पहले तो वह भयभीत हुई और फिर भय छोड़कर 
पंच परमेष्ठी का ध्यान करने लगी । है 

उसको देखकर सभी सैनिक भयभीत हो गये । कहने लगें--'यह 
दिव्य रूप वाली स्त्री भूमि पर कैसे:आ गई ।/ सैनिकों ने जाकर अपने 
राजा से कहा । राजा, तुरन्त वहाँ आया और स्नेह भरे स्वर में कहने 
लगा-- 
--सुन्दरी | इस गर्भावस्‍था में तुम्हें त्याग देने वाला वज्र हृदय 
पत्ति कौन हैं, मुझे बताओ | 

सीता मन-ही-मन पंच परमेष्ठी का स्मरण करती रही। उससे 
कोई उत्तर न दिया । राज़ा के मन्‍्त्री सुभति ने कहा -- कर 

--दैवी ! यह पुण्डरीकपुर के स्वामी राजा वज्रजंघ परम श्रावक, 
महासत्ववान और परनारी सहोदर हैं । रानो वन्धुदेवी और राजा 
गजबाहन इनके माता-पिता हैं । इस वन में हाथी पकड़ने आये थे | 
अपना कार्य पूरा करके जा रहे थे कि आप दिखाई दे गई । 


राजा वज्चज्ंघ से मिलन | ४३९ 


सीता के मुख से स्फुट रूप से पंच नमस्कार मंत्र सुनाई पड़ते ही 
राजा ने पुनः: कहा-- 

--तुम मेरी धर्म वहिन हो और मैं तुम्हारा बन्धु। क्योंकि हम 
: र तुम दोनों ही साधर्मी हैं--एक ही घर्म को मानने वाले । बहिन ! 
पति-गृह के अलावा स्त्री का एक और भी घर होता है--वह है भाई 
फा घर | तुम मेरे घर चलो मैं तुम्हारा भाई ही हूँ । 

इस प्रकार का आश्वासन पाकर सीता चलते को तत्पर हुई। 
शिविका मँगाकर वज्त्जंघ ने आदर सहित उसे विठाया और पूछा-- 


--बहिन ! अपना परिचय तो बता दो | भाई से क्या छिपाव ? 


सीता ने रोते-रोते सारी अपबीती सुना दी । किसी के भी हादिक 
भावों को, गूढ़ रहस्यों को जानने की कला सहानुभूतिएूर्ण मीठे शब्द 
ही हैं । सीता की अपवीती सुनकर वज्ञ्ञजंघ ने आइवासन दिया-- 

.. “श्रीराम ने तुम्हारा त्याग लोकापवाद के कारण ही किया है। 
/* ब तम्हें भूल नहीं सकेंगे । उन्हें वड़ा पश्चात्ताप हो रहा होगा । जल्दी 
ही तुम्हें दूँढ़ने निकलेंगे । 

सीता वज्जजंघ के साथ पुण्डरीकपुर पहुँच गई ।' बहाँ उसे बसा 
ही स्वागत-सत्कार मिला मानो भाई भामण्डल का ही घर हो । सीता 
चहाँ आश्वस्त होकर रहने लगी । उसका अधिकांश समय धर्म ध्यान 
में ही व्यतीत हो जाता । 
>< ज्र है 
४" सीता को वन में छोड़कर सेनापति कृतान्तवदन वापिस अयोध्या 
पूढूँचए ५ रास के सस्सुख जाकर कहने लगा[-- « 


५१ सीताजी को ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम -में ले गये । मु 
[ तुलसीकृत : लवकुश काण्ड, दोहा १७, वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड ]- 


राजा वजजंघ से मिलम 
हंस अर पल कमल ला अल ज अमल नली 
सेनापति के चले जाने के वाद सीता अपने स्थान से उठी और 
इघर-उधर भटकने लगी | वह उच्च स्वर से विलाप करती हुईं एक 
और चलने लगी । उसकी अश्रुधारा रुक ही नहों रही थी । मृत्यु और 
जीवन के बीच में झूलती हुई सीता को अवानऊ ही वन में कुछ सैनिक 
दिखाई दिये। पहले तो वह भयभीत हुई और फिर भय छोड़कर 
पंच परमेष्ठी का ध्यान करने लगी । & 
उसको देखकर सभी सैनिक भयभीत हो गये । कहने लगे-- यह 
दिव्य रूप वाली स्त्री भूमि पर कैसे-आ गई ।” सैनिकों ते जाकर अपने 
राजा से कहा । राजा तुरन्त वहाँ आया और स्तेह भरे स्वर में कहने 
लुगा[-- 
“सुन्दरी इस गर्भावस्‍था में तुम्हें त्याग देते वाला वच्च हृदय 
पति कौन है, मुझे बताओ। 
सीता मन-ही-मन पंच परमैष्ठी का स्मरण करती रही । उसने 
कोई उत्तर न दिया । राजा के मन्‍्त्री सुमति ने कहा-- कक 
-दैवी ! यह पुण्डरीकपुर के स्वामी राजा वज्रजंघ परम श्रावक, 
महासत्ववान और परवारी सहोदर हैं । रानी बन्धुदेवी और राजा 
गर्जवादन इनके माता-पिता हैं | इस बत में हाथी पकडने आये थे । 


राजा वज्ञजंघ से मिलन | ४३६ 


सीता के मुख से स्फुट रूप से पंच तमस्कार मंत्र सुनाई पड़ते ही 
राजा ने पुतः कहा-- 


->तुम मेरी धर्म वहिस हो और मैं तुम्हारा बन्धु | क्योकि हम 
: पर तुम दोतों ही साधर्मी हैं--एक ही धर्म को मानने वाले । बहिन ! 
पृत्ि-गृह के अलावा स्त्री का एक और भी घर होता है--वह है भाई 
फा घर । तुम मेरे घर चलो। मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। 

इस प्रकार का आश्वासन पाकर सीता चलने को तत्पर हुई 
शिविका मँगाकर वज्यजंघ ने आदर सहित उसे विठाया और पूछा-- 


बहिन (अपना परिचग्र तो बता दो | भाई से क्या लिपाव ? 


सीता ने रोते-रोते सारी अपबीती सुना दी । किसी के भी हादिक 
आावों को, शृढ़ रहस्यों को जानने की कला सहावुभूतिपूर्ण मीठे शब्द 
ही हैं | सीता की अपवीती सुनकर वज्ञजंघ ने आश्वासन दिया-- 
» - “+शीराम ने तुम्हारा त्याग लोकापवाद के कारण ही किया है । 
| तम्हें भूल नहीं सकेंगे । उन्हें वड़ा पश्चात्ताप हो रहा होगा । जल्द 
ही तुम्हें ढूँढ़ने निकलेंगे | 

सीता वज्च॒जंघ के साथ पुण्डरीकपुर पहुँच गईं ।' वहाँ उसे वेसा 
ही स्वागत-सत्कार मिला मानो भाई भागमण्डल का ही घर हो । सीता 
चहाँ आइवस्त होकर रहने लगी । उसका अधिकांश समय चर्म ध्यान 
में ही व्यतीत हो जाता । 

>< ज् >< 

सीता को वन में छोड़कर सेनापति कृतान्तवदन वापिस अगोध्या 
पहुँचा | राम के सम्मुख जाकर कहने लगा--- 


रा 
5 


१ सोताजी को ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम में ले गये । 
[बुलसीकृत : लबकुश काण्ड, दोहा १७, बाल्मेक्षि रामायण, उस्त रकाण्ड ]- 


४४० | जन कथामाला (रास-कथा) 


“स्वामी ! मैं देवी सीता को सिंहतिनादक वन में छोड़ आया 


मान्रों तस्द्रा टूटी राम की, पूछते लगे-- 

+-कहाँ ? ४ 
““थिहनिनादक बन में । 

--कुछ कहा, देवी ने ? 

“हाँ, आपके लिए एक सन्देश दिया है । 

-- कहो । 


इतान्तवदन बताने लगा-- 

--दैवी ने चलते समय कहा था--एक पक्ष की बात सुनकर ही 
निर्णय कर देना कौन सी नीति है ? श्रीराम जैसे विवेकी व्यक्ति ने 
भी ऐसा न्याय कर दिया--यह मेरे भाग्य का ही दोष है। वे तो सदा 
ही निर्दोष हैं । 

--और कुछ भो कहा ? 

--हाँ स्वामी ! उन्होंने कहा था 'जिस प्रकार लोकापवाद के 
भय से मेरा त्याग कर दिया है उस्ती प्रकार मिथ्याहष्टियों के कहने 
पे अहँन्त प्रणीत धर्म का त्याग न कर दें । 

अन्तिम शब्दों ने राम पर वज्ञ-प्रहार सा कर दिया। वे मूच्छित 
होकर गिर गये । तत्काल लक्ष्मण ने सुगन्धित जल आदि से सचेत 
करके विनती की-- 

भैया ! महासती की आप स्वयं जाकर ले आइये । 2 

किन्तु राम मौन हो गये । उनके हृदय का दुःख मुख पर गाम्भीयें 
बनकर छा गया । 

व्यक्ति की परख वियोग होने पर ही होती है। सीता के चले 

* जाने से राजमहल सूता हो गया ! अयोध्या के तर-नारी जो कल तक 


छ््‌ 


त्िद 


जा 


राजा वज्चजंघ से मिलन | ४४१ 


उनका अपवाद कर रहे थे आज उनकी याद में आँसू वहा रहे थे । 
सभी की आँखें उस महासती के दर्शनों को लालायित थीं । 

प्रजा ने राम से पुकार की । राम पर दवाव पड़ा । राम सीता 
फ्रो लाने के लिए तैयार हो गये । लक्ष्मण की तो हादिक इच्छा ही 
यह थी । 

तुरन्त विमान तैयार हुआ | राम अपने अनुज लक्ष्मण, सेनापति 
कृतान्तवदन तथा अन्य खेचरों (विद्याघरों) के साथ सिंहनिनादक 


वन में आये'। सेनापति ने वह स्थान बता दिया जहाँ कि वह सीताजी 
की छोड़ गया था | 


सभी ओर खोज होने लगी परन्तु सीताजी का कहीं पता न लगा। « 
निराश होकर सबते समझ लिया कि उन्हें व्याप्त आदि कोई हिंसक 
पशु खा गया होगा । 

सभी अयोध्या लोट आये | 

' राम की आखें सदा आँसुओं से भरी रहतीं। उनका हृदय, वाणी, 

हृष्टि सभी कुछ सीतामय था । 

भाग्य की विडम्बना ही थी कि सीता जीवित थी और मरी समझ - 
ली गई। यह कर्मदोष ही तो था कि राम भी सीता से मिलना 
चाहते थे और सीता तो राम की अनन्य भक्त थी ही, सांसारिक 
परिस्थितियाँ भी अनुकूल थीं, सभी चाहते थे कि राम सीता का 


मिलन हो किन्तु मिलन न हो सका ! राम को यह पता ही न लग 
पाया कि सीता वज्चजंघ राजा के घर रह रही है । 


5 


-+तरिषष्टि शलाका ७३६ 


४७४ 
पुत्र-जन्स 





सीता ने वज्त॒जंध के घर रहते हुए अनंगलवण और मदनांकुश 
दो युगल पुत्रों को' जन्म दिया। पुत्र-जन्म पर वज्रजंघ ने हित 
होकर खुब उत्सव मनाया । 


अनुक्रम से दोनों पत्र बढ़ने लगे। उनकी वाल-क्रीड़ाओं को 
देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता । 

उस समय सिद्धार्थ नाम का एक अणुन्रतधारी श्रावक समस्त 
कलाओं में निपुण, आगमज्ञान में विचक्षण और आकाशगामी विद्या 
में सम्पन्न था। एक दिन भिक्षा हेतु वह सीता के घर आया। 
श्रद्धापवंक भात-पानी से प्रतिलाभित करके सीता ने उससे कुशल 
समाचार पूछा ! सिद्धार्थ ने भी सीता का परिचय जानने की इच्छा 
प्रगट की तो उसने अपने जन्म से लेकर पुत्र-जन्म का सम्पूर्ण वृत्तान्त' 
सुना दिया। 

सव॑ विद्याओं में निपुण धिद्धार्थ ने कहा-- 

--तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो । लवण और अंकुझ दोनों पुत्र. 
तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा कर देंगे। 
2 न 


१ इनका वैदिक परम्परा के अनुसार और लोक प्रसिद्ध नाम लव-कुश है । 
“-सम्पावक॑ 


प्रश्न-जन्म | ४४३ 


हु सुनकर सीता ने आग्रह किया-- 
--इन दोनों की शिक्षा का भार आप हो ग्रहण करें । 
सिद्धार्थ ने सीता का आग्रह स्वीकार कर लिया और वहीं 
हकर लवण और अंकुश दोनों भाइयों को विद्या, कला, घर्में और 
स्त्र-अस्थों की शिक्षा देने लगा ।' 
योग्य गुह्द को पाकर दोनों पुत्र युवक होते-होते सभी कला और 
चेद्याओं में पारगामी हो गये । वे ऐसे पराक्रमी और दुद्धर थे ऊक्रि 
रेबतागण भी उनके समक्ष न टिक पाते। बल में, शस्तास्त्र विद्या में, 
आगम और धर्म के गूढ रहस्यों में उनकी समता करने वाला पुरुष 
दूसरा कोई दिखाई नहीं देता था । 
वज्ज्जंघ मे अपनी रानी लक्ष्मीवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्री शशि- 
चूला तथा अन्य दूसरी वत्तीस कन्याओं का विवाह लवण के साथ 
कर दिया | अंकुश के विवाह के लिए पृथ्वीपुर के राजा पृथु की रानी 
/ कैंनेकवर्ती से उत्पन्न पुत्री कतकमाला की माँग की । 
राजा पृथु पराक्रमी होने के साथ-साथ अभिमानी भी था। उससे 
वद्भजंघ की माँग को ठुकराते हुए व्यंगपूर्वक कहा-- 
“जिसके वंश का ही पता न हो उसे अपनी कन्या कौन देगा ? 
यह व्यंग्य वजद्जजंध को चुभ गया। उसने राजा पृथु पर 


चढ़ाई कर दी और प्रथम ही युद्ध में पृथु.राजा के मिच को बन्दी 
बना लिया । धर 


5 (क) उत्तरपुराण में राम के पुत्र का वा विजय राम दिया है । 
र 5 (श्लोक ६६०) 
(ख) राम के पुत्रों का नाम कुश और लब था । इन दोनों का ज्न्म 
, वाल्मीकि ऋषि के आश्रव में हुआ था ओर ऋषि वाल्मीकि ने ही 


उन्हें शिक्षित किय्रा तंया २४००० श्लोक प्रमाण 'रामचरित' रचकर 
उन्हें सिखाया । विल्मोकि राप्तायण : उत्तरकाण्ड 


४४४ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


पृथु ने अपने मित्र पोतनपुर नरेश को बुलाया और वर्जज॑ध 
ते अपने पुत्रों को। हठ करके लवण और अंकुश भी उतके साथ 
चले गये । 

राजा पृथु के मित्र और वञजंघ के पुत्र तथा लवण और अंकृश * 
के आने पर पुन: घोर संग्राम प्रारम्भ हुआ । पृथु की सेता ने वजजंघ 
की सेना को भंग कर दिया । 

अपने मामा (वज्रसंघ) की हार होती देख लवण और अंकुश 
के खून में उवाल आ गया । बहुत रोकने पर भी वे वीर भाई एक न 
सके । 

दोनों भाई विभिन्न प्रकार के शस्त्र लेकर शत्रु दल पर दहूठ पढ़े। 
केशरीसिंह के समान जिधर भी उनका मुख हो जाता शत्रु दल 
गीदड़ों के समान भागने लगता । अत्यल्प समय में ही उन्होंने पृथु की 
सेना को पृथ्वी पर सुला दिया । प्राण बचाकर राजा पृथु पीठ दिखाने 
लगा तो उन्होंने व्यंग्य किया -- ज् 

--तुम तो जगरविस्यात कुल वाले हो, हम अज्ञात बंदी बालों 
के भय से क्‍यों भागते हो ? 

राजा प्रथु मे भयभीत होकर उत्तर दिया-- 

तुम्हारे पराक्रम ने ही तुम्हारे वंश का परिचय दे दिया । 

यह कहकर राजा पृथु ने सेभी राजाओं के समक्ष वञ्ञसंघ से 
सन्धि कर ली। साथ ही यह वचन भी दिया कि "मेरी पुत्री कनक« 
माला का पति अंकुश होगा । मे 

* राजा वज्संघ शिविर डालकर कितने ही दिन वहाँ रहा। 

उनके साथ अन्य राजा भी थे। पृथु भी उनके साथ ही ठहर गया । 

एक दिन वहाँ मुनि नारद आ गये । सत्कार करके राजा वजजंध 


5. नीयत -- 


युत्र-जन्म | ४४५ 


-मुनिवर : राजा पृथु अपनी पुत्री का विवाह अंकुश से करने 
वाले हुँ किन्तु ४०8५७ 


-+किन्‍्तु”“ “ दुविधा क्‍या है ? 


" --न्‍्हें अंकुश के वंश का परिचय चाहिए । आप ही बता दीजिए 
कि उसका वंश क्या है, जिससे इन्हें सन्‍्तोष हो जाये । 

नारदजी बोले-- 

>-आदि तोर्थकर ऋषभदेव के बंद के परिचय की भी आव- 
श्यकता आ पड़ी राजा पृथु को ! 

विस्मित होकर पृथु ने पूछा-- 

--कँसे मुनिवर ? मुझे पूरी वात बताइये । 

--राजा पृथु ! लवण और अंकुश सूर्य वंशोत्पन्न बलभद्र श्रीराम 
के पुत्र हैं जिनके वले, पराक्रम और गौरव को गाथा भरतक्षेत्र के 
वच्चे-वच्चे की जवान पर है। इससे अधिक परिचय चाहिए, 
“आपको ? --नारदजी ने अंकुश का वंश परिचय दे दिया । 

लज्जित होकर राजा पृथु बोला-- 

नहीं, देवषि नहीं ! अब मुझे पूरा सन्तोष हो गया। में तो 
यह सोच रहा था कि ऐसे पराक्रमी पुत्र किसी साधारण मनुष्य के 
नहीं हो सकते । 

अब जिज्ञासा जाग्रत हुई अंकुश को । उसने प्रशव किया-- 


>दवेबधि | पराक्षमी पिता के जीवित रहते हुए हम यहाँ कंसे 
आ गये ? 


400 


-दुंखद घटना है पुत्र ! तुम्हारी माता के जीवन की । श्रीराम ने 
जंगल में छुड़बा दिया था सती शिरोमणि स्रीता को, जबकि बह्‌ 
सर्भवदी थी। 

माता का परित्याग पिता द्वारा-तेबर बदल गये अंकुश के । 
किन्तु मनोभाव दबाकर पूछने लगा-- हे 
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पृथु ने अपने मित्र पोतनपुर नरेश को बुलाया और वज्जजंध 
ने अपने पुत्रों को। हुठ करके लवण और अंकुश भी उनके साथ 
चले गये । 

राजा पृथु के मित्र और वज्रजंघ के पुत्र तथा लवण और अंकुश ९ 
के आने पर पुनः घोर संग्राम प्रारम्भ हुआ । पृथु की सेना ने वजर्जप 
की सेना को भंग कर दिया । 

अपने मामा (वज्रसंघ) की हार होती देख लवण और अंकुश 
के खुन में उबाल आ गया । बहुत रोकते पर भी वे वीर भाई रुक ने 
सके । 

दोनों भाई विभिन्न प्रकार के शस्त्र लेकर शत्रु दल पर टूठ पड़े। 
केशरीसिंह के समान जिधर भी उनका मुख हो जाता शत्रु दल 
गोदड़ों के समान भागने लगता | अत्यल्प समय में ही उन्होंने परथु की 
सेना को पृथ्वी पर सुला दिया। प्राण बचाकर राजा प्रथु पीठ दिखाने 
लगा तो उन्होंने व्यंग्य किया -- कि 

तुम तो जगविर्यात कुल वाले हो, हम अज्ञात बंश वालों 
के भय से क्‍यों भागते हो ? 

राजा पृथु ने भयभीत होकर उत्तर दिया-- 

--ुम्हारे पराक्रम ने ही तुम्हारे वंश का परिचय दे दिया । 

यह कहकर राजा प्रृथु ने सभी राजाओं के समक्ष वज्जसंघ से 
सन्धि कर ली। साथ ही यह वचन भी दिया कि मरी पुत्री कनक- 
माला का पति अंकुश होगा ।' 

राजा वज्थसंघ शिविर डालकर कितने ही दिन वहाँ रहा । 
उनके साथ अन्य राजा भी थे। पृथु भी उनके साथ ही ठहर गया। 

एक दिन वहाँ मुनि वारद आ गये । सत्कार करके राजा वज्जंघ 


“कक 


में कहा: 
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_-मनिवर : राजा पृथु अपनी पुत्री का विवाह अंकुश से करने 
वाले हैँ किस्तुः /१७०५०४४७ 
--किस्तु”” “ दुविधा क्या है ? 


+-इन्‍्हें अंकुश के वंश का परिचय चाहिए। आप ही बता दीजिए 
कि उसका वंश क्या हैं, जिससे इन्हें सन्‍्तोप हो जाये । 

नारदजी वोले-- 

“आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के वंश के परिचय की भी आव- 
श्यकता आ पड़ी राजा पृथु को ! 

विस्मित होकर पृथु ने पूछा-- 

--कसे मुनिवर ? मुझे पूरी बात बताइये । 


--राजा पृथु ! लवण और अंकुश सूर्य बंशोत्पन्न बलभद्र श्रीराम 

के पुत्र हैं जितके वल, पराक्रम और गौरव को गाथा भरतक्षेत्र के 

त्च्चे-बच्चे की जवान पर है। इससे अधिक परिचय चाहिए, 
४ आपको ? --नारदजी ने अंकुश का वंश परिचय दे दिया। 

लज्जित होकर राजा पृथु बोला-- 

--नहीं, देवाषि नहीं ! अब मुझे पूरा सन्तोष हो गया । मैं तो 
यह सोच रहा था कि ऐसे पराक्रमी पुत्र किसी साधारण भनुष्य के 
नहीं हो सकते । 

अब जिज्ञास्रा जाग्रत हुई अंकुश को । उसने प्रदन किया - 

--देवाधि ! पराक़मी पिता के जीवित रहते हुए हम यहाँ कैसे 
आ गये ? कल 

“दुखद घटना है पुत्र तुम्हारी माता के जीवन की । श्री 
जंगल में छुड़वा दिया था सती शिरोमणि सं । 
गर्भवती थी ।.. 5823 नह 

माता का परित्याग पिता द्वारा-ते ४ 
किन्तु मनोभाव दवाकर पूछने लगा--.. 2 जगत अकेश के 


अर 
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--कहाँ रहते हैं हमारे पिता, हम भी देखें कि वे कैसे हैं ? 
नारद ने देखा अंकुद के शब्दों में व्यंग्य भी मिश्रित है किन्तु वह 
मधुर स्वर में वोले-- 
--वत्स ! राम अयोध्या में रहते हैं। " 
--कितनी दूर है, वह ? 
-यहाँ से एक-सौ साठ योजन दूर । 
नारदजी इतना कहकर उठ खड़े हुए । राजा वज्जजंध और प्रथु 
तथा सम्पूर्ण सभा ने उठकर उनको आदरपूर्वक विदा कर दिया । 
अंकुश ने अयोध्या जाने की इच्छा प्रकट की तो वज्रजंघ ने तुरन्त 
स्वीकृति दे दी। वह युवा भानजों की इच्छा का विरोध करके 
उस समय बात वढ़ाना नहीं चाहता था। उसने चतुराईपूवंक उनकी 
इच्छा को दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास किया-- 
>वत्स ! पहले कुछ देशों को विजय कर लो तब तुम्हाराब 
अयोध्या जाना अधिक उचित रहेगा । 
अंकुश ने राजा की यह इच्छा स्वीकार कर ली। राजा प्रथु की 
क्या से.विवाह करने के पश्चात कुमार अंकुश, अपने भाई लवण 
और राजा वज्॒जंघ सहित न लेकर निकला । ! 
मार्ग में अनेक राजाओं को नम्र बनाते हुए वे लोकपुर नगर के 
पास आये । वहाँ का राजा कुबैरकान्त अभिमानी था तो उसे युद्ध 
में जीत लिया। लंपाक देश के राजा एककर्ण और विजयस्थली 
के राजा भातृशत पर विजय थ्राप्त की । गंगा नदी के किनारे-किनारे ४ « 
उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत की ओर चले तो मार्ग में नन्दनचार 
' राजा का देश विजित किया | वहाँ से आगे चलकर हूप, कुन्तल, 
कालांवु, तस्दिनव्वन, घिहल, शलभ, अनल, शुल, भीम और भूतरवादि 
देशों के राजाओं को विजय करते हुए सिन्धु नदी के किनारे ,आ 
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पहुँचे । वहाँ अनेक आर्य और अनार्य राजाओं को विजय करके सभी 
राजाओं के साथ पुंडरीकपुर वापिस आये। 


प्रजा ने 'धन्य है राजा वज्ञजंघ जिसे ऐसे पराक्रमी भानजे मिले 
हैं' कहकर उनका स्वागत किया । 


सभी राजाओं को छोड़कर लवण और अंकुश अपनी माता सीता 
के पास आये और उसके चरणों में नमस्कार किया। सती अपने 
विजयी पुत्रों को देखकर फूली न समाई । उसने आशीर्वाद दिया-- 
--अपने पिता और चाचा के समान ही यशस्वरी वनों । 


इस आश्षीर्वाद ने दोनों भाइयों को अयोध्या की स्मृति पुनः ताजा 
'करा दी | समीप ही उपस्थित राजा बज्यजंव से उन्होंने कहां -- 
--आपने हमें पहले जो अयोध्या जाने की स्वीकृति दी थी, 
अब पूरी कीजिए । इन सव राजाओं को आज्ञा दोजिए कि सेता सहित 
. जैपरे साथ जायेँ। 
--क्यों इस सबका, सेना का अयोध्या में क्या होगा ? --अच- 
, कचाकर वज्जजंध ने पूछा । 
--हंम भी तो देखें कि निरपराधिनी माता का त्याग करने वाले 
: हमारे पिता में कितता वाहुबल है ? 
सचन्न रह गई सीता। उसकी आँखों से आंसू टपकने लगे। 
बोली-- 
--उनका बाहुवल तुम दया देखोगे ? चिस्रण्डेश्वर रावण ने बैर 
' किया तो गीवड़ की मौत मारा गया ! वे देवों से भी अजेय हैं। परम 
शक्तिशाली दिव्यास्त्र हैं उवके पास । 
“हम भी उन्हीं के पूत्र हैं माँ! 
धर्मास्त्र से हम भी अजेय हैं ? 
“9त्नो! गुरुजनों के प्रति विनय करनी चाहिए। उनके. 


धर्म हमारे साथ है | अपने 
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दर्शन करने हों तो नम्नतापूवंक जाओ। सेन्य सजाकर शत्रुतापृर्वक 
नहों | शत्रु के लिए उन्हें साक्षात्‌ काल ही समझो | उनके बल की 
कोई सीमा नहीं । 

--तो उसकी भी परीक्षा हो जायगी माता ! हम भी देख लें 
कि श्रीराम के पुत्र लवण और अंकुश पराक्रमी हैं भी या नहीं । 

वज्जजंघ ने बीच में ही बात काटी-- 

--नहीं पुत्र | तुम्हारा पराक्रम तो यह सम्पूर्ण नरेश जानते हैं। 
कौन कहता है कि तुम पराक्रमी नहीं हो । 

--वल और पराक्रम की परीक्षा सर्वेश्रेष्ठ बली के सम्मुख होती 
है | छोटे-मोटे राजाओं को वश में कर लेना भी कोई पराक्रम है । 
सिंह का मुकाबला जब तक सिंह से ही न हो तब तक क्‍या पराक्रम ? 

सीता रोकती ही रह गई किन्तु दोनों कुमार न माने । वे सभी 
विजित राजाओं को साथ लेकर चल दिये । पीछे-पीछे विशाल सेना 
थी और आगे दश हजार सुभटों का अग्रगामी दल । हिल 

पिता-पुत्र के युद्ध से भविष्य के संकट की आशंका करके सीता 
रोने लगी । 


त्रिषष्ठि शलाका ७।६ 
--उत्तर पुराण, पर्व ६८, श्लोक ६९० 


औ और 


४ छू ४ 
पिता-पुत्र का सिलन 





रुदन करती हुई सीताजी के पास राजा भामण्डल संभ्रभित होकर 
आया । भाई को देखते ही सीता ने आतुर शब्दों में कहा-- 

--भैया ! पिता-पुत्र में युद्ध होने वाला है। तुरन्त रोको, नहीं तो 
अनर्थ हो जायगा । 
-हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ । नारदजी ने मुझे पूरी बात बता 
। जल्दी चलो | इससे पहले कि युद्ध प्रारम्भ हो, हममें वहाँ 
पहुँच जाना चाहिए । 
यह कहकर भामण्डल ने सीता को विमान में विठाया और शीघ्र 


गति से चलकर लवण-अंकुश के शिविर में जा पहुँचा। शिविर 
अयोध्या के समीप ही लगा हुआ था । 


भी 


दोनों माइयों ने माता को तुरन्त प्रणाम किया और भामण्डल की 
ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने लगे। सीता ने बताया-'यह 
तुम्हारे मामा हैं ।' उन्होंने भामण्डल को भी नमस्कार किया। हे 
से रोमांचित होकर भामण्डल ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा-- 

>-मेरी बहन वीर-पत्नी तो थी ही, वीरमाता भी हो गई । किन्तु 
वीर-पुत्रों तुम अपने पिता से ही युद्ध क्‍यों करते हों ? वे तो अजेय हैं । 


--माताजी तो ऐसे वचन कहती ही थीं आप भी हमें कायर वना 
रहे हैं । 
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शिविर में ये बातें हो ही रही थीं कि लवण-अंकुश और राम- 
लक्ष्मण की सेना में भयंकर युद्ध प्रारम्भ हो गया। झत्रु को समीप 
आया देखकर राम भी चुप नहीं बैठे थे । उन्होंने भी सुग्रीव आदि के 
सेनापतित्व में अपनी सेना भेज दी थी। युद्ध की भयंकर आवाजें युन 
कर भानजों से साथ भामण्डल तुरन्त शिविर से बाहर निकल आया । 
सुग्रीव आदि ने भामण्डल को देखा तो बे तुरत्त उध्षके पास आये 


और पूछने लगे -- 

“ये दोनों कुमार कौन हैं ? 

--श्रीराम के पुत्र ! --संक्षिप्त सा उत्तर मिला । 

--विश्वपावनी सीताजी कहाँ हैं ? --प्रश निकला सुग्रीव के 
मुख से । 

--पीछे शिविर में । 

भामण्डल के इस उत्तर को सुनते ही सुग्रीव. आदि सभी झुभट 
युद्ध भूमि छोड़कर शिविर में आये और सीताजी को प्रणाम करंके 
वहीं बठ गये । स्वामी के पुत्र से स्वामिभक्त सेवक कभी युद्ध नहीं 
करता । 
युद्धभूमि में दुद्धर कुमार लवण-अंकुश ने त्राहि-त्राहि मचा दी । 
राम-पुत्रों के समक्ष राम की सेना भंग हो गई | अब राम-लक्ष्मण स्वयं 
युद्ध में उतरे और लवण-अंकुश के सम्मुख जा पहुँचे । उन्हें देखते ही 
राम-लक्ष्मण आयुध रखकर एक-दूसरे की ओर देखने लगे । लक्ष्मण ने 
अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए-- 

--मया ! कैसे सुन्दर कुमार हैं ? 

--मेरा तो मन ही नहीं करता इन पर प्रह्मर करने को । 

--इन्हें देखकर हृदय में प्रेम उमड़ा पड़ रहा है । 

__मैं ती इनका आलिंगन करके तृप्त होना चाहता हूँ । 


पिता 4 न्न का मिलन | ४५१ 
वे दोनों इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि विन्नीत शब्दों में 
अंकुश ने लक्ष्मणजी से कहा-- 

आपको देखकर हृदय प्रसन्न हो गया । रावण ने जो आपकी 
उद्धेच्छा पूरी नहीं की, उसे हम पूरी करने आये हैं । 

रावण का नाम सुनते ही राम-लक्ष्मण की मुख-मरुंद्रा कठोर हो 
गई । उनके हृदय में जो स्नेह भाव आया था, वह विलुप्त हो गया । 
उन्होंने तीक्ष्ष धनुष्टंकार किया । लवण-अंकुश यही तो चाहते थे । 
उन्होंने भो धतुष्टंकार का उत्तर धनुष्टंकार से हो दिया । कृतान्त- 
बदन सारथी ने राम का रथ लवण के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया 
और, विराध ने लक्ष्मण का रथ अंकुश के सामने । चारों वीर परस्पर 
युद्ध करने लगे । लवण-अंकुश तो अपना सम्बन्ध जानते थे इसलिए 
बचाकर शस्त्र प्रहार करते और राम-लक्ष्मण उनको लक्ष्य करके ही 
प्रहार करते । पुत्रीं की इच्छा (पिता और काका (चाचा) को तनिक 
"ा पराक़म दिखाने की ही थी जबकि राम-लक्ष्मण उनके प्राण लेते 
पर ही उतारू थे ।|उनका हनन और युद्ध का अन्त करने की इच्छा 
से राम अपने सारथि से बोले--रथ को बिल्कुल सामने रखी । 

कृतान्त ने निराश स्वर में कहा -- 

-कैसे सामने रखूँ रथ को ? भीपण वाण-वर्षा से घोड़ों के शरीर 
छलती हो गये हैं और रथ जर्जर । मेरी भुजाओं में लगाम खींचने 
त्क की शक्ति नहीं रही । अप्रतिम योद्धा हैं यह प्रतिपक्षी कुमार ! 

उसी के स्वर में स्वर में मिलाकर राम कहने लगे--- 

४ “हाँ सारथी ! मेरा वज्जावते धनुष भी शिथिल हो गया है। 
मूसलरत्न मानो च्यूंटी को भी नहीं मार सकता, हलरत्न अब खेत 
जोतने के काविल भी नहीं रहा । शन्रुओं के लिए कालहूप इन 
दिव्यास्त्रों को शक्ति न जाने कहाँ विलीन हो गई । 


जिस प्रकार राम के दिव्य अस्त्र लवण के सम्मुल्ध विफल ही गये 


हर 


४५२ | जेब कथामाला (राम-क्था) 


उसी प्रकार अंकुश के समक्ष लक्ष्मण के । वे भी चिन्तातुर होकर 

सोचने लगे | उधी समय लक्ष्मण के वक्षस्थल पर एक वाण आ लगा। 

वच्च समान आघात से लक्ष्मण अचेत होकर रथ में गिर गये। तुरत्त 

विराध ने रथ मोड़ा और अयोध्या की ओर दोड़ाने लगा। मार्ग की 
वायु से लक्ष्मण सचेत हुए तो विराध को फटकारने लगे-- 

“अरे विराध ! यह तुमने क्या अकार्य किया ? रणभूमि को 
छोड़कर भागना क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बुरा है। तुरन्त रथ की 
मोड़ो । 
बेचारा विराध क्या करता ? लक्ष्मणजी की रोद्र मुख-मुद्रा देख- 
कर उसने पुतः रथ लौटाया और अंकुश के सामने ला खड़ा किया | 
लाल-लाल नेत्र करके उन्होंने अपना अम्तिम अमोघ अस्त्र दिव्य चक्र- 
रत्न अंकुश पर छोड़ा ) अंकुश ने अनेक अस्त्रीं से चक्र को तिष्फल 
करने का प्रयास किया कित्तु जैसे सूर्य के प्रताप से सभी पग्रह-वक्षत्र 
छिप जाते हैं वैसे ही अंकुश के सभी अस्त्र व्यर्थ हो गये । दिव्य चुक् 
ने अंकुश की प्रदक्षिणा की और लौटकर लक्ष्मण के हाथ में आ गया । 
चक्र की इस क्रिया से लक्ष्मण का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने 
पुनः चक्र फेंका । अंकुश की प्रदक्षिणा देकर वहू फिर लौठ आया। 
तीसरी बार भी यही हुआ । विस्मित रहु गये राम-लक्ष्मण दोतों। 
सामने खड़े लवण-अंकुश' मुस्करा रहे थे। 

राम-लक्ष्मण विचारमग्त हो गये--क्या भरतक्षेत्र में यही बल- 


भद्र-वामुदेव हैं, हम नहीं ! 
उसी समय सिद्धार्थ के साथ नारद ने आकर राम-लक्ष्मण से 


कहा-- | डे 
--अरे राम ! इस हर्प के समय दुःखी क्यों हो ? 

श्रीराम ने दुःखी स्वर में उत्तर दिया-- 

--आपकी भी हमारी हँसी उड़ाने का अच्छा अवसर मिला है ! 


खूब व्यंग कर लीजिए आव भी! 


पिता-पुत्र का मिलन | ४५३ 
नारदजी ने मधुर स्वर में समझाया--- 

--नहीं राम ! मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों सीताजी की 
कुक्षि से उत्पन्न तुम्हारे ही पुत्र हैं। जिस प्रकार भरत के चक्र ने बाहु- 
“पल पर काम नहीं किया उसी प्रकार लक्ष्मण का चक्र भी व्यथ हो 
गया । क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वे तुम्हारे ही पुत्र हैं। 

इसके वाद नारद ते सीता त्याग से लेकर अब तक का पूरा 
वृत्तान्त सुना दिया । 

राम को विस्मय', लज्जा', खेद और हर्प' एक साथ ही हुए । वे 
व्याकुल होकर मूल्छित हो गये । थोड़ी देर वाद सचेत हुए तो प्रेम- 
विद्धल होकर पुत्रों से सिलने के लिए आगे बढ़े। लवण-अंकुश से 
पिता और काका को प्रेम-विद्धल देखा तो स्वयं दौड़कर उनके चरणों 
में आ गिरे । 

राम ने उन्हें उठाकर कण्ठ से लगा लिया। अग्रज के अंक से 

४ हों कुमारों को लेकर लक्ष्मण सनसे लिपट गये ) हर्ष के आँसू वहने 
लगे । युद्धभूमि मिलन-भूमि में परिणत हो गईं। सेना के वीर भी 
परस्पर एक-दूसरे के कण्ठ से लग गये। मिलन का अभूतपूर्व हृश्य 
था। कोन किसके मिल रहा हैं, सुधि नहीं । शत्रु कोई नहीं सभी एक- 
दूसरे के समिन्र थे । 


सती सीता ने यह मिलन-हृद्य हर्पोश्ुपुरित भयनों से देखा। 
पिता-पुत्र के परस्पर प्रेम को देखकर बह सन्तुष्ट हुई। ह॒षे के आँसू 
>पेंहाती हुई विभान में बैठी और पुण्डरीकपुर चली गई । 





पुत्रों के पराक्रम को देखकर विस्मय उत्पन्न हुआ ३ 
अपनी हार से लज्जा उत्पन्न हुई । 

सीता-त्याग से उत्पन्न हुआ वियोगजन्य खेद । 

इत्र दर्शन और मिलन से हर्ष हुआ । 
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४५४ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


राम-लक्ष्मण के सम्मुख आकर राजा वज्रज॑घ ने नमस्कार किया 
तो राम ने उसका आदर करते हुए कहा -- 

>राजन्‌ ! तूम हमारे लिए भामण्डल के समान ही प्रिय हो । 
तुम्हीं ने इन कुमारों का लालन-पालन करके इस योग्य बनाया हैं। ४ 


विशेष--राम एक अश्वमैध यज्ञ करते हैं। वाल्मीकि ऋषि की 
प्रेरणा से दोनों बालक (लव और कुश) यज्ञ-मण्डप में आकर राम का 
चरित्र सुनाते हैं। तब सीताजी को बुलाया जाता है और राम उन्हें अपनी 
शुद्धि प्रमाणित करने की आज्ञा देते हैं | सीता कहती हैं यदि मत, वचत, 
काय से-मैंने राम को ही पति परमेश्वर माना है तो प्रथ्वी मुझे अपनी 
गोद में स्थान दे ।” उसी समय नागों द्वारा उठाया हुआ एक दिव्य सिंहा- 
सन पृथ्वी में से निकला । उस पर स्वयं पृथ्वी देवी बैठी हुई थी। देवी 
ने सीता को उठा लिया और भिंहासन सीताजी सहित ज्यों की त्यों 
पृथ्वी में वापिस समा गया । [वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] 
तुलसीकृत रामचरितमानस में-- का 
(१) राम अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करते हैं । उत्में सम्मिलित 
होने के लिए राम के निमनत्रण पर युग्रीव, विभीषण, जनक आदि सभी 

राजा आये | यज्ञ प्रारम्भ करने से पहले गुर वसिष्ठ ने कहा-- 
बिनु तिय नहिं फल होय खरारी । अब चहिए मिथिलेशक्रुमारी !। 
यह सुनकर सभी मौत हो गए तथ ग्रुर वक्तिष्ठ ने नारद, सवक 

आदि मुन्रियों की सलाह से-- 

कनक जठित मणि सुत्दरवाला । रचि सिय रूप सुशील विशाला ।॥[ 

राम की बगल में बिठा दीं और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । 
[लवकुश काण्ड, दोहा २०-२६] 
(२) जैसे ही यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप 
नों भाइयों ने उसे एक वृक्ष से वाँध दिया और घोड़े के 


पहुँचा, लब-कुंग दो 
रक्षक साठ हजार सुभदों में से अविकांश.को मार गिराया । [दोहा ४४] 


टी ५ 
सीताजी की अग्नि-परोक्षा 


8 8 
लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, अंगद आदि ने सम्मिलित 
रूप से राम से प्रार्थना की-- 

“है स्वामी ! सती सीता पत्ति और पुत्रों के वियोग से दुःखी 
होकर प्राण छोड़ दें उससे पहले ही उन्हें यहाँ बुला लिया जाय । 

राम ने बहुत सोच-विचार के वाद उत्तर दिया-- 

--चाहता तो मैं भी हूँ कि बुला लिया जाय किन्तु लोकापवारु, 
सकसे बड़ा रोड़ा है | सीता सती है लेकित जब तक वह अपनो परीक्षा 
न दे, उसे स्वीकार करना कठिन है| 

राम की आज्ञा से अयोध्या के बाहर विशाल मण्डप बनाया गया । 
उसमें राजाओं, वगर-जनों, अमात्यों और विद्याधरों को बैठने के 
लिए मंच वना दिये गये । सभी लोग उचित स्थानों पर आ बैठे तो 
राम के आदेश से सुग्रीव परुण्डरीकपुर पहुँचा और सीता को प्रणाम 
करके विवेदत किय्रा-- 

हे देवी ! आपके लिए श्रीराम ने पुष्पक विमान भेजा है ।* 
इसमें बैठकर अयोध्या पधारिये । 

-वानरराज € अभी मैं परित्याग का दु:ख तो भूल नहीं सकी हूँ 
किर दूसरा नया दुःख पाने के लिए अयोध्या कैसे जाऊं ? -सीता ने 
विरक्ति से उत्तर दिया । 


सोताजी की अग्नि-परीक्षा | 2२७ 


सुग्रीव ते पुनः: कहा -- 

_.बिरक्ति मत दिखाइए । श्रीराम सभी नगर-जनों और अधि- 
कारियों के साथ आपके शील की परीक्षा हेतु अयोध्या के बाहर बैठे हैं । 
? प्वीता स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना ही चाहती थी । उसके चरित्र 
पर अयोध्यावासियों ने जो मिथ्यादोपारोपण किया था, वह उसके 
हुदय में काटे की तरह चुभ रहा था। उसने अवसर गँवावा उचित 
नहीं समझा और चुपचाप विमान में बैठ गई। सुग्रीव ने विमान 
नगर के बाहर महेच्द्रोदय उद्यान में उत्तारा | लक्ष्मण आदि ने आकर 
सीताजी को तमस्कार किया और विनम्र स्वर में बोले-- 

-है देवी ! अयोध्या नगरी और राजमहुल में प्रवेश करके उसे 
प्विन्न कीजिए। 
--वत्स ! पहले ही तुम्हारा कुल मेरे ही कारण कलंकित हो घुका 
है। शुद्धि विचा प्रवेश करने से वह सदा के लिए कलंकित हो 
*“,यगा । इसलिए बिता परीक्षा दिए में नगर-प्रवेश नहीं करूंगी । 
“सीता ने हढ़ स्वर में कहा । 
सीचा की यहे कठिन प्रतिज्ञा लोगों ने राम को बता दी। राम ने 
चहाँ आकर न्याय निष्ठुर शब्दों में सीताजी से कहा -- 
“तुम इतसे दित रावण के घर रहीं, यदि तुम्हारा शील 
भखण्डित है तो दिव्य चमत्कार करो । 
... हँसकर उत्तर दिया सीता ने-- 


४7० --दिंव्य चमत्कार करना या तो देवों का कार्य है अथवा दिव्य- 
शस्त्रों के धारक आप जैसे लोगों का | चमत्कार तो आपसे किया । 
कैसे ? 


“प्याय:तीति पूर्वक अपराध का निर्णय किये. वित्रा किसी को 
दारुण दुःख रूपी दण्ड दे देना क्या कम चमत्कार है ? आप जैसे महान 


अल 
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पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मैं परीक्षा देने के लिए तब भी 
तैयार थी और अब भी हूँ । 

राम से कुछ भी उत्तर न बन सका सीताजी के इस वीतिपूर्ण तर्क 
का । वात बदल कर बोले-- 


--पो परीक्षा ही सही, कैसी परीक्षा दोगी तुम ? 


सीता ने हृढ़ स्वर में कहा--दिव्य परीक्षाएँ पाँच प्रकार की हैं। 
मैं पाँचों प्रकार के दिव्य कूने को तैयार हैँ । आप कहें तो अभि- 
मन्त्रित तब्दुलों (चावल) का भक्षण कहूँ, ताजवा पर चढ़ूँ, पिषले 
हुए शीशे अथवा लोहे को पी जाऊँ, जिह्ला से शस्त्र का फल ग्रहण 
करूँ, अथवा धकधकाती हुईं अग्नि में कुद पड़ँ । 


उसी समय आकाश से सिद्धार्थ और नारद तथा प्रथ्वी से अयोध्या 
वासियों का कोलाहल पूर्ण शब्द सुनाई दिया-- 

सीता महासती है| किसी दिव्य की आवश्यकता नहीं । हमे" 
इनके चरित्र पर पूरा विश्वास है। 

जानकी के वियोग से क्षुभित राम के हृदय का दुःख आक्रोश 
बनकर लोगों पर बरस पड़ा-- 

-तुम्हारा भी कोई ठीक हैं! पहले तो इस महासती का 
अपवाद करके विरह के दावानल में झौंक दिया और अब कहते हैं 
कि यह निर्दोष है। नहीं देवि ! तुम अग्नि प्रवेश करके अपने शील 
का प्रमाण दे दो | कैसे भी यह कलंक तो मिटे। मेरा और तुम्हारा” 
मिलन-सुख तो भाग्य से देखा ही नहीं जाता । कभी रावण अन्तराय 
बनकर भा जाता है तो कभी अयोध्या की प्रजा ! हमने तो जन्म ही 
चिर-वियोग के लिए लिया है। वनन्‍वन भटके। हमेशा दुःख ही सहे । 
कभी भी तो सुख के दिन नहीं देखे । 


४ 


सोताजी फो अग्नि-परोक्षा | ४५६ 


कहते-कहते राम का स्वर कातर हो गया । सीता की आँखों में 
भी आँसू भर आये । ! 

सभी जानते थे कि राम का निश्चय अटल है और भव तो सीता 
भी हृढ़ प्रतिज्ञ है। अतः तीन सौ हाथ लम्बा-चौडा और दो पुरुष 
प्रमाण गहरा एक गड्डा खोदकर चन्दन की लकड़ियों से भर दिया 
गया । 

है है >< 

उसी समय जयभूषण केवली का कंवल्योत्सव मनाने हेतु आग्रे हुए 
इन्द्र से देवताओं ने कहा-स्वामी ! भिथ्या लोकापवाद के कारण 
सती शिरोमणि सीताजी अग्नि में प्रवेश कर रही हैं । 

इन्द्र ले तुरल्त अपनी पेदल सेना के अधिषति को भाज्ञा दी-- 


शीघ्र जाकर सती की रक्षा करो और शील की महिमा संसार में 
फेलाओ | 


““* यह आज्ञा देकर इन्द्र जयभूषण केवली का कैवल्योस्सव मनाने 
लगा । 
जयभूषण वैताब्यगिरि की उत्तर श्रेणी के हरिविक्रम राजा के 
पुत्र थे । उनका विवाह सीन सौ स्त्रियों के साथ हुआ। एक बार 
उससे किरणमण्डला नाम की अपनी स्त्री को उसके मामा के पूत्र हेम- 
शिख के साथ सोता हुआ देखा | जयभूषण ने उस स्त्री को निकाल 
दिया और स्वयं दीक्षा ग्रहण कर लो । किरणमंडला मरकर विद्यु- 
दंध्ट्ा नाम की राक्षसी हुई । पूर्वजन्म के बेर के कारण बहू मुत्ति 
/ जयभूजण पर उपसर्भ करने लगी । मुन्ति ते अविचल कायोत्सरग धारण 
किया और शुक्लध्यान के वल से केवलज्ञान प्राप्त किया । 
उन्हीं केवली जयभूषण का कैवल्योत्सव मनाने इन्द्र आदि देव जा 
रहे थे । 


है >८ ८ 
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राम की आज्ञा से चन्द्रन की लकड़ियों में आग लगा दी गई । 
अग्नि-स्फुलिंगों ने लपटों का रूप धारण कर लिया। विकराल 
ज्वालाओं को देखकर सभी के हृदय दु:ख से भर गये। श्रीराम हृदय 
में विचारने लगे-'यह तो वड़ा विषम कार्य हुआ। अग्नि तो सर्व-भक्षी/ 
है | कौन बचा है इससे ? दावानल वन को जलाता है वो बड़वानल 
सागर के शीतल जल को । सीता तो निःशंक इसमें कूद पड़ेगी। हाय ! 
मैं कैसा भन्‍्दभागी हूँ । कभी प्रिया को सुख नहीं दे सका । पहले वन 
में निकाला तो अब अग्नि में झौंक दिया | देव की और दिव्य की अति 
विषम गति है। न जाने क्या होगा ?” 

तभी गते के पास आकर सीताजों ने उच्च स्वर से कहा-- 

--है लोकपालो * सभी देवताओं ! चौंसठ प्रकार के इन्द्रो और 
सभी मानवो ! सुनो। यदि मैंने मन, वचन, काय से अपने पति 
श्रीराम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को स्वप्न में भी चाहा हो, 
स्वेच्छा से अथवा बलात्कारपूर्वक किसी दूसरे पुरुष ने मेरा भोग 
किया हो तो यह अग्नि मुझे भस्म कर दे अन्यथा मेरे मन-वचत-काय * 
की पवित्रता से शीतल जल हो जाय । 

और सती शिरोमणि ने छलांग लगा दी ।' 





१. वैदिक परम्परानुसार यह अग्नि परोक्षा लंका के बाहर ही खुले मैदान में हुई 
थी और अस्तिदेव मे अपनी साक्षी देकर सीता को शुद्ध प्रमाणित किया ! 
[वा० रा० युद्ध काण्ड तथा तुल्नतीकृृत दोहा, १०४-१०६॥ 
विशेष--छुलसीक्षत में एक विशेष वात सीताजी के श्रति कही 
गई है-- 
जब धीराम खर-दूपण-त्रिशिरा को मारकर लौटे [वैदिक परम्परा' 
के अनुसार राम ने ही खर-दुपण-त्रिशिरा का वध किया था) उत्त समय 
वे सीताजी से कहते हैं-<मैं अब तर-लीला करता चाहता हैँ । जब तक 
में राक्षसों का नाश कह तुप अम्वि में निवाप्त करो । श्षीराम की इच्छा 


सीताजी की अग्नि-परीक्षा | ४६१ 


हुताशन की लाल-लाल लपलपाती जिह्लाएँ मानो उसे लीलने के 
लिए तत्पर ही थीं | लोगों ने देखा सती का शरीर कुन्दन की तरह 





से सीता अग्नि में समा गई ओर अपना प्रतिरूप (नकली सीता) वहाँ 

रख दी । लक्ष्मण को भी इस रहस्य का पता नहीं लगा | 

सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसध्ला | मैं कछु करवि ललित नर-लीला ॥ 

तुम्ह पावक महुँ करहुँ निवासा । जाँ लगि करों निसाचर नासा ॥ 

जर्वबाह राम सब कहा वबखानी । प्रभूषद धरि हिय अनल समानी ॥। 

निज प्रतिविव राखि तहेँ सीता । तेसेइ सील रूप सुविनीता ॥ 

लछिमनहू यह मरम न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 

[भरण्य काण्ड, दोहा २४] 

वह नकली सीता अग्नि में प्रवेश करके जल गईं (यह अग्नि-परीक्षा - 


लंका के वाहर खुले मैदान में हुईं थी) और उसके साथ ही लौकिक कलंक 
«.. भी जल गया । अग्नि ने स्वयं अपने हाथ से 


से असली सीता श्रीराम को 
सौंप दी । 

श्रीखण्ड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 
जय कोसलेस महेस वंदित चरम रति अति निर्मली ॥। 
प्रतिविव अह लौकिक कलंक प्रचण्ड परावक महुँ जरे। 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे ॥ 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जगविदित जो । 
जिमि छीर सागर इन्दिरा रामपि समर्पी आनि सो ॥| 
न सो राम वाम विभाग राजत्ि रुचिर अति सोभा भली । 
नवनील नीरज त्तिकट मानहु कनक पंकज की कली ॥॥ 

[लंका काणष्ड, दोहा १०८] 

| [इस प्रकार रावण द्वारा नकली सीता का हरण हुआ था असली 

का+नहीं क्योंकि असली सीता तो अग्निदेव के पास थी; पंचवटी स्थित 


5 भेम्पादक 
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चमकता हुआ ज्वालाओं के बीच में से नीचे की ओर गिर रहा है! 
गत॑ में पहुँच गयी सीता को काया । लोग हतप्रभ से रह गये । 
चमत्कार सा हुआ दूसरे ही क्षण ! अग्नि ज्वालाएँ नीरव जल में 
परिणत हो गई | स्वर्ण कमल के सिंहासन पर बेठी सती सीता थी रे“ 
धीरे जल से ऊपर आई मानो स्वयं प्रभाकर के रूप में ही संसार का 
भ्रम हपी अन्धकार वष्ट करने के लिए उदित हुआ हो उस समय 
सती का दिव्य तेज । ; 
गर्त वापी (वावड़ी) के रूप में बदल गया । जल की सतह ऊपर 
उठने लगी । ऊँची, और ऊँची उठती ही चली गई । वापी में मानों 
आवते आ गया | जल वाबड़ी से बाहर निकल कर चारों ओर फंलने 
लगा, फैलता ही गया । जल-प्लावन का-सा दृश्य दिखाई देने लगा । 
* जल की लहरों के तीत्र आधात से मंच काँप गये । 
विद्याधर तो भयभीत होकर आकाश में उड़ गये किन्तु भूमिचर 
मनुष्य कहाँ जायें । वे पुकार करने लगे--महासती हमारी रक्षा करोध 
रक्षा करो । वाहिमाम्‌, न्राहिमाम्‌ की आवाजें आने लगीं । 
विश्वमंगलकारिणी सती सीता ने अपने हाथ से जल को दवा 
दिश्रा । जल का जोंश सती के झ्ान्त कर-स्पर्श से ठण्डा पड़ गया । 
फँला हुआ पानी पुतः लौटा और वापी में ही समा गया। लोगों ने 
शान्ति की साँस ली । 
भूमि और आकाश में सीताजी के शील की महिमा गाई जाने 
लगी। सुग्रीव, भामण्डल, लक्ष्मण आदि ने भक्तिपृर्वक सती को 
प्रणाम किया। श्रीराम ते लज़्जा और पश्चात्तापपूर्वक हाथ 
फैलाकर कहा-- . 2 
--मुझे वो तुम्हारे चरित्र पर पहले ही विश्वास था। यह सब वो 
लोकापवाद को शान्त करने के लिए था । अब तुम सबको क्षमा करके 
पुष्पक विमान में बेठो और घर चलो । 


सोताजी की अग्नि-परीक्षा | 2६३ 


--हाँ, अब मैं अपने वास्तविक घर की ओर ही जा रही हूँ। 


--यह कहकर उसने अपने केश अपनी मुद्ठी से ही उखाड़े और श्रीराम 
के फैले हुए हाथों पर रख दिये । 


४ केश्ों पर दृष्टि पड़ते ही राम अचेत होकर गिर पड़े । इससे पहले 
कि वे सचेत होकर पुनः प्रेमपाश में बाँध लें सीताजी केवली जयभूषण 
के चरणों में जाकर प्रव्नजित हो गई । 


विधिपूर्वक दीक्षा देकर केवली ने उसे सुप्रभा गणनायिका के 
परिवार में रख दिया । 


सीता तपस्यालीन हो गई । ध 


--+त्रिषष्ठि शलाका ७॥६ 


डप्८ 
८] 


हिल ८2 


* १०: 
सीता, सुग्रीव आदि के पूर्वभंव 





सचेत होते ही राम के मुख से सीता का ही नाम निकला । 
लक्ष्मण ने कहा-- 

-आय॑ ! माता सीता तो महात्रत धारण करके हमको मुक्ति का 
मार्ग दिखा गईं । 

सीताजी की प्रव्रज्या ने राम को अपना स्नेह वन्धन तोड़ने के 
लिए विवश कर दिया। वे उनके कल्याण माय में बाधक बनने की 
कल्पना भी नहों कर सकते थे। संतोष धारण करके बोले--उसने 
बहुत अच्छा किया । 

सभी केवली की वन्दना करने पहुँचे । राम ने नमत-वन्दन के 
पश्चात पूछा-- 

-अभु ! मैं भव्य हूँ या अभव्य /_ 

केवली ने बताया-- 2 

--राम तुम भव्य हो और इसी भव से मुक्त होगे। 

--लक्ष्मण के प्रति मेरा दुस्त्याज्य प्रेम है। कंसे मैं दोक्षा धारण 
करूँगा और कंसे मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी । क्योंकि बिना सकल 
संयम के मुक्ति नहीं होती | -प्रइत उद्वुद्ध हुआ । 
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उत्तर था-- 
--आयु के अन्तिम समय में तुम निःसंग होकर दीक्षित भी होगे 
और मुक्त भी | 
: ' शाम का संशय कैवली के बचनीं से मिट गया। किन्तु विभीषण 
को जिज्ञासा जाग्रत हुई। उसने अंजलि वाँवकर पूछा-- 

-सर्वज्ञ प्रभो ! रावण ने 'नहीं इच्छती परस्त्री का भोग ते करने 
का' विविकपूर्वक अभिम्नह लिया था और जीवन-पर्यन्त उसका पालत्त 
भी किया | फिर भी उसने पूर्वजन्म के किक कम के कारण सोता का 
हरण किया और प्राण दे दिये किन्तु सती को नहीं छोड़ा । लक्ष्मण 
ने उस्ते किस कम के कारण युद्ध में मारा । ये सुग्रीव, लवण, अंकुश 
और, मैं--हम सबका श्रोराम से क्या पूर्व सम्बन्ध था ? इन सब्र बातों 
को जानते की जिज्ञासा मेरे हृदय में उठ रही है। इत सबसे अधिक 
जिज्ञासा इस बात की है कि सीता जैसी महासती का मिथ्या लोकाप- 

# ..३ क्यों हुआ ? 

केवली जयभूपण ने कहा-- 

-है विभीषण ! इंन सब बातों का तुम लोगों के पूर्वजन्मों से 
सम्बन्ध है । तुम पूर्व॑भवों की कथा सुनों-- 

इस दक्षिण भरता के शक्षेमपुर नगर में नयदत्त नाम का एक 
वर्णिक था। उसकी पत्नी सुनन्दा से धनदत्त और वसुदत्त दो पुत्र 
. हुए। उतने दोनों का एक मित्र था ब्राह्मण याज्ञवल्क्य | उसी नगर 
में सागरदत्त नाम का एक दूसरा वणिक रहता था | उप्तका एक पुत्र 
रह गुणक्षर और पुत्री थी गुणवत्ती । वणिक सागरदत्त ने तो अपनी पुत्री 
ग्रणवती का विवाह तयदत्त के पुत्र धनदत्त के साथ निश्चित किया किन्तु 
गुणवत्ती की माता रत्वश्नभा ते धर के लोभ से उतका विवाह प्रुप्त' 
रीति से घनाढच सेठ श्रीकान्त के साथ कर दिया | यह समाचार 
याज्ञवल्क्य को ज्ञात हुआ तो बह इस घोखेवाजी को न सह सका | 
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उसने अपने मित्रों को यह ग्रुप्त समाचार बता दिया । वसुदत्त ने 
कुपित होकर रात्रि के समय जाकर श्रीकान्त को मार डाला । जीवित 
बसुदत्त भी न बच सका। श्रीकान्त की तलवार से उसका भी वहीं 
प्राणान्त हो गया । वे दोनों मरकर विन्ध्याटवी में मृग हुए । ग्रुणव्ी 
भी कुँवारी ही मेर गई और उसी वन में मृगी वनी । मृगी के कारण 
वे दोनों मृग लड़ पड़े और मर गये । इस प्रकार अनेक जन्मों तक 
वसुदत्त और श्रीकान्त के जीव गुणवती के कारण ही लड़ते-मरते रहे । 
उनका बैर भव-भव में वढ़ता ही रहा, कम नहीं हुआ । 

इधर घनदत्त अपने भाई की मृत्यु से दुःखी होकर इधर-उधर 
भटकने लगा । एक रात्रि को क्षुधातुर दशा में एक मुनि को देखा 
और उनसे भोजन माँगा । भुति ने उसे समझाया -- 

--भद्र ! हम साधु लोग दित में भी भोजन का संग्रह नहीं करते 
तो रात्रि में तो प्रश्न ही नहीं उठता | और फिर रात्रि में भोजन 
करना ही नहीं चाहिएं। अन्धकार में न जाने कैसा विषैला जीव 
पेट में चला जाय ? उसकी हिंसा तो हो ही जायगी और अपने भी 
प्राण निकल जायेंगे । यदि प्राण न भी तिकले तो घोर कायाकष्ट 


भोगना ही पड़ेगा । 
मुनि के इन वचनों से धनदत्त को सन्तोष हुआ। वह श्रावकधर्म 
का पालन करके मरा और सौधमं देवलोक में देव वना । वहाँ से 
, ज्ययतत करके धारिणी और मेरु सेठ का पुत्र पद्महचि हुआ । वह 
परम श्रावक था | एक बार अपने घोड़े पर बंठकर गोकुल' को जा 
रहा था कि मार्य में एक दृद्ध बैल अन्तिम साँसें गिनता हुआ दिखाई 
दिया | वह तुरन्त घोड़े से उतरा और परभव के लिए संवल छुप 
महामन्त्र नवकार सुनाने लगा। महामन्त्र के प्रभाव से बैल के 
सा िपट न 
नटत-मी गायों की वावने, रहने और चरने का स्थान । 


] 
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परिणाम शान्त हुए। वह मरकर उसी नगर के राजा छन्नच्छाय की 
रानी श्रीदत्ता के उदर से वृषभध्वज नाम का पुत्र हुआ । कुमार 
वृषभध्वज घूमता-घामता एक बार बैल की मृत्यु-भूमि पर जा 
+कला। उसे जाति-स्मरणज्ञान हो गया। पूवभव को अन्तिम 
घटना उसकी आँखों के सामने नाचने लगी । वह्‌ अपने उपकारी को 
खोजता चाहता था । उसने एक उपाय ढूँढ़ ही निकाला । उसी स्थान 
पर एक चैत्य का निर्माण कराके एक दीवार पर पूर्व-जन्म 
की अन्तिम घटना चित्रित करा दी। चंत्य-रक्षकों को आदेश दे 
दिया--'जो कोई भी इस चित्र का रहस्य वतावे, मुझे तुरन्त सूचना 
देना । 
एक दिन श्रावक पद्मरच वहाँ आया और दीवार के चित्र को 
ध्यानपूर्वक देखकर बोला--'यह तो मेरे ही जीवन की घटना है। 
किसने यहाँ चित्रित करा दी ?' 
““ रक्षकों ने तुरत्त सूचना दी और वृषभव्वज दौड़ा हुआ चला 
आया ९ पद्मरुचि से पूछा-- 
-- क्या आप इस चित्र का रहस्य जानते हैं ? 
--हाँ, राजन्‌ ! मरते हुए बैल को मैंने ही तव॒कार मन्त्र सुनाया 
था । न जाने इस वैल ने कौन-सी गति पाई ? 
वृषभध्वज गदगद होकर बोला-- 
--उपकारी सेठ ! मैं ही वह बेल हूँ । आपकी कृपा से ही मुझे ह 
अत उत्तम मनुष्य जन्म मिला है, अन्यथा न जाने कित कुयोनियों में 
भटकना पड़ता । अब यह्‌ राज्य-पाठ आप ग्रहण करिए | 
पद्मरुचि ने ऐतराज क्विया-- 
--महीं, राजन्‌ ! आप हो सँभालिए अपने राज्य को । 
“गंगा के अमृतस्तम पानी को पीकर खारा जल कौन पीवे ? 
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सेठजी ! एक बार महामन्त्र के श्रवण का ऐसा सुफल ! मैं तो इंस' 
चिन्ताम्णि रत्त की आराधना में ही लीन रहूँगा। मुझे राज्य का 
क्या लोभ ? चेत्य का निर्माण कराके मैं तो आप ही की खोज में था। 
आप मिल गये, मेरा मनोर॑थ पुरा हुआ । ४ 

यह कहकर वृषभध्वज पद्मरुचि को अपने साथ ले गया । श्रावक 
पद्मरुचि चिरकाल तक श्रावक घर्म पालता रहा । दोनों मरकर ईशान 
कल्प में परमद्धिक देव हुए । 

पद्मरुचि वहाँ से अपना आयुष्य पूर्ण करके मेरुगिरि की परिचिम 
दिशा में स्थित वैताढ्य पर्वत पर नन्‍्दाव्त नगर के राजा नन्‍दीश्वर 
और रानी कनकाभा का नयनानन्द नाम का पुत्र हुआ | वहाँ राज्य 
सुख भोगकर उसने दीक्षा ग्रहण की और मरकर चौथे स्वर्गलोक 
माहेन्द्र कल्प में देव हुआ। वहाँ से अपना आयुष्य पूर्ण करके पूर्व 
विदेह में क्षेमापुरी के राजा विपुलवाहन की रानी पद्मावती के 
गर्भ से श्रीचर्द्रकुमार नाम का पुत्र हुआ। राज्य का सुख भोगक़रर 
समाधिगुप्त मुनि से प्रव्रज्या ली और कालघर्म पाकर पाँचवें स्वर्ग 
ब्रह्मलोक में इन्द्र बना। वहाँ से च्यवत करके पद्मउचि का जीव 
महाबलवान वलभद्र श्रीराम के रूप में अवतरित हुआ है और 
वृपभध्वज का जीव अनुक्रम से सुग्रीव ! ॥ 

श्रीकान्त सेठ का जीव भवश्रमण करता हुआ गृणालकन्द नगर 
के राजा शंभु और उसको रानी हेमवती का वज्ञकुण्ड नामक पुत्र 

आ। वसुदत्त का जीव भी शम्भु राजा के पुरोहित विजय भौर 

उसकी स्त्री रत्तचूला का पुत्र श्रोभृति बना। ग्रुणवत्ती का जी - 
श्री भूति की सरस्वती नाम की पत्नी के उदर से वेगवती नाम की 
पुत्री हुई । 
अनुक़रम से वेगवती युवा हो गई। एक वार सुदर्शन नाम के 


प्रतिमाधारी मुंति को लोग वन्दन कर रहे थे | उस समय उन्हें 
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देखा 6र वेगवंती ने व्यंग्यपूवेक हेंगी उडाई -अरे लोगो ! इस साधु 
को तो मैंने कुछ दिन पहले एक स्त्री के साथ क्रीड़ा करते देखा था । 
उरु स्त्री को मैंने दूसरे स्थान पर पहुँचवा दिया । ऐसे साधु की तुम 
# भें क्यों वन्दना करते हो?! यह सुनकर सभी लोग विस्मित रह 
गर । मुति ने भी अभिग्रह लिया--जव तक मेरा यह मिथ्या कलंक 
नोगें मिट्गा तब तक मैं का्योत्सम में लीन रहूँगा । 

. मुनि पर लोग उपंद्रव करने लगे। वे तो शान्त भाव से इस 
$/पसर्ग को सहते रहे किन्तु शास्त देवता को सह्य नहीं हुआ। उसने 
विगवती का मुख तत्काल व्याधिग्रस्त कर दिया | पिता श्रीभूति ते भी 
'वेगवती को बहुत घिक्‍कारा । पिता के रोष और व्याधि की पीड़ा से 
दुःखी होकर वेगवती मे मुतिश्नी के समक्ष आकर सभी लोगों के 
सामने उच्च स्वर से अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा-- है 
स्वामी ) मैंने आप पर झूठा कलंक लगाया था। आप सर्वथा निर्दोष 

>हैं), हैं क्षमासागर ! मेरा अपराब क्षमा करो 7 


इन शब्दों को सुनते ही लोग उपद्रव की वजाय मुत्ति की पूजा 
करने लगे | मुनि तो उपकारी और भपकारी के प्रति समभाव ही 
रखते हैं। लेकिन शासन देवता ने उसे पुनः ज्यों को त्यों रूपवतों बना 
दिया। स्वेन्न पुति सुदर्शत की जय-जयकार होने लगी । वेगवती 
अद्धालु श्राविका हो गई। 
शम्भु राजा ने वेगवती के रूप से आकर्षित होकर उसकी याचना 
की । श्रीभृति ने 'वेगवत्ती का विवाह मिथ्यात्वी के साथ नहीं होगा! 
४ हकर राजा की इच्छा ठुंकरा दी। राजा ने कुपित होकर श्रीभूति 
को भार डाला और वेगवती पर बलात्कार किया। उस समय 
जैगवती ते श्राप दिया--'मैं भवान्तर में तुम्हारे नाश का कारण 
जनूँगो ! इस पर शम्भु राजा ने उसे छोड़ दिया । वेगवती ने हरि- 
कास्ता,आर्या- के प्राप्त ब्रत ग्रहण किये और आयु पूरी करके बह्म- 


३८ 
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देवलोक में गई | वहाँ से च्यवन करके जनक राजा की पुत्री सीता 
हुई । पूर्व में बेगवती के ज्ञाप से शापित शम्भु राजा का जीव आगे 
चलकर राक्षसप्ति रावण हुआ। इस ज्ञाप के कारण ही जानकी 
उसके विनाश का निमित्त बनी और पूवेजन्म के राग के कारण ह्ढी 
विवेकी रावण उसका हरण करके ले गया । राग का तीब् भाव विवेक 
का नाश कर देता है। सुदर्शन मुनि पर मिथ्या कलंक लगाने के ही 
कारण सीता का भी लोक में मिथ्या अपवाद हुआ । 
राक्षतराज रावण बनने से पहले शम्भु राजा का जीव भवश्रमण 
करता हुआ कुशध्वज ब्राह्मण की स्त्री सावित्री के गर्भ से प्रभास 
नाम का पुत्र हुआ | प्रभास ने विजयसेन मुन्ति के पास दीक्षा ली और 
तप करने लगा । एक वार इन्द्र के समान वड़ी समृद्धि वाला विद्याधरों 
फा राजा कनकप्रभ सम्मेत शिखर की ओर जा रहा था । मु 
प्रभास ने उसे देखकर निदान किया--“इस तप के फलस्वरूप मैं भी 
ऐसा ही समृद्धिवान बनूँ।” बह मरकर तीसरे देवलोक में देव बना 
और बहाँ से च्यवकर राक्षसपति दशमुख हुआ । उस निदान के कारेंग 
ही' वह समस्त विद्याधरों का राजा बना । 
याज्ञवलक्य ब्राह्मण! अनेक योनियों में जन्म-मरण करता रहा 
और इस जन्म में रावण के भाई रूप में उत्पन्न हुआ | है विभीषण ! 
बह याज्ञवल्कय ब्राह्मण का जीव तुम ही हो । 
राजा शम्भु द्वारा मारा गया पुरोहित श्रीभृति स्वर्ग गया । वहाँ 
से अपना आयुष्य पूर्ण करके सुप्रतिष्ठपुर में पुनर्वेश्नु नाम का विद्याधर 
हुआ | एक वार कामातुर होकर उसने पुण्डरीक विजय के त्रिभुवता- 
नन्‍द चक्रवती की पुत्री अनंगयुन्दरी का हरण कर लिया। चक्रवर्ती ने 
उसको पकड़ने के लिए विद्याधरों की सेना भेजी। उनसे युद्ध 
करे के दौरान अनंगसुन्दरी विमान में से एक लता-मण्डप में 


.-.----+-+-+++- 
4. यह धनदत्त और वसुदत्त वणिक-एुत्तों का उस जन्म में मित्र था ) 


सोता, सुग्रोव आभादि के पुर्वभव | ४७१ 


गिर गई। दुःखी होकर पुनर्वश्नु ने दीक्षा ले ली और भवान्तर में 
अनंगसुन्दरी को प्राप्त करते का निदान भी । तपस्यापूर्वक मरण 
करके वह देवलोक को गया और वहाँ से च्यवन करके वासुदेव लक्ष्मण 

चना | 

* अनंगसुन्दरी लतामण्डप से उठ कर वन को गईं। वहाँ प्रव्रज्या 
ग्रहण करके उसने घोर -तप किया। आयु के अन्त में जब वह 
अनशन्तपूर्वक कायोत्सर्ग में लीन थी उसे एक अजगर निगल गया। 
समाधिपूर्वक देह-त्यागकर वह देवलोक में देवी हुईं और वहां से 
अपना आयुष्य पूर्ण करके लक्ष्मण की पत्नी विशल्या बनी है। 


काकन्दी नगरी में वामदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। 
उसकी पत्नी का नाम था श्यामला। श्यामला के गर्भ से दो पुत्र 
उत्पन्न हुए--वसुनन्द और सुतन्द | एक समय वे दोनों भाई घर ही 
थे कि एक मासोपवासी मुनि पारणे के लिए पधारे। दोतों भाइयों ने 
मुनि को भक्ति भाव से भोजन आदि देकर प्रतिलाभित किया। 
४“ ,स दान धर्मे के प्रभाव से वे दोनों उत्तरकुरु भोगभूमि 'में जुगलिया 
उत्पन्न हुए । वहाँ से आयुष्य पूरा करके सौधर्म देवलोक में देव बने । 
सौधर्म देवलोक से च्यव कर वे दोनों काकन्दोपुरी के राजा बामदेव 
की रानी सुदशेना के गर्भ से प्रियंकर ओर शुभंकर दो पुत्र हुए। वहाँ 
उन्होंने चिरकाल तक राज्य भोगा और तत्पश्त्रात प्रव्नज्या ग्रहण कर 
सी | तपस्या के “फलस्वरूप उन्हें अगले भव में ग्रेवेयक में देव पर्याय 
प्राप्त हुई | वहाँ से अपना आयुष्य पूर्ण कर उन दोनों देवों मे सती 
सीता के गर्भ से लवण और अंकुश के रूप में जन्म लिया है । इनके 

“ पूर्वभव की माता बहुत समग्र तक अनेक योतियों में जन्म-मरण करते 
हुए सिद्धार्थ नाम का श्रावक्र बनी है। इसी पूर्व जन्म की प्रीति के 
कारण ही इस श्रावक सिद्धार्थ ने राम के दोनों पुत्रों-लबण और 


अंकुश को विभिन्न प्रकार से अस्त्र-शस्त्रों और आगम की शिक्षा देकर 
« निपुण बनाया। 


४७० | जेन कथामाला (राम-कपा) 


देवलोक में गई। वहाँ से ज्यवन करके जनक राजा की परत्री सीत 
हुई। पूर्व में वेगब्दी के शाप से शापित शम्भु राजा का जीव आर 
चलकर राक्षसपति रावण हुआ। इस ज्वाप के कारण ही जागवी 
उसके विनाश का निमित्त वनी और पूर्वजन्म के राग के कारण ट्री 
विवेकी रावण उप्तका हरण करके ले गया । राग का तीज भाव विवेक 
का नाश कर देता है। सुदर्शन मुनि पर मिथ्या कलंक लगाने के ही 
कारण सीता का भी लोक में मिथ्या अपवाद हुआ । 

राक्षसराज रावण बनने से पहले शम्मु राजा का जीव भवभमण 
करता हुआ कुशध्वज ब्राह्मण की स्त्री सावित्री के गर्भ से अभास 
नाम का पूत्र हुआ | प्रभास ने विजयसेन मुनि के पास दीक्षा ली और 
तप करने लगा। एक वार इन्द्र के समान वड़ी समृद्धि वाला विध्वाधरों 
का राजा कनकप्रभ सम्मेत शिखर की ओर जा रहा था। मुनि 
प्रभास ने उस्ते देखकर तिदात किया--“इस तप के फलस्वरूप मैं भी 
ऐसा ही समृद्धिवान वनूँ । वह मरकर तीसरे देवलोक में देव बता 
और वहाँ से च्यवकर राक्षसपति दशमुख हुआ । उस निदान के कारें 
ही वह समस्त विद्याधरों का राजा बना । 

याशवल्वय ब्राह्मण! अनेक योनियों में जन्म-मरण करता रहा 
और इस जन्म में रावण के भाई रूप में उत्पन्न हुआ | हैं विभीषण ! 
वह बाजवल्वय ब्राह्मण का जीव तुम ही हो । ॥ 

राजा झम्भु द्वारा मारा गया पुरोहित भ्रीभूति स्वर्ग गया । वहाँ 
से अपना आयुष्य पूर्ण करके सुप्रतिष्ठपुर में पुरर्वेद्न नाम का विद्याधर 
हुआ | एक बार कामातुर होकर उसने पुण्डरीक विजय के तिभुवना> 
तल्‍्द चक्रवती की पुत्री अनंगसुस्दरी का हरण कर लिया | चक्रवर्ती ने 
उसको पकड़ने के लिए विद्याधरों की सेना भेजी। उनसे युद्ध 
करने के दोरान अनंगसुल्दरी विभान में से एक लता-मण्डप में 
अलपिप पिन बब 
१. यह धनदत और वसुदत्त बणिक-पुत्रों का उत्त जन्म में मित्र था ) 


जा 


सोता, सुप्री आदि के पुर्व॑भव | ४७१ 


गिर गई। दुःखी होकर पुनर्वेश्ु ने दीक्षा ले ली और भवान्तर में 
अनंगसुन्दरी को प्राप्त करने का निदान भी । तपस्यापुर्वेक मरण 
करके वह देवलोक को गया भौर वहाँ से च्यवत करके वासुदेव लक्ष्मण 

2 अनंगसुन्दरी लतामण्डप से उठ कर बन को गई। वहाँ प्रब्नज्या 
भ्रहण करके उसने घोर तप किया। आयु के अन्त में जब वह 
अनशनपूर्वक कायोत्सगे में लीन थी उसे एक अजगर विग्रल ग्या। 
समाधिपूर्वक देह-त्यागकर बह देवलोक में देवी हुई और वहाँ से 
अपना आयुध्य पूर्ण करके लक्ष्मण की पत्नी विशल्या बनी है। 


काकन्दी नगरी में वामदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। 
उसकी पत्नी का नाम था स्यामला। श्यामला के गर्भ से दो पुत्र 
उत्पन्न हुए--वसुनन्द और छुनन्द | एंक समय वे दोनों भाई घर ही 
थे कि एक मासोपवासी मुनि पारणे के लिए पधारे। दोनों भाइयों ने 
मुनि को भक्ति भाव से भोजन आदि देकर प्रतिलाभित किया। 
से दान धर्म के प्रभाव से वे दोनों उत्तरकुरु भोगभूमि ,में जुगलिया 
उत्पन्न हुए । वहाँ से आयुष्य पूरा करके सौघर्म देवलोक में देव बने । 
सौधर्म देवलोक से च्यव कर थे दोनों काकन्दोपुरी के राजा वामदेव 
की रानो सुदर्शना के गर्भ से प्रियंकर ओर शुभंकर दो थुन्त हुए। बहाँ 
उन्होंने चिरकाल तक राज्य भोगा और तत्पद्वात प्रव्नण्या ग्रहण कर 
ली | तपस्या के फलस्वरूप उन्हें अगले भव में ग्रैवेयक में देव पर्याय 
प्राप्त हुई | वहाँ से अपना आयुष्य पूर्ण कर उन दोनों देवों ने सती 
सीता के गर्भ से लवण और अंकुश के रूप में जन्म लिया है । इनके 
४“ पूवेश्नव की मात्ता बहुत समग्र तक अनेक योतियों में जन्म-मरण करते 
हुए सिद्ध/र्थ नाम्र का श्रावक्र वती है। इसी पूर्व जन्म की प्रीति के 
कारण ही इस श्वावक सिद्धार्थ ने राम के दोनों पुत्रों--लचण और 


अंकुश को विभिन्न प्रकार से अस्त्र-शस्त्रों और बागम की शिक्षा देकर 
« निपुण बनाया । 


है 


४७२ | जैन कयाम्ताला (राम-कथथाओ 


कैवली जयभूपण से सभी के पूर्वभव सुनकर बहुत से लोगों को 
सवेग हो गया । 

राम के सेनापति क्ृतान्तवदन ने तत्काल प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। 

केवलो मुनि को नमन करके राम-लक्ष्मण सीता के पास आये.) 
सीता को देखकर राम विचारने लगे-'यह सीता कमल से भी 
कोमल है ! शीत और आतप को केसे सदर सकेगी ?” किन्तु उप्ती 
समय उनकी विचारधारा पलठी-अवश्य सह लेगी। जो रावण 
जैसे प्रतापी के उपसगगों के समक्ष मेह की भाँति अडिग रही । जलती 
हुई ज्वाला में कुद पड़ी, उसके धैर्य और प्रतिज्ञा पालन में शंका 


विशेष-- (१) उत्तर पुराण में श्रीराम-लक्ष्मण के पूर्वजत्म की एके 
अन्य कथा दी गई है ) वह कथा संक्षेप में निम्न है :-- 
इसी भरतक्षेत्र के मलय देश में रतलतपुर तगर के स्वामी महाराज 
प्रजापति राज्य करते थे | उनकी गुणचूला नाम की रानी के गर्भ सें 
चन्द्रचूल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कुमार मन्‍्तरी-पुत्र स्वर्णेकरृंत 
से बहुत प्रेम करता था । माता-फ्ता के अधिक लाड-प्यार से वे दोनों ही 
दुराचारी हो गये । 
किसी एक दिन उसी नगर के निवासी कुबेर सेठ ने अपनी पुत्री 
कुवेरदता का विवाह वगरवासी सेठ वैश्ववण की स्त्री गौतमा के उदर से 
उत्पन्न श्रीदत्त नाम के पुत्र के साथ करना निश्चित किया | एक सेवक 
द्वारा कुवेरदत्ता के रूप की प्रशंसा सुनकर राजकुमार चद्धचुत्र उसे अपने 
वश में करमे का उपाय करने लगा.। 
इस बात को जानकर वैश्यों का समूह राजा के पास राजपुत्र बैक + 
शिकायत लेकर पहुँचा । न्यायश्रिय राजा ने कुमार को पकड़वा मेंगाया 
और उस्ते मृत्यु दण्ड दिया | लोगों के समझाने पर भी राजा नहीं माना | 
अन्त में मैं स्वयं कुमार को दण्ड दूँगा यह कहकर मल्त्री कुमार को अपवे 
साथ ले गया । * 


सोता, सुग्रोव आदि के पूर्दमव | ४७३ 


करना व्यर्थ है। अवश्य ही श्रमण संयम की असि घारा पर सफलता- 
पूर्वक चलकर यह अपना उद्धार करेगी ?' 





अपने पुत्र स्वर्णचूल और राजकुमार चन्द्रचुल को मन्त्री वनगिरि 
पर्वत पर ले गया) पर्वत शिखर पर उस महावल नाम के गणधर के 
दर्शन हुए | मस्त्री ने उनकी वन्दना करके वहाँ अपने आने का कारण मी 
निवेदन कर दिया । गणघरदेव मनःपर्यव ज्ञानी थे । उन्होंने वताया---'ये 
दोनों ही तीसरे भव में वलभद्र और वासुदेव होने वाले हैं ।/ 
ह सुनकर मत्त्री प्रसन्न हुआ और उसने दोनों कुमारों को धर्म 
श्रवण कराकर ब्रत ग्रहण करा विये । 
राजा के पास लौटकर मन्त्री ने बताया कि वहू दोनों पुशों 
को गिरिगुफा में रहते वाले सिंह के समान निर्भय व्यक्ति को सौंप 
आया है । 
राजा की यह सुनकर अपने इकलोते पुत्र का दुःख सालने 
# लगा। मस्ती के शब्दों में छिपे हुए कुछ गरूढ़ा्थ की भी शंका हुई। 
उससे पुत्रनवियोग से विह्वूल होकर पूछा--मन्त्री | जो सत्य हो, वही 
मुझे वताओ । ४ 
मन्‍्त्री ने राजा को सत्य वात वता दी | 
राजा ने मन्त्री की बहुत प्रशंसा की । 'कुपुत्रन के समान ही यह 
सांसारिक सुख-मोग भी मिन्‍्दा के कारण है । यह विचारकर वह गणधर 
महावल के चरणों में जाकर दीक्षित हो गया । उससे पुत्र से अपनी 
कठोरता की क्षमा माँगी । 


तदनन्तर राजा ग्रजायति ने केवलशान' 
पूर्ण कर सिद्धशिला में जा विराजे । 


मुनि चन्द्रचूेल और स्वर्णचुल एक दिन खंगपुर नगर के वाहूर 
क्षातापत बोग धारण कर विराजमान्त थे। उसी समय बलमद्र 
सुप्रभ और पुष्पोत्तम वासुदेव को उन्होंने ऋद्धि और समुद्धि सहित 


# 
प्राप्त किया और आयु 


४७४ | जन कथामाला (राम-कथा) 


यह विचारकर राम ने साध्वो सीता का वन्दन किया | लंक्ष्मण 
आदि अन्य और भी अनेक राजाओं ने केवली को तमन-वन्दन किया 

और राम परिवार सहित अयोध्या लौट आये | 
है 


देखा । इस पर मुनि चन्द्रतूल (राजपुत्र) मे वैसा ही होने का विदात 
कर लिया । 

कालधर्म प्राप्त कर चन्द्रचूल सनत्कुमार स्वर्ग के कनकप्रम विमान 
में विजय ताम का देव हुआ और स्वर्णचुल मुनि (मस्त्री का पुत्र) उत्ती 
स्वर्ग के मणिप्रभ विमान में मणिचुल नाम का देव हुआ । दोनों की ही 
आयु सात सागर की थी। 

देवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण करके (स्वरणल्वूल मुनि का जीव) 
देव मणिलूल वनारस के राजा दशरभ की सुवाला नाम की रानी के 
गर्भ में आया । फाल्गुत कृष्णा श्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र में रानी ने 
पुत्र प्रसव किया। उस पुत्र का नाम राम रखा गया । उसकी अप 
१३,००० (तेरह हजार) वर्ष की थी । 

उप्ती राजा दशरथ की सुमित्रा रानी के उदर से माघ शुक्ला 
एकम (पड़वा) के दिन विशाखा नक्षत्र में विजय देव का जीव (राजा को 
पुत्र) उत्पन्न हुआ | उसकी आयु १२,००० (वारह हजार) वर्ष की थी 
और उसका नाम लक्ष्मण था । 

दोनों ही भाई पर्द्रह धनुष ऊँचे ओर ३२ शुभ सक्षणों से युक्त थे । 
राम के कुमार वय के पचपन वर्ष और लक्ष्मण के पचास वर्ष व्यतीत 
हो जाने पर उनका ऐश्वर्य श्रगट हुआ । कर 

(२) धातकीखण्ड द्वीप के, पूर्व भरतक्षेत्र में सार संपुच्चय नाम 
का देश है। उसी देश के नाकपुर नगर में प्रसिद्ध राजा नरदेव राज्य 
करता था| एक दिन उसने अनन्त नाम के गणधर से प्रत्ज्या ले ली । 
उससे तपश्चरण तो उत्कृष्ट किया किन्तु चपलवेग विद्याधर को देखकर 





श्र 


सीता, सुप्रीव आदि के पुर्व भव | ४७५ 


सीता और कृतान्तवदन उम्र त्प करमे लगे। क्ृतान्तवदन तो 


देह त्यागकर ब्रह्मदेवलोक में देव हुआ । सीता स्रा वर्ष तक निर्मल 
श्रमणाचार पालन करती रहो । उसने विविव प्रकार के तप किये 


ओर तीस अहोरात्रि (एक मास) के अनशनपूर्वेक मरण करके वावीस 
सागर की आयु वाला अच्युतेन्द्र बनी । 


-- त्रिषष्टि शलाका ७।१० 
“-छत्तर पुराण, पर्व ६७, श्लोक ६०-१५४ पर्व ६८, इलोक ३-२७ 
देह यह 


निदान कर लिया। मरकर वह सौधर्म देवलोक में देव हुआ और वहाँ 
ध्यवकर दशानन ! उसकी आयु चौदह हजार वर्ष की थी । 
(पर्दे ६८, श्लोक ३-७ और १२) 
(३) सीताजी के निदान की घटना यह है-- 
किसी एक दिन लंका का राजा देशमुख अपनी रानी के साथ 
बन-कीड़ा करने यथा । वहाँ विजयाध पवेत के अचलक नगर के स्वामी 
राजा अमितवेग की पुत्री मणिमती विद्या सिद्ध कर रही थी । उसे 
देखकर वह कामासक्त हो गया। उस कन्या को वश में करते के 
लिए उस दुष्ट ने उसकी सिद्ध की हुई विद्या हरण कर ली। 


' बिशा का हरण जानकर वह कन्या रावण पर बहुत क्रोधित' हुईं 


उसने निदान किया कि 'मैं इसकी पुत्री होकर इसकी मृत्यु का कारण 
बनूँगी ।* 

आयु के अन्त में प्राण त्थागकर मणिमती मन्दोदरी के गर्भ से 
पुत्री हूप में उत्पन्न हुई। लंका में भाँति-भाँति के उपद्रव होने कौर 


तेपित्तिकों के कहने के कारण रावण की आज्ञा से मारीच उसे राजा 
जनक के राज्य में गाढ़ आया । 


वही कन्या राजा जनक को प्राप्त हुई और सीता क्षे भाम से जग- 
विर्यात हुई । ; (पर्वे ६८, श्लोक १३-२७) 


हक 


४११४ 
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वैताढ्यगिरि पर स्थित कांचनपुर में कनकरथ विद्याधरों का 
राजा था। उसकी दो पुत्रियाँ थीं-मन्दाकिनी और चद्द्रमुखी । 
राजा कनकरथ ने पुत्रियों का स्वयंवर किया। राम और लक्ष्मण 
भी अपने पुत्रों सहित स्वयंवर में सम्मिलित हुए। मन्दाकिनी ने 
स्वेच्छा से लवण के गले में बरमाला डाल दी और चन्द्रमुखो नें 
अंकुश के कण्ठ में |, . ज्श्र 

यहू देखकर श्रीधर आदि लक्ष्मण के ढाईं सौ पुत्र कुपित 
हो गये । उन्होंने लवण और अंकुश से युद्ध करने का विचार किया। 
भाइयों को युद्ध के लिए तत्पर सुनकर लवण और अंकुश ने सेवकों से 
कहलवाया--- | 

--हम लोग तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते क्योंकि . भाई 
अवध्य होते हैं। जिस प्रकार हमारे पिता श्रीराम -और काका 
लक्ष्मण एक हैं उसी तरह हम और तुम । इसीलिए तुम लोग ईर्ष्या 
मत करो । 9 ... #>ौ- 
इन शब्दों को सुनकर लक्ष्मण के पुत्र श्रीधर आदि को अपने 
अक्ृत्य पर घोर पश्चात्ताप हुआ | वे सोचते लगे--“भरे | अपने वड़ें 
ाई श्रीराम के अनन्य सेवक लक्ष्मण के पुत्र होकर भी हमने 
अपने अग्रजों-लवण और अंकुश-से ही युद्ध. करने का विचार 


बासुदेव की मृत्यु | ४७७ 


किया । यह तो घोर निद्य कमे है । हम किसी को क्या मुख दिखायेंगे। 
लोग हमें भातृद्रोही कहकर अपप्तानित करेंगे। ऐसे तिरस्कृत जीवन 
से क्‍या लाभ ?! 


* यह सोचकर उन्होंने माता-पिता से आज्ञा लो और महावल मुनि 
के चरणों में जाकर प्रश्नजित हो गये । 


लवण और अंकुश के साथ राम-लक्ष्मण वापिस अयोध्या लौट 
आये । 
दोनों पुत्र लवण-अंकुश अपनी-अपनी रानियों 
सुख में निमग्न हो गये । 
>< >८ >८ 
राजा भामण्डल अपने महल को छत पर बैठा हुआ प्रकृति के 
हश्यों का अवलोकन कर रहा था । उसकी हृष्टि वेताढ्यगिरि की 
दोनों श्रेणियों पर दौड़ रही थी। उसके हृदय में विचार तरंग उठी--- 
गे वेताढ्यगिरि की दोनों श्रेणियाँ वश में कर लीं। संसार के बहुत 
से सुख भोगे। किन्तु इसमें क्‍या? पिछले पुण्यों का भोग ही तो 
किया । नया क्‍या उपार्जन किया ? अब तो मुझे दीक्षा लेकर आत्म- 
कल्याण कर लेना चाहिए ।' 


के साथ दाम्पत्य 


भामण्डल की यह विचार-तरंग चल ही रही थी कि आकाश से 
एक विद्युत तरंग चली और उस पर विद्युत्पात हो गया । मस्तक पर 
बिजली गिरते ही उसकी मृत्यु हुई और वह देवकुरु भोगभूमि में 
युगलिया उत्पन्न हुआ । 
री >६ 26 4 
एक वार चेत्री पूरणिमा के दिन वीर हनुमान मेरु पर्वत पर गये ॥ 
वहाँ उन्हें सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दिया । उनका विचार-प्रवाह्‌ 
बहने लगा--'अहो ! जो उत्पन्न हुआ है उसका बिनाश अवश्यम्भावी 
है। प्रतिदित का ढलता हुआ सूये हमें संसार की क्षण-मंगुरता दिखाता 


४११४ क 
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वैताब्यगिरि पर स्थित कांचनपुर में कनकरथ विद्याधरों का 
राजा था। उसकी दो पुत्रियाँ थीं-मन्दाकिनी और चन्द्रमुखी । 
राजा कनकरथ ने पुन्रियों का स्वयंवर किया। राम और लक्ष्मण 
भी अपने पुत्रों सहित स्वयंवर में सम्मिलित हुए.। मन्दाकिनी ने 
स्वेच्छा से लवण के गले में वरमाला डाल दी और, चद्धमुखो ने 
अंकुश के कण्ठ में । | 

यहू देखकर श्रीधर आदि लक्ष्मण के ढाई सौ पुत्र कुपित 
हो गये । उन्होंने लवण और अंकुश से युद्ध करने का विचार क्रिया! 
ज्ञाइयों को युद्ध के लिए तत्पर सुनकर लवण और अंकुश ने सेवकों से 
कहलवाया-- | 

हम लोग तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते क्‍योंकि . भाई 
अवध्य होते हैं। जिस प्रकार हमारे पिता श्रीराम -और काका 
.लक्ष्मण एक हैं उसी तरह हम और तुम । इसीलिए तुम लोग ईर्ष्या 
मत करो | 5 8 99- 
. इन शब्दों को सुनकर लक्ष्मण के पुत्र श्रीधर आदि को अपने 
अक्ृत्य पर घोर पश्चात्ताप हुआ । वे सोचने लगे--भरे | अपने बड़ें 
आई श्रीराम के अतन्य सेवक लक्ष्मण के पुत्र होकर भी हमने 
अपने अग्नजों-लबण और अंकुश-से ही युद्ध करने का विचार 


वासुदेव को मृत्यु | ४७७ 
किया । यह तो घोर निद्य कर्म है ।हम किसी को क्या मुख दिखयेंगे। 


लोग हमें भातृद्रोही कहकर अपमानित करेंगे। ऐसे तिरस्कृत जीवन 
से क्‍या लाभ ?ै! 


यह सोचकर उन्होंने माता-पिता से आज्ञा ली और महावल मुनि 
के चरणों में जाकर प्रश्नजित हो गये । 


लवण और अंकुश के 


साथ राम-लक्ष्मण वापिस अयोध्या लोट 
जाये । तु 
दोनों पुत्र लवण-अंकुश अपनी-अपनी रानियों के साथ दाम्पत्य 
सुख में सिमग्त हो गये । 
ह 4 भर 


राजा भामण्डल अपने महल की छत पर बेठा हुआ प्रकृति के 


हृश्यों का अवलोकन कर रहा था। उसकी हृष्टि वेताढ्यगिरि की 
दोनों श्रेणियों पर दौड़ रही थी | उसके हृदय में विचार तरंग उठी--.- 
“ने बेताढ्यगिरि की दानों श्रेणियाँ वश में कर लीं। संसार के बहुत 
से सुख भोगे। किन्तु इसमें क्या ? पिछले पुण्यों का भोग ही तो 
किया । नया क्या उपार्जन किया ? अब तो मुझे दीक्षा लेकर आत्म- 
कल्याण कर लेना चाहिए । 


भामण्डल की यह विचार-तरंग चल ही रही थी कि आकाश से 
एक विद्युत तरंग चली और उस पर विद्युत्पात हो 


हो गया। भ 
विजली गिरते ही उसकी मृत्यु हुई और वह देवकुरु जोगी 
युगलिया उत्पन्न हुआ । सम में 
५) >< >< र्र्‌ 
एक वार चेत्री पूणिमा के दिन वीर हंनुमान भेर पर्वत 
वहाँ उन्हें सूये अस्त होता हुआ दिखाई दिया। बता ते पर गये । 


बहने लग" अही ' यी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश 23830 
है । प्रतिदिन का ढलता हुआ सूर्य हमें संसार की क्षण-पंगुर भावी 


पुर पा दिखाता 
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है। ऐसे क्षणभंगुर संसार से जितनी शीक्र हो सके निकल जाना ही 
ठीक़ है।' 
यह विचार करके हनुमान अपने नगर आये और पुत्र को 
राज्य भार देकर धर्मरत्व आचार्य के पास, प्रव्नजित हो गये $ 
उनके साथ साढ़े सात सौ राजा भी दीक्षित हुए । उनकी पत्नियों ते 
भी लक्ष्मीवती आर्या के पास ब्रत ग्रहण कर लिए । 
हनुमान घोर तप करने लगे । अनुक्रम से ध्यानाग्ति में अपने 
सभी कर्मों का क्षय कर दिया और शलेशी दशा प्राप्त कर अनन्त सुख 
में जा विराजे । उन्होंने अमर अविनाशी पद प्राप्त कर लिया। 
>८ > अर 
हनुमान की प्रव्रज्या का समाचार सुनकर श्रीराम के मुख से 
अनायास ही निकल गया--“भहो ! भोग-सुख का त्याग करके हनुमान 
ने महाकष्टकारी दीक्षा कैसे ग्रहण कर ली ?! 
श्रीराम की यह विचारणा अवधिज्ञात से जानकर सौधर्म बन्द 
सभा में कहने लगा-- 
देखो ! कर्म की गति कैसी विचित्र है ? राम जेसा चरम- 
शरीरी और विवेकी पुरुष भी अभी तक धर्म से दूर है। दूर ही नहीं 
बल्कि विषय सुख की प्रशंसा करता है। लक्ष्मण पर उनका ऐसा 
प्रगाढ़ स्नेह है कि वे दीक्षा लेने में असमर्थ हैं । ' 
इन्द्र के इन बचनों को सुनकर दो देवताओं को कुतूहल हुआ। 
उन्होंने राम-लक्ष्मण के स्नेह की परीक्षा करनी चाही । अयोध्या के: 
लक्ष्मण के महल में आकर उन्होंने माया रची। लक्ष्मण को अपना 
सारा अन्तःपुर रोता हुआ दिखाई दिया । रानियाँ रोती-रोती कह 


रही थीं-- 
__है राम ! आपकी अकाल मृत्यु कैसे हो गई ? आप हम सत्र 
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लोगों को निराधार छोड़ गग्ने। अब आपके अनुज किसको अग्रज 
कहेंगे ? 

लक्ष्मण के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे के समान पड़े । 
बड़े भाई राम मर गये और मैं जीवित हूँ ।' इन शब्दों के साथ 
ही उनके भी प्राण तो निकल गये और निर्जीब देह सिंहासन के 
स्वर्ण स्तम्भ से टिक गया । वे लेप्यमयी प्रतिमा के समान निष्क्रिय 
और स्थिर हो गये । 

सहज ही हुई लक्ष्मण की मृत्यु से दोनों देवता बहुत दुखी हुए। 
“हमने यह क्‍या दुष्कृत्य किया ? एक महापराक्रमी पुरण को मार 
डाला ।' यह सोचकर उन्हें घोर पशचात्ताप हुआ और अपनी आत्म- 
निन्‍दा करते हुए अपने-अपने स्थान को चले गये। उनके साथ 
ही उनकी माया भी लुप्त हो गई 
« , अहो, कर्म का विपाक दुरतिक्रम है। देवताओं का तो केवल 
निभित्त था। वासुदेव लक्ष्मण की मृत्यु इसी प्रकार होनी थी । 

आतंध्यान के कारण लक्ष्मण का जीव चौथी भूमि में उत्पन्न हुआ 
अव उत्तकी निर्जीव देह सिहासन पर पड़ी थी । 

अब प्रारम्भ हुआ असली रुवन । लक्ष्मण के अन्त:पुर में हाहाकार 
सच भया । रानियों के केश खुल गये । 

आक्रन्दन को सुनकर राम दौड़े आये और बोले-- 

“अरे यह अमंगल केसा ? मैं जीवित हूँ और छोटा भाई लक्ष्मण 
ध्यीवित है फिर यह रोना-घोना क्यों ? 

लक्ष्मण की ओर देखकर बोले-- 


“इसे कोई रोग हो गया हैं । अभी वेद्यों को बुलाकर चिकित्सा 
कराता हूँ । 


वेद वुलाये गये और ज्योतिषी भी । तान्त्रिक-मान्त्रिक सभी ने 
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उपचार का ढोंग किया । सभी जानते थे कि लक्ष्मणजी का यह शव 
मात्र है। इस पर किसी भी प्रकार का उपचार कर लिया जाय 
यह जीवित नहीं हो सकता । परन्तु राम की भाज्ञा का उल्लंघन 
कौन करे ? पु 

लक्ष्मण सजीबित न हो पाये तो राम जोर-जोर से विल्ाप करने 
लगे | उनके आक्रन्दन को सुनकर विभोषण आदि भी आ गये और 
वे भी रुदन करने लगे । माता कौशल्यादि पुत्र शोक से व्याकुल होकर 
बार-वार मृच्छित होने लगीं । 

सम्पूर्ण अयोध्या में शोक व्याप्त हो गया । प्रत्येक मार्ग, गृह, 
दुकान सभी स्थानों पर आक्रन्द और शोक छा गया। 

उस समय लवण और अंकुश ने विनीत स्वर में राम से कहा-- 


--पिताजी ! काका बिना हम राजमहल में नहीं रह सकते । 
आप हमें प्रत्रज्या की आज्ञा दीजिए । 
पुत्रों की वात सुनकर राम हतश्रभ रह गये । उनसे कुछ कहते ही 


न बना । 

दोनों भाइयों ने पिता को प्रणाम किया और अमृतघोष मुनि के 
चरणों में जाकर प्रत्रजित हो गये । 

अनुक्रम से घोर तपस्या करके दोनों भाई--लवण और अंकुश' 
मोक्ष गय । 

श्रीराम भाई के वियोग में वार-बार मृच्छित होते रहे । वे पुनः- 
पुनः सचेत हो जाते और पुन:-पुन: अचेत । सचेत होने पर उन्मत्त की 
भाँति विलाप करने लगते | श्रीराम की यह दशा देखकर विभीषण 
आदि ने उनसे कहा-- 

__ स्वामी ! आप तो महापराक्रमी और वीर हैं । धैर्यवान होकर." 
भी यह अधैर्य कैसा ? लक्ष्मणजी का अग्नि-संस्कार करिये । 


१७०३ 
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अग्नि-संस्कार की वात सुनते ही राम की कोपाग्नि प्रज्वलित हो 
ई। उनके होठ फड़कते लगे । लाल नेत्र करके बोले -- 
5 +दुर्जनो ! अग्नि-संस्कार हो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का । 
३ जीवित भाई का अग्वि-संस्कार करा रहे हो ? 


और फिर लक्ष्मण से कहने लगे-- 


--अरे भाई ! हे वत्स ! हे लक्ष्मण ! तुम नहीं बोलते हो तो ये 
सब लोग कैसे-कंसे वचत कह रहे हैं। एक वार तुम्हारा मुँह खुल 
जाय तो इन सबके मूह वन्द हो जायें । 


यह कहकर राम ने लक्ष्मण का शव कन्धे पर रखा और दूसरी 
ओर चले गये । 


श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के शव को नहलाते, उस पर 
संगस्छित चन्दन लगाते, बहुमूल्य वस्त्र पहनाते, भोजन मँगाकर उसे 
अकामाने का प्रयास करते, अंक में रखकर वार-वार चुम्बन करते, 
उसको अपने साथ ही शैया पर सुलाते । 


अहो ! सोह की कैसी झकोर कि रास जैसा चरम शरीरी तदुभव 
मोक्षगामी, परम पराक्रमी और उत्कृष्ट विवेकी भी ऐसा आचरण 
करने लगे । 


,. राम इस प्रकार विक्षिप्त हो गये हैं-यह समाचार इन्द्रजित 
तथा सून्द आदि राक्षसों के पुत्रों को भी प्राप्त हो गया। वे सभी 
राक्षसपुत्र अन्य विद्यावरों के साथ राम को मारने की इच्छा से 
जथोध्या पर चढ़ आये। जिस प्रकार प्रगाढ़ निद्रा में अच्ेत सिंह 
की कम्दरा के आस-पास को भूमि को कायर शिकारी भी रोंद डालता 
है- वैसे ही उत्त राक्षमों और विद्यावरों ने अयोध्या का प्रान्त भाग भी 
रोंद डाला । 


यह सुनकर राम ने लक्ष्मण के शव को साथ लिया और अपने 
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वच्ावर्त धनुप का आस्फालन किया । धनुष्टंकार का घोर शब्द दशों 
दिद्लाओं में व्याप्त हो गया । माहेन्द्र देवलोक में उनके मित्र जटायु का 
हृढ़ स्नेह के कारण आसन कंपायमान हुआ । वह अन्य देवों को साथ 
लेकर तुरन्त आया । । 


राक्षसों और विद्याघरों ने देखा कि अव भी इनके पक्ष में देवगण 
हैं तो भयभीत होकर भाग गये । उन्होंने समझ लिया कि राम के 
जीवित रहते उतका यह साहस कभी सफल न होने वाला दुस्साहसः 
मात्र ही हैं। अपनी असफलता से उन्हें वैराग्य जाग्रत हुआ और वे 
अति वेग मुनि के चरणों में जाकर दीक्षित हो गये । 

जटायु देव ने राम की यह उन्तत्त दशा देखी तो उसने उन्हें 
बोध देने का प्रयास किया । सोधे उपदेश का तो इन पर कोई प्रभाव 
पड़ेगा नही यह भली-भाँति समझकर उसने उल्ठे काम करने प्रारम्भ 
किये | 
एक सूखे वृक्ष को बार-बार पानी से सींचने लगा, पाषोण 
के ऊपर कमल खिलाने के लिए उप्त पर बीज वोने लगा, मरे हुए 
बैल को हल में जोतकर खेती करने का प्रयास किया, सूत्र खेत में 
बीज डाल दिये, रेती डालकर कोल्हू से तेल निकालने में प्रयत्तशील 
हुआ । 

राम उसकी इन विचित्र क्रियाओं को देख रहे थे। वे हँँततकर 
व्यंग्यपुर्वक बोले-- 

--अरे मूर्ख पुरुष ! कहीं ठूंठ भी जलसिचन से फल-फूल सकठ्ा 
है, क्या पत्थर पर कभी कमल खिल सकते हैं, मरा हुआ बैल क्या बैती 
करेगा ? क्या सूत्षे खेत में कहीं अंकुर उपजते हैं ? कहीं रेती से भी 
तेल तिकाए है ? 
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-यदि मुर्दे जिन्दा हो सकते हैं तो मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं 
हो सकते ? 

--कौन मुर्दा, कंसा मुर्दा, कहां हैं मुर्दा ? 

--लक्ष्मण हैं मुर्दा और आपके कन्धे पर पड़ा हुआ है उनका 
शव ? 
श्रीराम एकदम कुपित होकर वोले-- 


--दुष्ट ! दूर हा जा मेरी नजरों से । मेरे जीवित भाई को मुर्दा 
बताता है | जान से मार डालूंगा। 
जटायुदेव से राम ऐसे कठोर वचन कह ही रहे थे कि उसी 


समय कृतान्तवदत सारथि का जीव भी उन्हें वोध देने के लिए स्वर्ग 
से आया । 


उसने एक पुरुष का रूप बनाया ओर एक स्त्री का शव अपने 
करा जी रे [३ ४ 
““,थे पर रखकर राम के सामने होकर निकला। उसे देखकर राम 
बोले-- 
--झरे मुग्ध ! तुम तो बावले हो गये हो । 
_+वेंयों ? --पुरुष वेशधारी देव (कृतान्तवदन के जीव) ने 
पूछा। 


--इस स्त्री का श्र लिए-लिए घूम रहे हो, यह तुम्हारो , 
उन्मत्तता नहीं तो और क्या है ? राम ने व्यंग्य किया । ।क्‍ 


> --ऐसा अशुभ क्‍यों बोलते हो ? मेरी पत्नी ज़ीवित है। बस 
मुझसे रूठ गई है। 

'रूठ गई है” कहकर हँस पड़े श्री राम; बोले -- 

--अच्छा यह बताओ कि यह साँस लेती है ? 

नहीं । 


गा 
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--चलती-फिरती है ? 

नहीं । 

- खाती-पीती है ? 

नहीं । 

' “जैसे तुम इसको लिटा देते हो वैसे ही पड़ी रहती है ? 

न्हाँ। 

--भरे मूर्ख ! यही तो लक्षण होते हैं, शव के ! तुम्हारी स्त्री 
अवश्य ही मर गई है । --राम ने निर्णयात्मक स्वर में कहा । 

कुछ समय तक तो देव ने हतप्रभ होने का अभिनय किया और 
फिर बोला-- े0 

--भद्र ! आपने मुझ पर बहुत उपकार किया । मेरे विवेकचक्षु 
खुल गये । सचमुच ही मेरी प्रिया मर गई है । अब मुझे इसका दाह- 
संस्कार कर ही देना चाहिए । ३ 

--हाँ यही विवेकपूर्ण कार्य होगा । --राम ने उसके स्वर में स्वर 
मिलाया 

अब प्रइन करने की बारी आई देव की और उत्तर देने की 
श्रीराम की । देव ने भोलेपन से पुछा--- 

--भद्र ! आपके कन्धे पर यह कौन है ? 

--मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मुझसे रुठ गया है। 

देव ने प्रश्तों की झडी लगा दी-- 

---क्या यह साँस लेता हैं ? 

--नहीं | --राम का उत्तर था। 

--क्‍्या यह खाता-पीता, चलता-फिरता है ? 

+-नहीं-। हि 

__तो बया, जैसे आप लिटा देते हैं वैसे ही पड़ा रहता है ? 


४ 


गत 


वासुदेव की मृत्यु | ४८५ 
न्‍न्हीं। 
--तो मेरी प्रिया और आपके भाई की दशा एक-सी है । 
हाँ । 
« -फिर मेरी प्रिया मुर्दा और आपका माई”४ ४० 
आगे के शब्द देव ने नहीं कहे और राम के चेहरे पर प्रतिक्रिया 
देखते लगा । 
श्रीराम की आँखों के सामने से मोह का पर्दा हट गया । उनके 
“विवेक चक्ष्‌ खुल गये । उन्हींते समझ लिया कि अब तक वे अनुज की 
देह का भार ही ढो रहे थे 
जब तक वे हृष्टि ऊपर करके सामने देखें--न वहाँ वह पुरुष 
था और न स्त्री का शव और न ही उलदे कार्य करने वाला मनुष्य । 
श्रीराम ने समझ लिया कि यह सब उन्हें बोध प्रदान करते हेतु देव- 
“साया थी । 
जटायु और क्रतान्तवदन दोनों देव अपने-अपने स्थानों को जा 
“४ चुके से । 
है श्रीराम के हृदय में वराग्य भाववा वलवती हो चुकी थी। उन्होंने 
लक्ष्मण का दाह-संस्कार कर दिया । 





' विशेष--(क) उत्तर पुराण में लक्ष्मण 'की मृत्यु का कारण दूक्तशा 
दिया है -- 
४ एक रात्रि को लक्ष्मणजी शब्या 'पर सोये हुए थे उन्हें तीन 
स्वृप्त दिखाई दिये--(१) मदीत्मत्त हाथी द्वारा वृक्ष का उखाड़ा जाना, 
(२) राहु द्वारा निगले हुए सूर्य का: 'रसातल में चला जाता, और 
(३) इने से पुते हुए विशाल राजभवन के एक अंश का गिर जाता । 
(श्लोक ६६२-६४) 
लक्ष्मण ते यह स्वप्न राम को सुनोये। राम ने इनका फल 
एकान्त में पुरोहित से पूछा । उसने बत्यया--पहले' स्वप्न के फलस्व॒छूप 


४८६ | जैन कथयामाला (राम-फथा) 


दाह-संल्कार के परचात्‌ श्रीराम बेराग्य लेने को तत्पर हो गये 
किन्तु समस्या थी अयोध्या के राज्य भार की । लक्ष्मण के देह्दान्त के 
पश्चात राज्य सिंहासन रिक्त हो चुका था। अतः श्रीराम ने शत्रुघ्न 
को आदेश दिया-- ; 


लक्ष्मण को असाध्य रोग होगा, दूसरे स्वप्न का फल आयु का नाश और 
तीसरे स्वप्न का परिणाम होगा कि आप (रामचल्डर) दीक्षा ग्रहण कर 
लेंगे । (श्लीक ६६५४-६६) 
तदनन्तर लक्ष्मण को असाध्य रोग हुआ और माघ कृष्णा अमावस्था 
के दिन उसी रोग से उनकी मृत्यु हो गई तथा चौथी भूमि में गये । 

(श्लोक ७००-७०१) 
रामचन्द्रजी ले उनका अग्नि संस्कार किया और लक्ष्मण के बड़े पुत्र 
पृथ्वीसुन्दर को राजा बनाया तथा अपने सबसे छोटे पुत्र अजितंगय 
(सीता से उत्पन्न आठ पुत्रों में सबसे छोटा) को युवराज पद दिया और 
मिथिला देश का भार भी उसे दिया । (श्लोक ७०४-७० ६) 
वे सिद्धार्थ नाम के वन में गये ओर शिवशुप्त केवली के पास धर्में 

श्रवण किया | (श्लोक ७०७-७०८) 
हनुमान, सुग्रीच आदि ५०० राजाओं तथा १८० पुत्रों के साथ 
उन्होंने संयम ग्रहण कर लिया । (श्लोक ७११) 
पृथिवी सुन्दरी आदि आठ महारानियों के साथ सीताजी 
मे भी श्रतवती नाम की साध्वी के पास दीक्षा धारण कर ली । 

ड (श्लोक ७१२) 
पुथिवीसुन्दर और अजितंजय दोनों ने श्रावक के ब्रत ग्रहण किये #- 

(श्लोक ७१३) 

(ख) वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण की मृत्यु के सम्बन्ध में निम्न 


घटना दी गई है- 


एक दिन एक तपस्वी ने आकर लक्ष्मण से कहा “मुझे श्रीराम से 


बासुदेव की मृत्यु | ४८७ 
--पुम अयोध्या का सिंहासन सँभालो । मैं प्रव्नजित होता हूँ । 


--भैया ! मेरा हृदय भी संसार में नहीं लगता । यह भार किसी 
भर को दीजिए | --शत्रुध्न ने विनीत स्वर में प्रतिरोध किया। 


है 


मिल्लाओ ।' लक्ष्मणजी उसे राम के पास ले पहुँचे । बातचीत करने से 
पहले उस लपसबी ने शर्ते तय की यदि मेरी और आपकी बातों को 
कोई दूसरा सुत लेगा अथवा कोई व्यक्ति बीच में आ जायेगा तो आप 
उसे मरवा डालेंगे । राम ने शर्त स्वीकार की | लक्ष्मण को पहरेदार 
घताकर कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया ओर वार्तालाप में मग्त हो गये । 
इतने में दुर्वासा ऋषि भा धमके और राम से भेंट करते की जिद 
फरने लगे । लक्षेमण ने क्रुछ देर प्रतीक्षा करते को कहा तो वे सम्पूर्ण नगरी 
और श्रीराम को शाप देने को तत्पर हो गये । 


निदान लक्ष्मण ने अन्दर जाकर राम को दुर्वासा के आने का 
समाचार सुता दिया। पहले आये हुए तपस्वी उठकर चले गये और 
कुछ समय वाद राम से सन्तुण्ठ होकर दुर्वासा भी । 

इसके पश्चात्‌ राम श्षेदखिन्न हो गये । तब लक्ष्मण ने कहा-- 
भैया ! आप मुझे प्राण दण्ड देकर अपनी प्रतिज्ना पूरी कोजिए। दुःखी 
क्यों होते हूँ ? 

बशिष्ठ आदि की सलाह से राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया । 

लक्ष्मण राजमहल से तिकलकर सीधे सरयू तढ तर पहुंचे। 
भावमत करके पांचों इन्द्रियाँ सपते वश में करके प्राण घायु को स्थिर 
फर लिया । ह 

इन्द्र आदि देवताओं ते उन पर पुष्प वष्टि की। उनका शरीर 


अहृश्य हो गया । देवराज इन्द्र लक्ष्मण (विष्णु के चतुर्थाश) को लेकर 
स्वर्ग पधारे। [वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड] 
(ग) हतुमाचजी को वैदिक सनातन धर्म में सप्राण, सशरीर अमर 


एध८ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


तब राम ने लवण के पुत्र अनंगदेव को अयोध्या का सिंहासन 
दिया और स्वयं प्रश्नजित होने को तत्पर हो गये । वे अहंद्ास भ्रावक 
के द्वारा बताये गये महामुनि सुब्रत के चरणों में जा पहुँचे । सुति 
पर 





माना गया हैं। उसका मूल उजिन्दु वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार 
मिलता है-- 

राज्याभिपेक के पश्चात जब श्रीराम वानरों और राक्षस्तों को 
विदा करने लगे तो हनुमान ने विनती की-- 


प्रभु ! आपके प्रति भेरा प्रेम निश्चल रहे और आप में ही सदा 
भक्ति वनी रहे । जब तक प्रृथ्वी पर रामकथा रहे तब तक मेरे प्राण 
इसी शरीर में बने रहें जिससे मैं आपका चरितामृत पान करता रहूँ | 
क्ीराम ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा--. 
कपिश्रेष्ठ ऐसा ही होगा । जब तक मेरी कथा रहेगी तब तुक 
तुम्हारा सुयश भी रहेगा और इसी शरीर में तुम्हारे प्राण भी ! और 
मेरी कथा जब तक यह लोक रहेंगे तब तक रहेगी । 
एवमेतत्कपिश्रेष्ठ ! भाविता. नात्र.. संशयः । 
चरिष्यति कथा यावदेशा लोकश्च मामिका ॥ 
तावत्ते भविता “कीतिः शरीरेष्प्यसवस्तथा । 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति यावत्स्थास्यन्ति में कथा: ॥ 
[वाल्मीकि रामायण : उत्तरकाण्ड ४०२१-२२३ 
(श्रीराम के इस आशीवेचन के फलस्वरूप ही सम्भवतः बाद की 
राम कथाकारों ने हनुमान को अमर ओर जाग्रत देव मान लिया है। 
-- सम्पादक 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही तुलसीकृत रामायण में भी 


वर्णन है। [लबकुश काण्ड, दोहा ६००६४॥] 


वासुदेव फो मृत्यु | ४८९ 
सुश्रत तीथैंकर भगवान मुनिसुत्रत की अविच्छिन्न शिष्य परम्परा में 
थे। राम ने उनसे दीक्षा ग्रहण की | राम के साथ शत्रुघ्न, सुप्रीव, 
विभीषण, विराध आदि अनेक राजा भी प्रतव्नजित हो गये । साढ़े तीस 


'घ्जार (३०,५००) रानियों ने भी सुनि बत ग्रहण किये और श्रीमती 
साध्वी के परिवार में रहने लगीं । 


श्रीराम अब मुनि राम बन गये । 


-+त्रिपष्टि शलाका ७॥१० 
“उत्तर पुराण पर्बे ६८, श्लोक ६६२-७१३ 


देन देह 


$0०:९ 
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गुरुदेव सुत्रत के समीप रहकर मुति राम ने द्वादश अंग और 
गा । विविध प्रकार के अभिग्रह और 
नर्दाष श्रमणाचार का पालन करते हुए वे गुरु के साथ साठ 
रे तक विचरते रहे | तत्पश्चात गुर की आज्ञा से एकल विहारी हो 
गये । 
वे निर्भय होकर एक जंगल की मिरिगुहा में ध्यानस्थ हुए । उच्ती 
रात्रि को उन्हें उत्कृष्ट अवधिज्ञान की प्राप्ति हुईं। वे चौदह राजू 
पर्यन्त सम्पूर्ण लोक को देखने-जानने लगे | समस्त लोक को देखते हुए 
उन्हें अपने अनुज लक्ष्मण की मृत्यु के कारणभूत दोनों कपटी देव भी 
देवलोक में दिखाई दिये । अनुज लक्ष्मण को देखा तो वह चौथी भूमि' 
में थे। मुनि श्रीराम सोचने लगे--(पू॑जन्म में जब मैं घनदत्त वणिक्‌ 
था तब यह मेरा भाई वसुदत्त था। उस जन्म में इसने लोक कल्याण- 
कारी कार्य किया नहीं और वैसे ही मर गया। अनेक भव-भ्रमण 
करके वह इस जन्म में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बना तो इस भव में की 
कोई सुक्ृत्य नहीं किया। सौ (१००) वर्ष कुमार वय में, तीन रा 
(३००) वर्ष माण्डलिकपने में, चालीस (४०) वर्ष दिग्विजय में भ॑ 
ग्यारह हजार पाँच-सौ साठ (११,५६०) वर्ष राज्य-भोग में इस प्रकार 
१२००० (बारह हजार) वर्ष की लम्बी आयु यों ही बिता दी और 


राम का मोक्ष गसन | ४६१ 


अन्त में मृत्यु पाकर चौथी भूमि में गया। उन कपटी देवताओं का कोई 
दोप नहीं, लक्ष्मण की मृत्यु इसी प्रकार होनी थी ।' 

यह विचारकर मुनि श्रीराम तप समाधि में समता भाव से स्थित 
हूं गये । 

एक समय छट्ठृूम उपवास के पारणे हेतु मुनि राम स्पन्दतन- 
स्थल नाम के नगर में गए। उन्हें देखकर लोगों को अत्यधिक हर्प 
हुआ। नगर की स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन वताकर अपने-अपने 
द्वारों पर आ खड़ी हुईं । उनके हाथों में भोजन से भरे पात्र थे । 


* सगर-निवासियों ते तो कोलाहल हृपित होकर किया किन्तु यही 
मुत्ति राम के पारणे में अन्तराय वन गया | 


उस कोलाहल को सुनकर हाथियों ने अपने बाँधने के कीले उखाड़ 
लिए और घोड़े भड़क गए । मुनि राम उज्स्षित' धरम बाला 
भाहार ही ग्रहण करते थे। अतः वे उनपे आहार लिए बित्ता 
रू ,गृढ़ में गए। वहाँ राजा प्रतिनन्‍दी ने उज्ञ्ित धर्म वाले भोजन 
से उन्हें प्रतिलाभित किया। तत्काल देवों ने वसुधारा आदि पाँच 
दिव्य किए । 

मुनि राम जंगल में वापिस लौट गए । हाथियों के कीले उखाडमे 
और घोड़ों के भड़कने से कृपालु राम का हृदय द्रवित हो गया । वे 
सोचने लगे यदि पशु उत्पात कर देते तो मनुष्य पीड़ित होते हैं । पशुओं 
के मन में उत्तेजना न हो और कोई प्राणी उनके कारण कष्ट न पाये-- 
यह सोचकर मुनि राम ने अभिग्नह्‌ लिया-यदि वत्त सें ही शुद्ध 
३ हार मिलेगा तो पारणा करूँगा, अन्यथा नहीं ।' 





१ उच्क्ित आहार का अभिप्राय है--त्यक्त भोजन, भिखारियों क्री देने के 


लिए अलग तिक्रालकर रखा हुआ भोजन, परिवॉर के सभी लोगों के 
भोजन कर लेने के पश्चात बचा हुआ भोज्य पदार्थ । 


४९२ | जैन कथामाला (राम-कथा) 


ऐसा कठोर अभिग्रह धारण करके मुनि राम शरीर सें निष्पृह 
होकर समाधि में लीन हो गये । हे 
ट ८ रू 
एक समय राजा प्रतिनतदी अइब पर सवार होकर वन की तरेफ 
चला । अद्व विपरीत शिक्षा वाला था। ज्यों-ज्यों राजा उसकी 
लगाम खीचकर रोकते का प्रयास करता त्यों-त्यों वह और भी 
तीत्र गति से चलता । अन्त में वह नन्दनपुण्य क्रोवर की कीचड़ में 
फेस गया । * 
_राजा की खोज करते हुए पीछे-पीछे सैनिक भी आये। उन्होंने 
घोड़े और घुड़सवार दोनों को कीचड़ से तिकाला। राजा 'पतिनन्‍्दी 
ते वहीं शिविर डाल दिया और स्तान आदि से निवृत्त होकर “भोजन 
किया । ह | 
उत्ती समय मुनि राम पारणे की इच्छा से वहाँ आये । राजूु ने 
बचे हुए भात आदि से उन्हें प्रतिलाभित किया । उसी समय आकाश 
से देवों द्वारा पुष्प वृष्टि हुई। 
मुनि राम में धर्म-देशना दी । उसे सुनकर प्रतिनन्‍्दी आदि राजा 
तथा अन्य लोगों ने सम्यवत्व सहित श्लावक के बारह ब्रत ग्रहण कर 
लिए । 
बनवासी देवों द्वारा पृणित मुनि राम वहाँ कितने ही काल तक 
- रहे । वे घीर-गम्भीर मुनि एक मास, दो मात, चार-चार मास वाद 
पारणा करते और एक हो स्थान पर अडोल-अक्रम्प अवस्थी में 
ध्यानलीन रहते | सुक्ति के अभिलापी मुनि राम कभी पर्यकासन 
लगाते तो कभी लड़गासन लगाकर आत्म-ध्यात करते। इस प्रकोर 
मुत्ति श्रीराम इंढर तने करने लगे । 
अर -2< 


९ 


राम का मोक्ष भमन | ४६३ 


एक बार राम मुनि विचरण करते-करते कोटिशिला' पर आ 
पहुँचे । इस दिला पर रात्रि में प्रतिमा योग लगाकर उन्होंने क्षपक 
श्रेणी का आश्रय करके शुक्ल ध्यानांतरदक्षा' प्राप्त की । उसी समय 
सता के जीव अच्युतेन्द्र ते अवधिज्ञान से अपने पूर्वभव को जानते 
का प्रयास किया । उपयोग से राम की यह स्थिति जानकर उससे 
विचार किया--यदि श्रीराम पुनः संसार दशा को प्राप्त हो जायें तो 
पैरा उतसे अगले जन्म में सम्बन्ध हो सकता है।' 

सीता का जीव मोहासक्त हो गया | अपने इस अक्ृत्य को सफल 
करे हेतु अन्य देवियों तथा विद्याधर कुमारियों को साथ लेकर बहू 
रास के पास आया । अनुकूल उपद्रब करने के विचार से उसने सीता 
का रूप बनाया । कामदेव के सहकारी के छप में वसन्‍्त का आगमन 
कराया । शीतल, सुगन्वित वायु वहने लगी। सभी प्रकार से कामोह्दीपक 
वातावरण बनाकर सीता रूपधारी अच्युतेन्द्र विविध कामचेष्टाएँ 
कला हुआ राम से कहने लगा-- 

-हैं नाथ ! मैं अपनो भूल पर पश्चात्तप कर रही हूँ। अब मैं 

सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई हूँ। जब आपने मुझे रोकने का 

आग्रह किया था तो मैंने मानपूर्वक ठुकरा दिया था। अब मैं आपके 
पास ही रहूँगी। आप एक वार तो मेरी ओर देखिए । 


इस प्रकार सीता राम को लुभाकर उन्हें अपने ध्यान से विचलित 


कोटिशिला--यह वही शिला थी जिसे वासुदेव लक्ष्मण ने वानरों और 
विद्याधरों के समक्ष उठाया था । 
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सत्तध्यावान्तर दशा--शुक्लध्यान के प्रथप्न दो पायों के वाद की दशा | 
प्रथम दो पायों के नाम हैं (९) पृथवत्ववितर्क जिचार (२) एकत्व 
चित्र विचार । 


५, “तिपष्ठि शलाका ७।१० गृजराती अनुवाद पृष्ठ १७६ का पाद-डिप्पण 


४६४ | जेन कयामसाला (रास-कथा) 


करने लगी । अहो ! मोह का कैसा जाल है कि मन्दोदरी को धर्म का 
उपदेश देने वाली महासती सीता आज स्वयं ही अपने स्वामी को 
धर्मच्युत करने के प्रयास में लोन हो गई । 

जब मुनि राम पर सीता के इन शब्दों का कोई प्रभाव न पड़ा 
तो अन्य देवियों और विद्याधर कुमारियों के साथ उसने तृत्य गाव 
और संगीत छेड़ दिया । घुँघरओं की छन-छन, वाद्यों की सुमधुर 
ध्वनि और कर्णंप्रिय संगीत लहरी गूँजने लगी। आस-पास के पशु- 
पक्षी भी मोहित हो गये । समृचा वातावरण श्ान्त और स्तब्ध था। 
दिव्य संगीत से सभी प्रभावित थे । 

किन्तु मुनि राम ! वे तो शरीर से ही निस्‍्पृह थे, आत्मध्यान 
में लीन ! उन पर कया प्रभाव होता ? 

माघ मास की शुक्ला द्वादशी की रात्रि के तृतीय प्रहर में मुनि 
राम को केवलज्ञान हो गया । वे अब केवली राम हो गये। 

अच्युतेन्द्र (सीता के जीव) तथा अन्य इन्द्रों, देवों आदि ने उनका 
कृवल्योत्सव मनाया । राम ने सुवर्ण कमल पर विराजमान होकर 
धर्मदेशना दी। देशना के अन्त में अच्युतेन्द्र (सीतेन्द्र) ने अपने 
अपराध की क्षमा माँगी और जिज्ञासा प्रगट की-- 

--प्रभो ! लक्ष्मण और रावण किस गति में गये ? 

--चौथी भूमि में | --रामर्थि का संक्षिप्त उत्तर था। 

सीतैन्द्र को लक्ष्मण के चौथी भूमि में जाने की बात से घक्का सा 
लगा । उसमे पुनः प्रश्न किया -- ी- 

--इसके बाद उनका क्या होगा ? वे कभी मुक्त हो भी सकेंगे या 


नह री ० *न**| 


रा्माष कहने लगे-- ३ बे ६ 
इस समय शम्बूक, रावण और लक्ष्मण तीनों चौथी भृमि में हैं। 


राम का मोक्ष गमत | ४६४ 


वहाँ से अपनी आयु पूरी करके रावण और लक्ष्मण पूर्व बिदेह की 
विजयावती नगरी में सुनन्द तथा रोहिणी के पुत्र जिनंदास और 
सुदर्शन होंगे । जिनदास होगा रावण का जीव और सुदर्शन लक्ष्मण 
का। वहाँ निरन्तर जिनधरम का पालन करके सौधर्म देंवलोक में देव 
बनेंगे । सौधर्म देवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण करके विजयापुरी में 
शक्षावक बनेंगे । बहाँ से मृत्यु पाकर हरिवर्ष क्षेत्र में बुगलिक पुरुष के 
रूप में जन्म लेगे | हरिवपं क्षेत्र से कालघर्म प्राप्त कर उन्हें देव पर्याय 
की प्राप्ति होगी | देवलोक से ज्यवतन करके वे दोमों विजयापुरी में 
कुमारवर्ति राजा और उसकी रानी लक्ष्मी के गर्भ से जयकान्त और 
जयप्रभ नाम के पुत्र होंगे। उस भव में वे जिनोक्त संयम पालकर 
मरण करेंगे और दोनों लांतक नाम के छठे देवलोक में देव होंगे । 

उस समय तुम्हारी भी अच्युतेन्द्र की आयु पूरी ही जायेगी। तुम 
जअच्युत देवलोक से च्यवकर भरतक्षेत्र में स्व॑ रत्तमति नामक चक्र- 
वृ्क़ी होगी। वे दोनों भी लांतक देवलोक से अपना आयुष्य पूण करके 
तुम्हारे पुत्र होंगे। उनका ताम रखा जायेगा इन्द्रायुथ और मेघरथ । 
तुम उस जस्म में श्रामणी दीक्षा लेकर वेजबन्त नाम के दूसरे अनुत्तर . 
विमान में देव पर्याय प्राप्त करोगी । 

इन्द्रायुध (रावण का जीव) इसके पश्चात तीन शुभ भों में 
उत्पन्न होकर तोर्थकर नामकर्म का उपाजंव करेगा। तुम बैजयन्त 


विमात्र से उ्यवत्त करके उसकी गरणधर वनोंगी। उसो भव से तुम 
दोनों की मुक्ति हो जायगी | 


* भेघरथ (लक्ष्मण का जीव) इसके पश्चात भी अनेक शुभगत्तियों में 
अमण करेगा ओर फिर पृष्करवर द्वीपाद्ध के पूर्व विदेहक्षेत्र में स्थित 
रत्वचित्रा नगरी में चक्रवर्ती राजा बनेगा । चक्रवर्तों को सम्पत्ति ओर 
' समृद्धि भोग कर वह . अनुक्रम से तीर्थंकर गोत्र की अपाजन कह ४ 
 मुक्ति-सुख प्राप्त करेगा । ' 


ड़ 


४६६ | जन कथासाला (रास-कथा) 


रावण, लक्ष्मण और सीता के आगामी जन्मों का वर्णन करके 
रामधि मौन हो गये । 

केवली रामपि से अपने भावी जन्मों को सुनकर सीतेन्द्र ने उन्हें 
नमन किया और पूर्वस्नेह के कारण चौथी भूमि में पहुँचा ।. 

वहाँ पर शम्बूक, रावण और लक्ष्मण अनेक रूप बनाकर परस्पर 
युद्ध में लीन थे। उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर सोतेन्द्र का हृदय द्रवित 
हो गया। वह सोचने लगा--जीवों की कैसी विचित्र प्रवृत्ति है। सदा 
ही बदला लेने पर उतारू रहता है। यह नहीं सोचता कि बैर की परंपरा 
अनन्तकाल तक चलती रही तो मुक्ति-सुख कैसे मिलेगा ? भविष्य में 
तीर्थंकर होने वाले जीव भी मोह रूपी मदिरा पे नहीं बच पाते ।' 

सीतेन्द्र के हृदय में उनके उद्धार की प्रेरणा जागी। वह शम्बुक 
और रावण को समझाते हुए कहने लगा-- 

-पिछले जन्म में तुमने जो हिंसात्मक कार्य और पापकर्म किये 
उसका फल तो अब भोग रहे हो और अव जो निरल्‍्तर युद्ध में लीकतहो 
'ती इसके परिणाम को भी तो सोचो | अरे ! अब तो छोड़ दो यह 
“बेर भाव । 

इस प्रकार उन्हें पारस्परिक युद्ध से विरत करके सीतेन्द्र ने केवल- 
ज्ञानी राम से जो आगामी भव सुने थे वे सब उन्हें सुना दिये । 

भावी भवों को सुनकर लक्ष्मण और रावण को बोध हुआ । वे 
पृश्चात्ताप करते हुए कहने लगे-.- 

--आपने हम पर वड़ी कृपा की । पूर्वजन्म में उपाजित कर्मों के 
फ़लस्वरूप जो हमें यह कठु परिणाम मिला हैं उसे कौन मिट्ट 
सकता हैं । * 
, . यह भआर्त वचन सुनकर सीतेन्द्र ने करुणापूर्वक फहा-- 

. ,,-मैं धुम लोगों को इस दुख से बचाने का प्रयास कछूँगा। मैं 
तुम्हें देवलोक ले जाऊँगा । । 


जप 


राम का मोक्ष गन : ४६७ 


यह कहकर सीतेन्द्र उन्हें उठाने लगा। परन्तु तत्काल पारे के समान 
उनका शरीर विखर गया ! सीतेन्द्र ने कई बार प्रयास किया किन्तु 
सफल ने हो सका । अन्त में लक्ष्मण और रावण ने सीतेन्द्र से कहा-- 
4 _--हमारा उद्धार करने के प्रयास में आप भी दुःखी हो रहे हैं । 
हमें हमारे हाल पर छोड़कर आप देवलोक प्रस्थात कर दीजिये । 
'.  सीलेन्द्र ने भी समझ लिया कि वह उन्हें उस भूमि से बाहर नहीं 
निकाल सकता । “किसी जीव की गति को बदलना किसी के लिए भरो 
सम्भव नहीं है'--यह सोचकर सीतेन्द्र उन्हें प्रतिवोध देकर वहाँ से 
चल दिया । 
राम के पास आकर सीतेन्द्र ने उन्हें नपत्र किया और चल दिया । 
नन्‍्दीव्वरादिक द्वीपों की यात्रा करते हुए मार्ग में देवकुरु क्षेत्र आया । 
वहाँ उसे पूर्वजन्म का भाई भामण्डल युवलिया के रूप में दिखाई 
दिया। पूर्व स्तेह के कारण सीतेन्द्र ने उसे भी प्रतिबोध दिया और 
ऊटगने कल्प में चला गया | 
केवलज्ञान प्राप्त होने के पश्चात रामपि पच्चीस (२५) वर्ष तक 
विचरते हुए जीवों को कल्याण पथ दिखाते रहे। पन्द्रह हजार 
(१५,०००) बर्ष का! आयुष्य पूर्ण करके उन्होंने शेलेशी दशा अंग्रीकार 
की और सिद्ध शिला पर जा विराजे । 





१ (क) उत्तरपुराण के अनुसार--.. 
(१) राम की आयु तेरह हजार वर्ष थी । 
(उत्तरपुराण पर्व ६७, श्लोक १ ५०) 
(२) . छद्मस्थ अवस्था के तीन सौ पिचानने (३६५) वर्ष व्यतीत 
हो जाने के पश्चात राम ऋषि को केवलज्ञान हुआ । (श्लोक ७१६) 
(३) केवलो होने के छह सौ दर्प बाद फाल्गुन शुक्ला चतुददंशी के 
दिन प्रात:काल सम्मेत शिखर से मुक्ति प्राप्त की । उन्हीं के साथ हनुमान 


त्नी 'फ्हए 
' मुक्त हुए । (लोक ७7 23७ 


४६८ | जैन कथासाला (राम-कथा) 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम के स्वरूप में प्रतिष्ठित 
हुए । 
त्रिषष्टि शलाका ७॥१० 


-5उत्तर प्रुराण, पर्व ६८, श्लोक ७१५-७२५ 
8५ 


->०>रीड- 


(४) विभीषण आदि कितने ही मुनि अनुदिश विमान में अहमिन्द्र 
हुए और रामचन्द्रजी की पटरानी सीता एवं प्रथिवी सुन्दरी आदि कितनी 
ही आयिकाएँ (श्रमणियाँ) अच्युत स्वर्ग में देव हुई । बाकी सब सोलह 
स्वर्गो में उत्पन्न हुए । (श्लोक ७२१-७२२) 

(ख) वाल्मीकि रामायण में-- 

(१) राम की आयु ११,००० वर्ष थी। उन्होंने मर्त्य॑ब्रोकज्लें 
इतने ही दिनों तक निवास की प्रतिज्ञा ली थी । 

(२) अयोध्या से डेढ़ योजन दूर जाकर श्रीराम सरयू के तट पर 
पहुँचे । वहाँ ब्रह्माजी ने उनसे आग्रह किया । तब वे अपने दोनों भाइयों 
(मरत और शत्रुष्न) सहित ब्रह्मतेज में लीन हो गये । 

(३) उस समय उनकी (श्रीराम की) कृपा से सभी वातर भालू 
जिस-जिस देव से उत्पन्न हुए थे उसी में समा गये । अन्य भक्त जन भी 
सरयू में डुबकी लगाकर स्वर्ग गये । 

(४) इस प्रकार विष्णु जो राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुध्न चार अंशों में, 
विभाजित होकर प्रृथ्वी पर अवतरित हुए थे वे पुनः एक होकर विष्णु रूप 
में प्रतिष्ठित हुए । : [वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड | 


(ग) तुलसीकृत रामचरितमानस में भी यही सब वर्णन है । 
[लव-कुझ काण्ड दोहा ६४-६८] 
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एक अत्यन्त रोचक पौराणिक उपन्यास 


पिजरे का पंछी ३)५० 
[) 
एक साधिका की जीवन यात्रा की रोमांचक सत्यकथा---उपस्यास 
अग्निपथ ५) 


सम्पर्क करें“: 
सुनिश्नी हजारीमल स्टृति प्रकाशन 
पीपलिया वाजार 
ब्यावर (अममेर) 


6४९४8 
जैन कथामाला के छः भागों में २० महान नारियाँ और २४ तीर्थ- 
कर>-यों कुल ४४ उदात्त चरित्र बडी सरल और भाववाही भाषा में 
प्रस्तुत हुए है । जब इसके ४० भाग तेयार हो जायेंगे तो अथाह जैन 
कथा साहित्य का मुक्ताहार पाठकों को अवश्य ही सुनभ हो जायेगा । 
--नवभारत टाइम्स [म्पई ] 


जैन कथामाला के छः भाग प्राप्त हुए । बड़ा स्तुत्य प्रयास है । जैत- 

धर्म परम्परा के हजारों उदात्त चरित्र अब तक या तो भण्डारों में सुप्त है 

या सस्कृत-प्राकृत भाषा में वँध्रे है अथवा सिर्फ श्रुति-परम्परा में चल रहे 

है । कथा लेखक का यह शुभ प्रयास राष्ट्रभापा के भण्डार की समृद्धि तो 

करेगा ही, जैनधर्म की उदारता और मद्पमेरणाओं को भी जन-व्यापी 
बनाने में सक्षम होगा । 

-“सुधाकर पाण्डेय एम. पी. 

(प्रधानमन्त्री--काणी नागरी प्रचारिणी सभा, 

8000 


जैन कथामाला के भाग १ से १३१ तक मिले, पढ़कर मन रपताप्लावित 

हो गया है | जैन इतिहास और पुराण को जिस सरस और सरल गली 

से प्रस्तुत किया गया है वह बालक-वुद्ध महिलाओं एवं कम शिक्षित जनों 
के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगा ! अगले भागों की प्रतीक्षा है । 

- देवेन्द्रमुनि, शास्त्री 








अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन : &्- 
पर्युषण पर्व॑-प्रवचन ५) 
अचंना के फूल ५) 

हे पिज्ञरे का पंछी (चन्द चरित्र) - ३)४५० 
अग्निपथ (उपन्यास) ५) 


स्वाध्याय-सुमत (स्तोत्र-संग्रह) ५) 


न्‍ 


जेन कथा माला 


4 

0 जेनसाहित्य हे आागम,. माष्य, टीका, रास एवं 
इतिहास ग्रन्थों में आई हुई तथा लछोकग्रचल्षित 
जेन कथा-कहानियों को सुन्दर; सरल और 
रुचिकर शैली में प्रकाशित करने का एक शुभ 
संकल्प है-जेन कथामाला॥ 

0 योजना के अनुसार २५ से ४० भाग तक में यह 
कथामाला संपन्‍न की जा सकती है। 

0 दस कथामालछा के ऊँखक हैं-बहुश्रुत 
मधुरप्रवक्‍ता एवं कावेहदय # मध्ठ ० 
जी महाराज | भाषर निंदेर, , एवं | लंरूफर: 
में कथामाला का भायोजन लिया गया है। 

७ दस कथामाला के संपात्क हैं-श्ै। जब 
भारती के यशस्वी सपा८ « सुयोग्य विद्वार 
श्रीचन्द्र सुराना 'सरस। 

0 मुनिश्री हजारीमल उमृतिप्रकाशन द्वारा यथाक्रम; 
यथाजशीघत्र इसका प्रकाशन हो रहा है। 


का 


प्राप्तिस्थान : 
मुनिश्री हजारीमल स्मुतिप्रकाशन 
पीपलिया बाजार; व्यावर 


